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हिन्दी के साथ इस पुस्तक का योग रहने के कारण मेरे कुछ हिम्दी-माथो 
सित्रों ते इसके हिन्दी भ्रनुवाद के लिए मुझसे कई आर प्रतुरोध किया था।* 
प्रकाशकों में सो इस झोर भ्राग्रह दिलाई दिया । श्रस्त में, सन्‌ १९४१ में राजकमल 
प्रकाक्षन को इस पुस्तक के हिन्दी अनुवाद को प्रकाशित करने का मार सोंपा गया। 
मैं उस समय प्मेरिका जाने के लिए तंथार हो रहा था। हिन्दी भ्नुवाद पूरी 
तोर से करने का प्रवसर मुझे नहीं था। इसका एक खाका बनाने के लिए साषा- 
तस्‍्व से प्रेम रखने वाले एक हिन्दी लेखक को प्रावश्यकता थी । बस्‍्वई में इस 
काम के लिए राजकमल प्रकाशन की श्रोर से श्री झत्माराम जाजोदिया एम० ए० 
नियुक्त किये गए । प्राप राजस्थान के हैं श्रौर भाषातस्व के सम्बन्ध में श्रापने 
काफो भ्ाग्रह प्रकट किया। प्रनुवाद करने के पहले, पुस्तक के कई श्रंशों में कुछ 
महत्वपूर्ण परिवर्तन झोर संशोधन भ्रावि करने की जरूरत थी, ताकि पुस्तक यथा- 
सम्भव ७)०-(० 02/८ श्र्थाव्‌ समयानुसारी बन सके । ये सब परिवर्तन भ्रावि हिन्दी 
अनुवाद में भ्रा गए हैं। इससे हिन्दों श्तुवाद को एक तरह से पूल पुस्तक का 
द्वितोय संस्करण कहा जा सकता है। पुस्तक का परिशिष्ट अ्रंश हिन्दी भ्रनुवाद 
में उतना भ्राववयक नहों होगा, इस विचार से मैंने उसे वर्जन किया है । 

श्री जाजोदिया ने विशेष प्रयत्न के साथ झपना अनुवाद तेयार किया था। 
विषय साधारण पाठक श्रोर लेखक के लिए जटिल है, श्लोर इसको पारिभाषिक 
शब्दों से भरपुर शंलोी को हिन्दी में उलया करना कठिन काम था। हिन्दों तथा 
प्रन्‍्य भारतोय भाषाओ्रों में वेज्ञानिक वातावरण सहज भाव से लाना मुश्किल है। 
इसलिए प्नुवाद के बहुतेरे स्थानों में कुछ क्लिष्ट भाव रहना भ्रपरिहाय॑ है। प्रगुवाद 
का विवेचन करते हुए मैंने यथासम्भव झोर यथाज्ञान इसका संशोधन करने की 
कोशिश की है । हिन्दों मेरी सातृभाषा नहीं है, पर मुल श्रेंग्रेजी के यथासम्भव 
पुर्णतया अ्नुगामी बनने के लिए श्रोर पारिभाधिक शब्दों तथा सापूलों प्रंग्रेजी 
दाथ्दों के हिन्दी प्रतिशब्दों को यथायथ प्रयोग में लाने के लिए मुझे इस झ्नुवाद 
के काम में काफ़ी परिश्रम करना पड़ा। तथापि भी पह्रास्माराम जो जाजोदिया ने 
भ्रस्छे ढंग से शोर विद्वत्ता के साथ भ्रपता कास पूरा करके मेरे परिश्रम का लाघव 
किया है, इसलिए में इनका झाभारी हूँ। 


१. इसका गुजराती अनुवाद वि० सं० २००८ (सन्‌ १६५२) में गुजरात विद्या 
सभा, अहमदाबाद से प्रकाशित हुप्रा है। डॉ० भोगीलाल ज० साडंसरा, 
भ्रध्यक्ष, गुजराती विभाग, महाराजा सयाजीराब विदवविद्यालय, बड़ोदा, 
से अनुवाद किया है। 


प्रावककथन 


भ्रक्टूबर १६४० में ग्रहमदायाद को गुजरात बर्नाक्युलर सोसाइटी “गुजरात 
विद्या सभा” के प्रनुसन्धान झौर पोस्ट-प्रेजुएट या स्नातकोसर विभाग के झामन्त्रण 
पर मैंने भारत में भ्ाय॑ भाषा के विकास झोर भारत को "राष्ट्र माथा' के रूप में 
हिन्दी पर चार-चार व्यास्यानों के दो प्रध्ययन-क़म भ्रस्तुत किये थे। यह पुस्तक 
इन्हीं व्याध्यानों के पुननिरोक्षण भ्रोर विस्तार प्र प्रधारित है। 

भारतोय-प्रार्य भाषा के विकास पर प्रथम व्यास्यान-क्रम मारत में भ्रार्य 
भाषा के इतिहास पर मेरे उन विचारों का विकास झ्णवा विस्तार है जोकि मैंने 
१६२६ में प्रकाशित 'बंगालो भाषा की उत्पत्ति और विकास नामक झपनो पंग्रेजी 
पुस्तक में प्रस्तुत किये ये। दूसरे व्याद्यान-क्रम में मेंने वर्तमान भारत के जीवन में 
हिन्दी भाषा के महत्त्व शौर उसको भझावश्यकता दरसाने का प्रयत्न किया है; साथ 
ही मैंने हिन्दी के संस्कृति-वाब्दों के लिए मुख्यतः संस्कृत का प्राभ्नय लेकर भारतीय 
रोमन' लिपि में लिखो जाने धालों भाषा को झ्ति स्वाभाविक एवं प्रनिवार्य समभझ- 
कर सरल हिन्दी के बाद को सूत्रित करना चाहा है। मारतोय-प्रार्य भाषा पर भ्रपने 
व्याल्यानों में दिये गए कुछ बिचारों झोर सुझावों के लिए भारतीय साषा-विज्ञान 
के भ्पने भरद्धेय गुर, पारिस के (झ्रधुना परलोकगत) श्रध्यापक ०१८५ 800! ह्पूल 
ब्लॉक कृत 7.700-/79८7 नामक पुस्तक का में ऋरपो हूँ। ध्पनो पुस्तक के 
हिन्दो-विभाग में सैने उन तोन लेखों को सम्मिलित कर लिया हे जो कि भारत 
को राष्ट्र भाषा के विषय पर मैंने कलकत्ता के देनिक पत्र “हिन्दुस्तान स्टेण्डड में 
लिखे थे (प्रक्टूबर ११, नवम्बर ७ झोर सवस्थर २१, १६३७) । हिन्दी (हिन्दु- 
स्तानी या हिन्दुस्थानी ) भाषा का दविखन में उत्तर भारतीय बोलियों के 'भौपनि- 
वेशिक' रूप में क्रमिक विकास के झ्रध्ययन सें भ्रध्यापक ह्यूल ब्लॉक के १६२६ के 
'फोरलान लेक्य्! ('भारतोय-प्रार्य भाषाश्ञास्त्र को कुछ समस्याएँ, 30८४० 
् फल 5क०ण ० 0वतंवाप्वी 5प्रता०5, [,07009 7750 ०0००, ४ या, प्रन्थ, 
भाग ४, १६३०, पृष्ठ ७३०) में दिये गए सुऋाव झनतुसन्धात का पथ इंगित करने 
में बहुत सहायक रहे हैं । 

यदि ये ध्याल्यान विद्याथियों को सहायता प्रदान करने सें शोर श्राम जनता 

की रखि जागृत करने में सफल हों तो सुम्धे बहुत प्रसन्‍नता होगी । 


६ 


पुस्तक में कुछ भारतोय दाब्दों के बरं-वित्यास में असामंजस्य दीलेगा, 
जैसे कभी 'बृज-भाथा' लिखा गया है ग्रोर कभी 'बृज-भाला' : 'दकनों, दखनी' 
झोर 'दक्‍कनी । ये सब रूप बेकल्पिक हैं और एक के स्थान पर दूसरे का प्राय: 
व्यवहार होता है। इस विषय सें सावधान होने को जरूरत थी, परन्तु इन छोटी 
बातों में एकरूपता प्रावशयक होते हुए भी इसके झ्माव से पाठकों को समझ सें कोई 
कठिनाई नहों होगी । “हिन्दुस्तानी शोर “हिन्तुस्थानो, ये दोनों रूप लेखक ने 
प्रयुक्त किये हैं। इनके विषय में पुस्तक में यथास्थान विययार किया गया है। 

इस पुस्तक के प्रन्तर्गत झाठ व्याख्यान सन्‌ १६४० में हमारो स्वतन्त्रता 
के सात साल पहले दिये गए थे। इस सस्कररा में कुछ ऐसो बातें भ्रा गई हैं जो 
उस समय के श्रनुकल थीं, परन्तु परिस्थिति श्रव बहुत-कुछ बदल गई है। बतंमान 
झवस्था के लिए पुस्तक को पूर्णतया संशोधित करने के लिए सत्य का नितान्‍्त 
झ्रभाव था, इसलिए जहाँ-जहां परिवर्तन भ्रपेक्षित और झनिवाय थे, बहाँ परिवर्तन 
कर विये गए हैं। शेषांशों में विचार-शलो के ग्रहण के लिए पाठकों को कोई कष्ट 
न होगा, इसी हृष्टि से सर्वत्र परिवर्तन नहों किये गए। , 

इस पुस्तक के भ्रतुवाद प्लौर मुद्रा के कार्य में मेरे दो प्रन्य मित्रों ने प्रचुर 
सहायता को है। मेरे प्रन्यतम छात्र अध्यापक डॉ० उदयनारायर तिवारो शोर मेरे 
मित्र श्री महादेव साहा ने इस भ्नुबाद का लिरीक्षण किया था। इनके इस सहयोग 
से हो पुस्तक दोष-श्रटियों से मुक्तप्राय हो सको, तदर्भ में इनका आभारो हूँ । 

पुस्तक श्रब हिन्दी संसार के सामने पेश की जातो है। उसके मुद्रण में 
कुछ विशेष कठिनाइयों के कारण पअ्नपेक्षित रूप में देर हो गई। पश्राशा है कि 
इसका मूल अंग्रेजी रूप जेसे विशेषज्ञों हारा सादर भाव से गृहीत हुप्ना था, हिन्दी 
में इसके परिवद्धित दितोय संस्करण को वसा ही झादर मिलेगा। हिन्दी के माध्यम 
से भारतीय-आयं भाषा के इतिहास को रूपरेखा तथा हिन्दी की उत्पत्ति भरोर 
विकास की ब्ालोचना में इस पुस्तक से यदि शिक्षितुकामों को कुछ सहायता मिले, 
तो में अपने श्रस को सफल मानूंगा । 


द्वितीय संस्करण के सम्बन्ध में 
भाषातस्व ज॑ंसे नौरस सम+भे जाने वाले विषय पर यह पुस्तक है। परस्तु 
पूरे दो वर्ष के भीतर इसके प्रयम संस्करण को कुल्लभुकुल दो हजार पुस्तकें हिन्दी- 
प्रेमो तथा छात्रों में खरीदी गईं, यह लेखक के लिए एक मार्जनीय प्रात्मप्रसाद 
की बात है। द्वितीय संस्करण के लिए भो झाग्रह दिखाई देसा है। इस नये 
संस्करण में कुछ संशोषन तथा संयोजन किय्रे गए हैं, जिनकी श्रावश्यकता भी; 


४ १०७ ; 


पर पुस्तक साधारणतया ययासम्नव प्रथम सस्करशा की-सो रखी गई । भव 


झाशा है कि यह नया संस्करण सो पुर्दबत्‌ सुधोजनों में सुभृहोत होगा । 


'सुधर्मा', कलकत्ता, --सुनीतिकुमार चार्टुर्ज्या 
१४ भगस्त, १६५६ 


भारतबष में 
आर्य भाषा का विकास 


५ 
्ऋ्ह 
भारत-यूरोपीय, भारतीय-ईरानो (प्राय) एवं 
भारतीय-पाय कुल 


भारतीय संस्कृति के विकास में झाय भाषा का सहस्वपूर्ण स्थान--- 
सस्कृति की महात्‌ साध्यम एवं प्रतीक---४५०० यर्य से श्रवाथ गति से प्रवा- 
हित होता श्रा रहा श्रायं भाषा का हृतिहास--भाषा-कुल--भारत-यूरोपीय 
भाषा-कुल की कल्पना--संसतार के प्रन्य बड़े भाषा-कुल--संसार की पध्रन्य 
भाषाओं में भारत-पूरोपीय कुल का स्थान-- भादि-भारत-यूरोपीय-कुल---* विरोस्‌ 
(+५7709)-- संसार की भ्रन्य प्रजाशों को झपने से सम्बद्ध करनेवाली सांस्कृतिक 
शक्ति के रूप में मारत-यूरोपोय भाषा-कुल--मिश्रित जातियाँ झौर भारत- 
यूरोपीय भाषाएं---प्रादि भारत-यूरोपीयों का निवास-स्थान-- विभिन्‍न सत-- 
झावि युग को मारत-पूरोपीय संस्कृति - समाज झौर धर्म --प्रत्नजो व न-सम्बन्धी 
भाषाश्र यी झनुसन्धान--व्रान्देनृश्ताइनू एवं उनका भारत-पूरोपीय के झ्ादि एवं 
पश्चात्‌ के निवास-स्थान-विषयक सत -- दक्षिण-पूराली एवं पुर्व-यूरोपीय क्षेत्र--- 
हित्ती तथा भारतोय-ईरानी कुलों का भूल से पृथसकरख--मेसोपोतामिया तथा 
एशिया साइनर के भमारत-यूरोपोय श्रार्थ या भारतीय-ईरानो--बोगासक्योद 
एवं अन्य प्राचीन प्रामाशिक लिपियाँ--भ्रायं (भ्रथवा भारतोय-ईरानी) माषा- 
कुल एवं उपजातियाँ--प्नायं उपजातियाँ--ईरान एवं पंजाब के 'दास-दस्यु-- 
ईरान से भ्रारम्भ हुआ उतका सस्पर्क--सारतवर्व में उनका झागसन--हस 
घटना का सम्माध्य काल --ज्योतिव से प्राप्त साधन--भ्ावि भारत-प्रोपीय 
कुल की भाषागत विशेषताएं---प्राथमिक-मारत-पूरोपोय का ध्वनि-नित्रय-- 
ह्वरों की प्रपश्ुति की प्रकृति तथा उत्पत्ति--भाशत-यूरोपोय रूपतत्व-- मारत- 
यूरोपीय भाषा में क्रिया--उपसर्ग --समास--शब्दावलो --मारत-पूरोपीय से 
भारतोय-ईरानी में परिवर्तन --ध्वनियों का परिवर्तत--(०८७४7०) केन्तुस एवं 
82/२7 'सतस्‌ (शतम्‌)' शाखाएं- उदाहरण--मारतीय-ईरानी धर्म एवं 
कविता--मारत-पूरोषपीय एवं भ्ाय॑ माधाभों को छम्दोरोति---मेस्ोपोत्तासिया के 


१४ भारतोय-पूरोपीव तथा भारतीय-झार्य भाषाएँ 


निवासियों का झायों पर सांस्कृतिक प्रभाव--ईरान में 'देव' एवं 'असुर' शब्द-. 
झायों का मारत में क्‍श्रागमन--मारतोय-ईरानी से वेदिक जेसो (प्राजोन-) 
भारतीय-प्रा्य माषा का परिवर्तत--प्राधोन-मारतीय-पझार्य मादा का सृत्रपात । 


हम भारतीयों के लिए हमारी भ्रारयं भाषा एक सबसे बडी विरासत या 
रिनथय है । भारतवर्ष मे भ्रनेक जातियो के लोग एवं उनकी विभिन्न भाषाएँ हैं । 
इन उपादानो के सम्मिश्रण से ही भारतीय जन तथा भारतीय संस्कृति निर्मित 
हुई। परन्तु उसे यह एकसूत्रता और सुसम्बद्धता बहुत-कुछ अंशों में एक 
झार्य-भाषा एवं उसमें निहित मननशीलता से ही प्राप्त हुई है। भत्यन्त प्राचीन 
काल से भिन्‍न-भिन्‍न विदेशी जातियाँ श्रपनी विभिन्न संस्कृतियों को साथ लेकर 
भारत मे झाई हैं भौर यहाँ बसती गई हैं। उन्होंने श्रपने वशानुगत सस्कारो, 
विचारो एवं सामथ्यं के श्रनुसार यहाँ व्यवस्थित समाज एवं ससस्‍्कृति का निर्माण 
किया है, और अपने ढंग से जीवन बिताने की प्रणालियाँ एवं विचार विकसित 
किये हैं। उदाहरणार्थ, हमारे यहाँ की ग्रादि-वासी नेग्निटो या निग्नोवदु जातियाँ 
हैं । स्थात्‌ ये भारत के प्राचीनतम निवासी हैं। नराकार किसी बृहत्काय वानर 
जाति के विकसित रूप मे मानव की उत्पत्ति यहाँ भारत में हुई थी था नही, 
इस विषय में श्रब तक कोई प्रमाण उपलब्ध नही हुए है। इन नेग्रिटों भ्रादि- 
वासियों के पश्चात्‌ पश्चिमी एशिया की ऑ्रॉस्ट्रिक जाति के मनुष्यों का आगमन 
हुआ श्र उनके पश्चात्‌ द्रविड उसी पर्चिम दिशा से श्राये । श्रॉस्ट्रिक जाति के 
लोग प्राचीन भारत मे “निषाद' कहलाते थे और पहले युग के द्रविड़ लोग 
झायों में 'दास' भर 'दस्यु' नामो से प्रसिद्ध थे । द्रविडों के बाद आये जातियाँ 
भ्राईं, और उत्तर तथा उत्तर-पूर्व से तिब्बती-चीनी लोग, जो प्राचीन भारत मे 
'क्रात' कहलाते थे भाये । भारतीय जातियो एवं भारतीय संस्कृति की मूला- 
धार ये ही चार जातियाँ थी--निषाद, द्रविड, किरात और आये, परनल्तु ये 
स्वय भी आने के समय पूर्ण रूप से विशुद्ध या भ्रमिश्चित नही कही जा सकती | 
सम्भवत इनके साथ-साथ भौर भी कई-एक मानव-उपादान सम्मिश्रित हुए, 
पर उनका प्रब॒ तक ठीक-ठीक पता नहीं चल सका है, केवल प्रनुमान-मात्र 
अरब भी किया जाता है। भारतीय जनता एवं संस्कृति जब एक सवि्येष मूर्ते 
स्वरूप को प्राप्त कर चुकी, तब ऐतिहासिक युगो मे कुछ झौर भी मानवीय 
उपादानों का झ्रागमन हुआ, जो अपने साथ न्यूनाधिक भ्रश्षों में झत्मसात्‌ किये 
हुए भ्पने भिन्‍न मानसिक एवं प्राध्यात्मिक तथा धा्िक संस्कारों भौर विचारों 
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को साथ लेकर आये ये | ये भारतीय-जन से कुछ दृष्टियों में आशिक और कुछ 
बस्तुओं में पूर्णो रूप से घुल-मिल गए । भारत के सबसे प्राचीन झ्रादिवासी नेग्निटो 
के जीवन का मुख्य भाग (विश्व के भादि काल के निवासियों के सदुश) केवल 
आहार-भन्वेषण में ही व्यतीत होता था, क्योंकि इनमें पशु-पालत या कृषि, इन 
दोनो का प्रवर्तन भ्रव तक नही था; और भारतीय संस्कृति के निर्माण मे उसका 
कुछ भी हिस्सा नहीं है। वह या तो पूर्ण रूप से विलुप्त हो चुका है, या कहीं- 
कही सुसभ्य जाति के मानवों से सूदूर स्थानों में बचा रह गया है; भ्थवा उसके 
चिह्तावशेष ऐसी जातियों मे मिल जाते हैं, जिनमे वह घुल-मिल गया है। 
ऑस्ट्रिक एवं द्रविड़ जातियों से भारतीय समाज-व्यवस्था एवं संस्कृति को कुछ 
मूलाधार-रूप उपादान प्राप्त हुए है। तिब्बती-चीनी जातियों का भी कुछ 
झाणशिक भवशेष हिमाचल के पाद-देश की तथा उत्तर-पूर्वी भारत की जातियो 
झौर सम्भवत: उनकी सस्कृति में पाया जाता है। परन्तु इन सब विभिन्‍न 
उपादानो का सम्पूर्ण एकीकरण प्रार्यों की उच्चकोटि की व्यवस्था-शक्ति के 
फलस्वरूप ही हो सका | कही-कही यह एकीकरण रासायनिक पूर्णेता को पहुंच 
गया, तो कही केवल परस्पर के सम्मिश्रण तक ही सीमित रहा । परन्तु भारतीय 
जन-समुदाय की ऐतिहासिक, घामिक और विचारगत विशेषताओं को लेकर 
बनी हुई सस्कृति के निर्माण मे सबसे बडा हाथ झायों की भाषा का रहा । 
ओस्ट्रिक और द्रविडो द्वारा भारतीय संस्कृति का शिलान्यास हुआ था, और 
आरयों ने उस श्राधार-शिला पर जिस मिश्रित सस्कृति का निर्माण किया, उस 
संस्क्ृति का माध्यम, उसकी प्रकाश-भूमि एवं उसका प्रतीक यही झार्य भाषा 
बनी, आरम्भ मे, संस्कृत, पाली, पश्चिमोत्त रीय प्राकृत (गान्धारी'), श्रधे- 
मागघी, भ्रपभ्रश भादि रूपो में, तथा बाद में हिन्दी, गुजराती, मराठी, उडिया, 
बगला और नेपाली आदि विभिन्‍न भ्र्वाचीन भारतीय भाषाओो के रूप मे, भिन्‍न- 
भिन्‍न संभयों एवं प्रदेशों मे भारतीय सस्कृति के साथ इस भाषा का भ्रविच्छेद 
सम्बन्ध बेंघता गया । 

केवल भारतवर्ष के श्रन्तगंत ही आये भाषा का लगभग ३५०० वर्ष 
पुराना अविच्छिन्न इतिहास उपलब्ध है, झौर भारत आ्राने के पूर्व लगभग 
१००० वर्ष पहले का इतिहास कुछ धुँधले रूप मे ईरान, ईराक तथा पूर्वी 
एशिया-माइनर मे मिलता है। इसके भी करीब ५०० या १००० वर्ष भ्ौर पूर्व 
के इतिहास के बारे मे प्राप्त भाषा-शास्त्र-विषयक सामग्री के आ्राधार पर कुछ 
निष्िचत बातें जानी जा सकती हैं! ३००० या ३५०० सन्‌ ई० पू० से लगा- 
कर झ्राधुनिक काल के १६५० ई० तक आर्य-भाषा के विकास की निर्यित 
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रूपरेखा बनाई जा सकती है कि किस प्रकार वह धीरे-धीरे प्राचीत भार» 
तीय-प्रायं (प्रा० भा० भ्रा०), मध्यकालीन भारतीय-पा्य (म० भा० क्रा०) 
शौर नवीन भारतीय-प्रार्य (न० भा० भ्रा०) नामक रूपों (जिन्हे हम सरलता 
के लिए उनके प्रचलित नाम 'संस्कृत', 'प्राकृत' और भाषा' दे सकते हैं) में से 
होकर गुजरी । अन्य किसी भी भाषा-कुल का इतने बड़े काल का लगातार 
अटूट इतिहास हमें नही मिलता । सुख्यतः इसका कारण है हमारे पास वैदिक 
काल से लगाकर आगे तक की प्राप्य वेद श्रादि विदवसनीय प्रमाण-सामग्री । 
श्रद्वुला वराबर अट्ट चलती रही है, यद्यपि कई-एक स्थानों पर कुछ कड़ियाँ 
टूट गई है, भौर कुछ-एक स्थलो पर नई कीलें जोड दी गई हैं, जिनके कारर 
काफी परिवर्तन हो गए है, फिर भी इस शद्धुला के सहारे-सहारे हमारी 
झाधुनिक भाषाभों--बंगला, गुजराती, मराठी, पजाबी था हिन्दी के श्राज के 
भ्रधिकाश शब्दों, कभी-कभी पूरे वाक्‍यों या व्याकरण के रूपो का प्राकृत भौर 
वेदिक से होते हुए ठेठ प्राचीन भारत-यूरोपीय कुल तक का इतिहास सरलता 
से श्रालेखित किया जा सकता है। श्राधुनिक ग्रुजराती के एक वावय 'मा घेर 
छे' का पुराना इतिहास खोजते-खोजते हम करीब ३५०० ई० पू० के, उसके 
सम्भावित प्राथमिक भारतीय-यूरोपीय रूप *'मातेस घृधोंई एस-स्कें-ति'' 
तक पहुँच सकते हैं। भाषा के विज्ञान का यह अध्ययन मानव-जीवन से सम्ब- 
न्धित एक श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण विज्ञान है, साथ ही यह इतिहास बडा मनोरजक है, 
क्योकि हमारे .ऐहिक और मानसिक सास्कृतिक विकास के साथ इसका बडा 
निकट सम्बन्ध है। साथ ही हमारे स्वाभाविक, साधारण और श्रमाधारण सभी 
प्रकार के अवस्था-परिवर्तन मे, जबकि कभी तो बाहर के राष्ट्रो से हमारा सम्पर्क 
बढता रहा या कभी भीतरी एकान्तता की वृद्धि होती रही, सभी समयो मे, 
हमारी सस्क्ृति के विकास के साथ यह भाषा प्रविच्छिन्न रूप से सम्बद्ध रही । 

विभिन्‍न भाषाश्रो की धातुश्रो, उपसगें-प्रत्ययो एवं शब्दों को, जिन्हे 
जर्मन भाषा में इप्राखगुट' (5973०080/ श्रर्थात्‌ भाषा का माल' या 'भाषा- 
वस्तु' कहते है, ध्यान में रखते हुए, उनकी गठन-रीति में साम्य या वैषम्य को 
देखकर, ससार की करीब ८5००-६०० भाषाओझो एवं बोलियों को कुछ कुलों 
में विभाजित कर दिया गया है। अपनी समस्त परिस्थितियों एवं कृतियों के 
बीच, मानव के हुए विकास के इतिहास को स्पष्ट करने के लिए, भाषा-कुल- 
विषयक सिद्धान्त एक महत्त्वपूर्ण खोज मिद्ध हुई है । इस सिद्धान्त का पूर्ण विकास 
पिछली शताब्दी मे हुआ, यद्यपि सर विलियम जॉन्स (57 शैया।8फ  ]ु०१७) 
१. पारप्टाह 870॥0 €४-३६८- ४, 


विभिस्त भाषा-कु्ल. १७ 
को यह सूभ सबसे पहले कलकत्ता में १ पथरी शताब्दी में ही सस्कृत का भ्रध्ययन 
करते समय आई थी। संस्कृत भाषा के विषय मे उनका उत्साह बढता गया, 
और उन्होने कहा कि 'सस्कृत का गठन अद्भुत रूप से सुन्दर है, यह ग्रीक की 
पूरता से भी बढ़कर है, लेटिन से भी परिपुष्ट है, और इन दोनो भाषाओं 
से सम्कृत कही अधिक सुसंस्कृत भाषा है ।” साथ ही इन तीन भाषाओं की 
धातुप्ो एवं व्याकरण मे अत्यधिक साम्य अनुभव करते हुए उन्हे भरतीत होने 
लगा था कि वास्तव मे उनका उद्भव किसी एक ही भाषा से हुआ होगा, जो 
कि श्रब लुप्त हो चुकी है। सर विलियम जान्‍स का यह भी विचार था कि जमंन, 
गॉँजिक और केल्टिक तथा प्राचीन पारसीक भी उसी कुल की भाषाएं हैं । 
जॉन्स की यह धारणा वास्तव में एक अ्र्यन्त चमत्कारपूर्ण सत्य एवं वैज्ञानिक 
कल्पना सिद्ध हुई, और कुछ समय पश्चात्‌ वह भाषा-कुलों वा सिद्धान्त प्रति- 
पादित करने मे पथ-प्रदर्शक हुई । साथ ही एक ही उद्गम-स्थानवाली विभिन्‍न 
भाषाओं के सुलनात्मक अध्ययन से धीरे-धीरे आधुनिक भाषा-विज्ञान का 
असम हुआ । यह कहता अ्रतिशयोत्ित न होथी कि आधुनिक भाषा-विज्ञान का 
जन्म उसी घड़ी में हुआ, जबकि सरक्ृत, ग्रीक, लेटिन तथा गॉथिक एवं प्राचीन 
पारसीक भाषाश्रो की एक ही कुल से सम्भूत होने की चमत्कारपूर्ण सूक सर 
बिलियम जोस्स के मस्तिष्क मे आई । 

यरोत, एजिया, अफ्रीका, आस्ट्रंलिया, श्रोशेनिया एवं अमरीका भे 
जिन विभिन्‍न भाषा-कुलो से सम्बन्धित भाषाएँ तथा बोलियाँ बोली जाती है. 
उनमें सबसे महत्त्वपूर्ण भारतीय-आरयं-भाषा ही है । पृथ्वी पर इसके बोलनेवाले 
लोगों की सस्या सबसे भ्रधिक है, और इसके प्नन्तर्गंत कुछ ऐसी श्रत्यन्त प्रभाव- 
पाली प्राचीन एव श्रर्बाचीन भाषाएँ झा जाती हैं, जिनका स्थान मानव की प्रगत्ति 
के इतिहास मे पिछले पच्चीस सो वर्षों से सर्वाग्न रहा है। ससार में अन्य भी कई 
बडे भाषा-कुल है, उदाहरणार्थ--5८7४ं८ सेमिटिक-कुल (*असीरी बाबिलोनी, 
*हिन्र,“*फीनीशियन, “सीरीयक्‌, अरबी, *साबीयन्‌, *इथियोपियन भौर हब्शी ) , 
पिछागपधां८ हैसिटिक-कुल (*प्राचीन मिस्री, *कॉप्टिक, त्वारेग, कबाइल और 
प्रन्य ऐटफटा 'बर्बर' भाषाएँ, सुमाली, फुलानी इत्यादि), 90090-/५७८४७॥ चीनी- 
तिब्बतो या भोट-चोनी (सिनिक या चौनी, दे या थाइ भ्र्थात स्यामी, ज्न्मा ब्रह्मी 
बोद्‌ या भोट या तिब्बती, भारत-बहा सीमान्‍्त प्रदेशीय भाषाएँ इत्यादि) | ऐं१४॥० 
डराली (मग्यर, फिनू, एस्थ, लाप, बोगुल, ओस्त्याक्‌ू); “।2८ ध्रल्टाई (तुर्की 
भाषाएं, मगोली झौर मंचू); 0ए४शंताक/ बद्राविड़ो (तमिल, मलमालम्‌, कन्नड, 
+ जे मृत भाषारं है | 


श्द भारतोय-पूरोधीयष तथा भारतोय-आाय भाषाएँ 


तैलुगु, गोंड इत्यादि, तथा ब्राहुई); ०४४7० झॉस्ट्रिक या 'दक्षिस-वेश्ीय' (भारत 
की कोल या मुण्डा बोलियाँ, खासी, मोन्‌, स्मेर, निकोबारी झौर भ्रन्य 8५७४70- 
#अंरध८ बक्षिए-एशियाई भाषाएं; साथ ही 6प५६०7८४४५ए वक्षिण-द्ौषीय 
भागषाएं, जैसे 007८४ं»॥ इन्दोनेश्ली--मालइ, सुन्दानी, यवंद्वीपी, बाली, धुल- 
बेसी, विसय एवं तगालोग आदि भाषाएँ, 'ध८७॥८७०॥ भेलानेसी-- फीजी- 
दढीपी, और ?०५7४८४४० पोलीनेसी-- यथा, सामोझ्राई, ताहिती, माशरोरी, 
मारक्वेसी, हवायिद्वीपी); 327।0 बाष्दू-कुल (मध्य एवं दक्षिण-अ्रफ्रीका की 
स्‍्वाहिली, लुगाण्डा, कागो भाषाएँ, सेचुप्राना एवं जुलू इत्यादि), 5एवैशां८ 
सुदानी (पश्चिम अ्रक्रीका की योरुवा, गाँ, भ्रशान्ती, मन्दिगो इत्यादि) । 
इनके भ्रतिरिकत उत्तरी, मध्य एवं दक्षिणी अमरीका मे बोली जानेवाली प्रनेक 
झमरीकी भाषा-कुल की भाषाएं हैं, जिन सबका उल्लेख करना कठिन है। 
इनमें से कुछ के बोलनेवाले कई लाख की सख्या मे है भौर उनका सम्बन्ध 
बडी प्रौढ संस्कृतियों से है। फिर भी उपर्युक्त सब भाषाएँ भारत-यूरोपीय 
कुल की भाषाओं से सभी जगह पराजित होती रही हैं, भ्रथवा उन पर भा० 
यू० कुल की भाषाओं की विभिन्‍न स्वरूपों में श्रमिट छाप पइती रहीं है। 
उनमे से एक भाषा श्रग्रेजी तो देश या राष्ट्र आदि की सारी सीमाओं को तोड- 
कर सब भाषाओं से अ्रधिक विश्व-भाषा का-सा रूप धारण कर रही है, और 
विद्व-सर्कृति के प्रसार का एक भ्रद्वितीय माध्यम बन रही है । विश्व के भिन्‍न- 
भिन्न भागों मे कई-एक ऐसे भी है, जो भारतन्यूरोप्रीय भाषाओं से बिलकुल « 
अपरिचित थे और या तो बसे हुए ही न थे, या ग्रपती निज की अलग भाषा 
बोलते थे--वे सभी अब भारत-यूरोपीय भाषा के उत्तरोत्तर वृद्धिगत प्रसार के 
केन्द्र हो रहे हैं। भारत स्वय इन्ही मे से एक उदाहरण है! लगभग ४५०० वर्ष 
पूर्व जब भारतीय-यूरोपीय भाषा-कुल ने सण्नी दिग्विजफ्-यात्रा प्रारम्भ की थी, 
तब सबसे पहले उसके साम्राज्य मे मिल्ननेवाले बिजित दशो में भारत एक था । 
बैदिक, प्राचीन फारसी, और श्रवेस्ता, ग्रीक, ग्रॉथिक तथा भ्रनन्‍्य 
जर्मन, लैटिन, प्राचीन श्राइरिश तथा भय केल्ट बोलियो, तथा स्‍लाब एवं 
बाल्टिक भाषाओं, श्रारमीनियन; 'हित्ती' (७४४४८), एवं 'तुखारी' (॥०८४०- 
गां॥0) भाषाओं के मूल उत्स-स्वरूप आद्य-भारतीय-यूरोपीय भाषा भ्रविभकत 
रूप से एक जन-समुदाय द्वारा बोली जाती थी। उन्हे भाषा-तत्त्वविदो ने 
का विरोसू (४७7705)” नाम दिया है। 'विरोस! झ्ा० भा० यू० भाषा का 
“मनुष्य -वाची शब्द है, और इसीसे सस्कृत का 'बीर', लैटिन का 'उईर्‌, (धांग, 
शा), जमंनिक का 'वेर' (७८) और प्राचीन आइरिश का 'फंद' (0) निकले 


चाणा का मारतोय-प्रोपीभकरसर शहै. 


हैं। इस प्रकार “विरोस' भारत-यूरोपीय कुल के भ्रन्तर्गत गिनी जानेबाली 
विभिन्‍्त भाषाओं के बोलनेवाले बिलकुल पृथक्‌ू-पुथक उद्गम एवं ग््रमसिक 
गठनवाले श्राघुनिक जनों के भाषा-तत्त्व की दृष्टि से एक-मात्र पूर्बण सिद्ध 
होते हैं, यद्यपि वे उनके जन्मदाता पूर्वंज न भी रहे हों। भौर, झब तो हमारे 
लिए 'विरोस्‌' किस प्रकार के थे, भ्रथवा उनके वास्तविक सीधे वंशंज भाज 
कौन हैं. अथवा उनके शुद्धतम भवशेष कहाँ प्राप्त हो सकते हैं, यह सब पता 
लगाना भी असंभव है । प्राचीन भारत की ब्राह्मरा, क्षत्रिय और वैश्य जातियों 
को ही भारतवर्ष मे 'आार्य' नाम से प्रवेश करनेवाली 'विरोस” की सच्ची 

सनन्‍्तान कहा जा सकता है। इसी कोटि में ईरान के आयें भी भा जाते हैं। 
नात्सी जर्मनों को तो यह विश्वास करना सिखाया जाता था कि वे ही 'विरोस्‌ 
के विशुद्धतम वंशज हैं, हालाँकि जातीय सम्मिश्रण उनमे भी पूर्ण रूप से 
निश्चित भ्रौर स्वीकृत वस्तु है, यहाँ तक कि कुछ जर्मन बिद्वान्‌ स्वयं, जर्मनों 
की जातिगत शुद्धता के दाते को भूठा बतलाते हैं, भर जन, “बिरोस्‌' के 
सच्चे जातीय या भाषागत वशज है, इस विषय मे भी भ्रपनी असहमति प्रकट 
करते हैं। प्राचीन भारत मे जातियो का परस्पर-सम्मिश्रण एक नितान्‍्त स्वाभा- 
विक वस्तु रही है, इस बात का प्रमाण हमे महाभारत और पुराणों मे वरश्ित 
ब्राह्मण या क्षत्रिय श्रौर नाग या घूद्र या दास जातियों के परस्पर विवाहो की 
कथाओं से मिलता है। कुछ कट्टर झायों को भ्रवश्य अपने वर्ण का श्रत्यन्त 
प्रभिमान था, और उन्होने काले 'दास' या भ्रनायों से दूषित होने से बचने के 
लिए परवर्त्ती काल मे भ्रपनी जाति एवं गोत्र मे ही विवाह करने की पद्धति 
का निर्माण किया था। फिर भी ्राह्मण“्रन्थों मे हमे गौर वर्ण ब्राह्मणों की 
अपेक्षा अधिक बुद्धिशाली एवं चतुर कृष्णवर्णवाले ब्राह्मणो का उल्लेख मिलता 
है। प्रनायं॑ भाषा, जाति एवं सामाजिक दृष्टिकोण का सामूहिक रूप में भ्रार्यी- 
करण होने के साथ-साथ अनार्य नृपतियों या सरदारों को क्षत्रिय वर्ण में एवं 
उनके पुरोहितो को ब्राह्मण वर्ण मे सम्मिलित कर लिया गया । ज्यों-ज्यों यह 
आार्यीकरण प्राचीनतर होता गया त्यों-त्यों उन उच्च वर्सों के साथ श्रनायों का 
एकीकरण सस्पूर्ण होता गया, जिनमे पहले केवल विशुद्ध श्रार्यों की ही गणना 
हो सकती थी। कुछ विदेशी जातियाँ भी परवर्ती एवं ऐतिहापिक युगो मे इन 
उच्च वर्णों मे सम्मिलित कर ली गईं, उदाहरणार्थ 'शाकद्वीपीय” कहलाने- 
वाले ब्राह्मण; ये ईसा की प्रारम्मिक छताब्दियों मे प्राये हुए 'शक' थे, और 
मिश्र या 'मिहिर“पूजक ईरानी पुरोहित थे, जो कि शकह्ीप या शक-स्थान 
(-प्राचीन पारसीक 'सक-स्तान', झ्ाधुनिक फारसी 'सी-स्तान,' पूर्व ईरान मे) 


2३० भारतोंटे-यूरोपीय तथा सारतीट-प्रोगं भाषाएँ 


'से भाये थे भौर जिन्होंने प्राचीन श्रायों की सूर्य-पूजा को पुनः प्रतिष्ठित किया 
था ।ऐसे ही भ्रन्य और भी प्रमाणों से पता चलता है कि प्रारम्भ से ही भार- 
तीय-यूरोपीय-भाषी “'विरोस” अझ्रपनी भाषा एवं सामाजिक संगठन को साथ 

' लिये हुए फैलते गए, श्रौर उनको उन्होंने शान्तिपूर्वक या श्रन्य उपायों द्वारा 

' अपने सम्पर्क मे झानेवाले जनो पर भ्रधिष्ठित कर दिया। “िरोस्‌-जन की 
जांतिगत विशेषताएं भ्रस्पष्ट हैं, बहुत सम्भव है कि ये लम्बे, वृहत्‌काय, लम्बी 
नासिकावाले, गौर-वर्ण, नीलाक्ष एवं हिरण्यकेश ?१०7७८ 'नॉडिक' कुल के रहे 
हों, परन्तु इस विषय में भी विद्वानो को सन्देह है श्रौर यह धारणा की गई है कि 

! शायद ये अपनी मूल भ्रवस्था से ही मिश्रित रक्त के हो। इस प्रकार वे विभिन्‍न 
जनों में (या तो विजेता एवं शासक उच्चवर्णो, अ्रथवा शान्तिपूर्ण अ्रागन्तुक 
निवासियों के रूप मे), जोकि संख्या और संस्कारों मे प्रबलतर थे, प्रतिष्ठित 

' होकर, स्वयं उनमे एकीकृत होते गए, परन्तु उनकी भाषा और भाषा के सह- 
गामी संस्कारों को श्रादिम निवासियों ने भ्रपना लिया। यद्यपि इन आदिम निवा- 
सियों की जातिगत विशेषताएँ और भाषा नवागन्तुकों से स्वंथा मौलिक रूप 
से भिन्‍न थीं; पर जैसा कि स्वभावत ऐसे परिवर्तनों मे होता है, भ्रादिम-जन 
इस प्रक्रिया को समभने में भी श्रसमर्य रहे और आार्यों के सम्पर्क से बिलकुल 
बदल गए । इस प्रकार वे भारतीय-यूरोपीय भाषा एवं सस्कारो के भ्रभिमान- 
पूरुं दायी तथा समर्थक बन गए, यद्यपि उनको आत्मसात्‌ करने की प्रत्रिया 
में इन भाषा एवं सस्कारो के मूल स्वरूप बहुत परिवर्तित हो गए। मानव के 
सांस्कृतिक इतिहास मे यह एक प्रत्यन्त श्रभूतपूर्व धटना हुई (यद्यपि हम इसे 
भ्रद्धितीय नही कह सकते) कि कोई एक जन एक भाषा एवं एक संस्कृति का 
निर्माण करे और बढते-बढते वह एक ऐसी सांस्कृतिक शक्ति का रूप ले ले 
जो कि अन्य जनों को भ्रपने धरातल पर उनकी स्वीकृति कराकर उन्हें भपने 
से सम्बद्ध कर ले । 

श्राद्य-मारतीय-यूरोपीय का विकास कहाँ हुआ झौर अपने प्राचीनतम 
रूपों बेदिक एवं गाथा (अवेस्ता) तथा होमर की भ्रीक के सदुश ही किसी रूप 
को वह कहां प्राप्त हुई, यह पता नही चल सकता; और न यही निश्चय किया 
जा सकता है कि 'विरोस्‌' ठोक-ठोक किस स्थान में एक अविभाजित जन के रूप 
मे रहते थे। 'विरोस्‌' किसी प्रकार की भी लेखन-प्रणाली से अनभिन्ञ थे । 
इंतिहास में भी उनका नाम भाने के बहुत समय पहले मिलनी, सुमेरी, श्रवकदी, 
भ्रसीरी, एलामी और एशिया-माइतर के, ग्रीस और पूर्वी भ्ूमध्य-सागर के 
ईजियनों, हडप्पा एवं मोहेजोदड़ो सस्कृति के निर्माता पूर्वार्यों, तथा चीनी 


आरतोप-वूरोप्रेम्त संस्कृति एवं समाज. श्र; 


जनो द्वारा अत्यन्त उच्चकोटि की संस्कृतियों का निर्माण हो चुका था। बे, 
उत्तरी मेसोपौतामिया तथा पूर्वी एशिया-माइनर के सुसंस्कृत जनों के सम्पर्क मे, 
सम्भवतः ईसा की तृतीय सहलाब्दी के भग्रतिम शतकों में भ्राये; झौर लगभग 
२००० वर्ष ई० पुृ० तक हम मेसोपोतामिया मे उन्हें बहुतायत से पाते हैं । के 
कहाँ से श्राये ” एक इटालियन नृतत्व-विशारद सेरजी (5९८४) ने श्रनुमान 
लगाया है कि एशिया-माइनर का पठार ही उनका प्रारम्भिक घर एवं विकास- 
स्थल था । भ्भी हाल में आविष्कृत हुई नेसीय 'प्रिव्शं॥० या हित्ती तरि।60८ 
भाषा--जोकि भारतीय-यूरोपीय कुल के साथ एक प्राचीनतम शाखा के रूप मे, 
ग्रा-भारतीय-यूरोपीय की पुत्री ही नही, किन्तु भगिनी के रूप मे सस्बद्ध की 
जाती है---की खोज से उक्त कथन को श्ननुमोदन प्राप्त होता है। परन्तु कई- 
एक उपलब्ध प्रमाण हमे यह भ्रनुमान लगाने को बाध्य करते हैं कि भारतीय- 
यूरोपीयों का श्रादिम निवास-स्थान यूरेशिया महाद्वीप के भ्रन्य किसी भाग मे 
रहा होगा । सेरूजी के पहले भी भारतीय-यूरोपीयो के भ्रावि-निवास के विषय 
में अनेक मत प्रचलित थे। एफ्‌० माक्स म्यूलर (7. 2(७5 2४एटाॉंट) ने मध्य-, 
एशियाबाले मत का प्रतिपादन किया । पिछली शताब्दी के मध्य तक मध्य- 
एशिया के विषय मे बाहरी जगत्‌ को बहुत्न कम ज्ञान था और दुनिया के लिए 
यह भाग परीदेश के आइचर्यों से परिपूर्णा था । परन्तु गत झताब्दी के छठे दशक 
के लगभग लेघम (7.807909) ने सध्य-एशियावाले मत का विरोध किया 
झौर सुझाव रखा कि भारतीय-यूरोपीयो का भ्रादिम निवास-स्थान 'कही-न- 
कही यूरोप' मे रहा होगा। इस “कही-त-कही यूरोप मे' को लेकर विभिन्न 
विद्वानों एवं श्रभ्यासियों ने श्रपनी कल्पना एवं बुद्धिमत्ता का उपयोग कर अझट- 
कले लगाई है, और फलस्वरूप पूर्वी रूस, दक्षिणी रूस, उत्तरी जमंनी 
पद्चिमोत्तर यूरोप (3:४7०779४9), हगरी, पोलैण्ड एवं लिथुआनिया भ्रादि 
विभिन्‍न स्थल, प्राचीन श्रार्यों की लुप्त मातृभूमि बतलाये गए हैं। 'पूर्वी यूरोप 
में कही-न-कही' वाला मत काफौ प्रसिद्ध रहा है। मध्य एवं पूर्वी यूरोप के 
प्रागैतिहासिक समाधि-स्तूपो का सम्बन्ध भ्रश्व-परिपालक एवं झदवोषयोक्ता 
भारतीय-यूरोपीयो के साथ होने का अनुमान लगाया जाता है । यह भ्रन्दाज है 
कि उत्तर मे जीतोष्ण वनभूमि से स्पृष्ट मध्य एवं पूर्वी यूरोप की समतल भूमि 
में ही श्रद्धं-अटनशील, श्रद्धं प्रतिष्ठित भारतीय-यूरोपीय संस्कृति का विकास 
हुआ होगा । वहाँ से इनके दल-के-दल, भूमि के अनुवेर हो जाने अ्रथवा अन्य 
जनो के दबाव के कारण, दक्षिण, पश्चिम तथा दक्षिण-यूर्वे एवं उत्तर-पश्चिम 
की झोर फैले और इन स्थानों में भ्रन्य प्रधिष्ठित जनों के संस में क्‍्राकर 


२२ भारतोय-यूरोपीय तथा मारतीय-आर्य जावाएँ 


आचीन ग्रीक, थृंसी (ए/प्बलं॥05), फ्रीजी (शिएज्ट्ांड0घ9), आरमेनी 
4ः्प्म्ट्पांशा3), भा (भारतीय-ईरानी), जमेन (9७४ए00थ7॥), केल्ट (८८४), 
तथा इटालियन जनो के पूर्व-पुरुष बने। अपने झाद्य स्वरूप मे भारतीय- 
यूरोपीय या 'विरोस' किसी भो प्रकार की उच्च ऐहिक सस्कृति का निर्माण 
करनमे में समर्थ न हो सके | हाँ, उनके पास एक आइचर्य-सुन्दर भाषा थी, भशौर 
'अलुमाव है कि उनका समाज बड़े सुदृढ़ ढंग से सगठित था । उनकी उपजातियों 
न्का गठन विपरीत-से-विपरीत परिस्थितियों के बीच भी दुढतापुर्वक ठोस खडा 
रहा भ्रौर उनके ससर्ग में श्रानेवाले श्रन्य जनो पर भी अ्रपनी छाप छोडता 
गया | उनके समाज की रचना एक-विवाह एवं पितृप्रधान या पितृनिष्ठ पद्धति- 
वाले कुटुम्बों से हुई थी | यह पितृप्रधान कुटुम्ब ही भारतीय पश्रार्यों मे विख्यात 
गोत्र या उपजाति की आधारशिला था, और इस प्रकार के कई गोत्र अ्रपने- 
अपने प्रधान व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर एक “जन' का निर्माण करते 
थे। भारतीय-पूरोपीयो की बुद्धि प्रखर थी, और उसके साथ व्यवहारकुशलता 
एवं समन्वय के गुण एकत्रित हो जाने से, वे सवंत्र अ्जेय-से हो गए थे । स्त्री- 
पुरुषों के पारस्परिक सम्बन्धों मे स्‍त्री को समादर की दृष्टि मे देखा जाता था । 
बहुया तो घर को शभ्रविवाहित क्यो के रूप में प्राथितव्या, रक्षणीया एव 
पिंता-भआ्राताओ द्वारा विवाह में दातव्या थी, श्रथवा पत्नी के रूप से पुरुष की 
जीवन-सगिनी एवं सहर्धभिणी थी, भ्रथवा माता के रूप मे गोत्र की आदरणीया 
प्रथप्रदशिका तथा परामशंदात्री थी। उन्होंने एक ऐसे धर्म की कल्पना की, 
जिसमे अ्लक्षित देवी सत्ताओं का सहारक की श्रपेक्षा पालक का स्वरूप ही 
अधिक माना गया था, और ये सत्ताएँ प्राकृतिक शक्तियों के रूप में ही कल्पित 
की गई थी। गऑत्वान्‌ मेथ्ये (8०४०7८ 3८)]८) के शब्दों मे, उनकी देव- 
शक्ति की कल्पना 'स्वर्गीय, तेजस्वी, अ्रमर एवं सुखद शक्ति के रूप में थी, 
उनकी यह कल्पना श्राधुनिक यूरोप के किसी निवासी की भावनाश्रों से विशेष 
भिन्‍न नही है ।” मनुष्य पृथ्वी पर रहते हैं, परन्तु इन देवताओं का निवास- 
स्थान पृथ्वी से परे द्यलोक मे था। किसी प्रकार के मानवीकृत जीवो का-सा 
न होकर, इनके स्वरूप का भनुमान शवितयों के रूप मे ही किया गया था; 
यद्यपि इनके रूप का मानवीकरण भी विद्यमान था धशौर इन मानवीकरण के 
विचारो पर भारतीय-यूरोपीयो कें भ्रस्य ऐसे जनो, जो मानवरूप के देवताओो 
के विषय में श्रधिक सोच चुके थे, के ससर्ग मे आने पर और भी प्रभाव पड़ा । 
फिर भी मिली भौर सुमेरी-अवकदीसो की तरह इनके देवी-देवता विचित्र एवं 
बहुतेरे न थे । कुछ प्राकृतिक शक्तियों को अवश्य इन्होंने देवरूप माना था। 


भमारतोय-पूशोषोथ आार्प-भावा सें विभिन्‍न स्तर ३३ 


उदाहरणार्थ ब्ेतम्‌ पे (0४६०४ ?श६79) > छयौष्‌-पितह *प्लथेव्य माते्स 
(*?।८७१० 'रवं5678)--पृथ्वी माता; असुर्वेलिभों स्‌ (*50७८१७०५) --सूे 
देवता; *अ्रउसोस (*१०७६०४) ८: ऊषा; चबनतोंस (*४४76०8) -- वायु देवता । 
उनके धर्म के विषय में हमे लगभग पूर्णतया प्र॒त्न-जीवन-सम्बन्धी भाषाश्रयी 
अनुसन्धान (/78 णं5४० ?०७८०७८००४५) पर अवलम्बित रहना पड़ता है । 
इस विज्ञान द्वारा किसी एक जन की उत्पत्ति तथा उसकी संस्कृति के उद्गम का 
यता उसकी भाषा के शब्दों मे निहित भ्र्थों का तुलनात्मक ग्रध्ययत करके लगाया 
जा सकता है । 

इसी प्रकार भारतीय-यूरोपीयो की ऐहिक सस्कृति के इतिहास का आधार 
भी प्रत्न-जीवन-सम्बन्धी भाषाश्रयी अनुसन्धान ही है, और जर्मन तथा पझ्नन्‍्य 
कई विद्वानों ने इसके आधार पर 'विरोस्‌” जन में विकसित सस्क्ृति के इति- 
हास की प्रचुर प्रमाण में सामग्री उपस्थित की है। भाषा-विज्ञान के इस विभाग 
के साधनों का उपयोग भारतीय-यूरोपीयो के श्रादि निवास-स्थान का पता 
लगाने मे भी किया गया है, भश्रभी हाल मे डब्ल्यू० ब्रान्देन्दताइन (शैं- छक्माव- 
3८75८7) ने भारत-यूरोपीयों के श्रादि निवास-स्थान के रूप पर पर्याप्त 
प्रकाश डाला है [06 लाश+द वग008०एग्रक्चाउंडककट  जथ्ञातेटएणााढ़, 986, 
दे० इस निबन्ध की भ्रध्यापक ए० बेरीडेल कीथ (४:ण. ४. फेैशए९१8॥८ 
छिशाए) द्वारा “इण्डियन हिस्टॉरिकल ववार्टरली,' कलकत्ता, १३-१, मार्च 
१६३७ में प्रकाशित अ्र॒त्यन्त उपयोगी सक्षिप्त रूपान्तर ।] ब्रान्देन्शताइन ने 
दिखाया है कि भाषाश्रयी प्रमाणों के आधार पर हम झ्राद्य भारतीय-यूरोपीयों 
के इतिहास को दो स्पष्ट कालो मे विभाजित कर सकते हैं : (१) प्राथमिक 
काल---जबकि भारतीय-यूरोपीयजन बोलियों की कुछ भिन्‍नता लिये हुए कई 
समूहों में विभक्‍त नही हुआ था, (२) उत्तर काल--जबकि भारतीय-ईरानी 
शाखा भारतीय-यूरोपीय पितृकुल से श्रलग हो चुकी थी और भारतीम-यूरो- 
पीयो की मुख्य शाखा अलग होकर नई जलवायुवाले किसी नये प्रदेश को 
चली गई थी। पहले काल के श्रन्तर्गत तो भारतीय-यूरोपीय मे प्रचलित कुछ 
खास शब्दों और धातुओं के अर्थ “जैसे मूल मे' प्रचलित थे बैसे ही भारतीय- 
ईरानी शाला के पूव॑जों में प्रचलित बोलियों में भी ज्यों-के-त्यों रहे, परन्तु 
दूसरे काल मे, इन शब्दों श्रौर धातुझों के श्र्थ, भारत॑य-ईरानी-बहिभू त भ्रन्य 
शासत्राओ में कुछ नये भ्ौर भिन्‍न हो गए, जो भारतीय-ईरानी शाखा की 
बोलियों मे नही मिलते। उदाहरणार्थ, ग्राथ-भारतीय-यूरोपीय में *8७०:, 
न॒जत्य9प (“गेर, “खेरो) का मूल अर्थ 'पत्थर' होता था, संस्कृत में 
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उसके रूप 'ग्रावन्‌” (572४०) का भ्रर्थ कुछ सकोर्णो होकर ('सोम्रस को ) 
निच्ोड़ते का पत्थर' होता है, परन्तु भारतीय-यूरोपीय की भ्रन्य शाक्षाझ्ों मे इस ' 
धाब्द का भ्रय॑ चक्की का पत्थर' झौर तत्पदयात्‌ 'हाथ-चवकी' हो गया 
(उदाहरणायं--प्राचीन अ्र्नेही ८४८०४, आधुनिक प्रंग्रेज़ी १५०७०); यह 
भ्र्थ कालान्तर में विकसित हुआ । झ्रा-भारतीय-यूरोपीय में *ए्म०४ 'मेलूग' 
का भ्र्थ होता है 'रगडना', सस्‍्कृत में ' 4/मृज, मृष्‌' मे यही अर्थ विद्यमान है, 
परन्तु भारतीय-ईरानी के सिवा श्रन्य भारतीय-यूरोपीय बोलियों मे उसका 
झर्भ 'दूध दुहना ((० ०४४)” हो गया । इसी प्रकार झआ० भा० यू० ४/*न्हा 
(सेइ) का भ्रर्थ होता था “अस्त्र फेंकना' (दे० सस्कृत 'सायक'), परन्तु भा० 
ईरानी के सिवा भ्रन्य भा० यू० भाषाप्रों मे इसका श्रर्थ बीज छितराना' या 
'बीज बोना' हो गया (दे० लैटिन #ध्टणशा सेमेंन्‌ ८'बीज', जमंन #ब८८ा, 
प्रश्नेज़्ा ५०5०४) । झ्ा० भा० यू० *प्यट! (मेंल)5-'कमजोर बनाना, 
ससस्‍्कृत में भी यही भ्र्थ मिलता है ( मल), परन्तु अन्य भा० यू० भाषाओं 
झौर बोलियो मे 'पसीना' का अर्थ निकलने लगा। झा० भा० यू० *शिटो:ण 
पेंरकीम (-सस्कृत--पशुं ) का भर्थ होता है (गरमी या श्रन्य प्राकृतिक 
कारणो से पडी हुई) “पृथ्वी की दरार; परल्तु पअप्रेज़ी शब्द धि70५४८- 
'फरो' का अर्थ 'खैत जुताई की दरारें', कुछ नया ही हो गया (दे० आधु- 
निक अ्रप्रेज़ी ७77०७< प्राचीन अ्रग्रेज़ी ७०॥, जमंन रिप््टो८) । आश्य- 
भारतीय-यूरोपीय की धातुओं भौर दाब्दो के भ्रथों मे हुए विभिन्‍न परिवर्तनों 
का खूध बारीकी से अभ्यास करने के परचात्‌ ब्रान्देन्द्ताइन एक भ्रत्यन्त महत्त्व- 
पूर्ण निष्कर्ष पर पहुँचे हैं। बह यह है ' शझ्रपनी आ्राद्यावस्था मे, भ्रादिम भार- 
तीय-यूरोपीय जन, किसी भ्रपेक्षाकृत शुष्क गैरिक प्रदेश मे निवास करते थे, 
जहाँ हरे-भरे जगल नही थे, परन्तु थी कुछ छोटी बनानी जिनमे निम्नलिखित 
वृक्ष थे---बंज या बजराठ (००), बेतस (क्ा॥०७), भूर्ज (जा०), गोद- 
युक्त देवदार-जातीय वृक्ष, और एक लचीला वृक्ष, वहाँ फलदार वृक्ष न थे | 
प्रारम्भ से वे हन जानवरो से परिचित थे . ऋष्य (०), एक हरिण-विशेष ) 
जगली वराह, भेड़िया, लोमडी, रीछ, खरगोश, ऊदबिलाव, चूहा और जगली 
पशुओं मे कुछ भ्रन्य प्राणी । पालतू जानचरों मे से गाय स्पष्टत. उन्हे सुमेरो 
से मिली थी (सुमेरी ०५ गुडू, उच्चारण 8०-5शु मे भ्रन्तिम व्यक्जन का 
लोप लगभग २७०० वर्ष ई० पू० हो गया था, और झा० भा० यू० में उसका 
परिवर्तित रूप ““ग्वॉउस्‌-+8७०५५” ले लिया गया था।) उनके भश्रन्य पालतू 
जानवर भेड, बकरी, घोडा, कुत्ता और सूझ्र थे । वे कुछ पक्षियो और मछली 
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तथा कुछ जलचर जीजो को भी जानते थे । समय बीतने पर जब ने अपने 
झादिम वास-स्थान को छोड़कर भागे बढें तब उन्हे एक निम्न दल्नदल का प्रदेश 
मिला, जहाँ उतका परिचय कुछ विस्तृत एवं नूतन प्रकार की बुक्ष-वनस्पतियों 
से हुआ | भ्रा० भा० यू० के प्राचीनतर स्तर की जाँच से प्राप्त प्राकृतिक लक्षण 
बहुत श्रशों मे यूराल पर्वत के दक्षिण एवं पूर्व में स्थित किरणिज्ञ के मैदानो 
(६॥8॥72 50०99०) पर घटित होते हैं, ओर उसके पश्चात्‌ के स्तर के छाब्दार्थ 
वेज्ञानिक दृष्टि से परीक्षा करने पर, भारतीय-यूरोपियो के नूतन भाजास के जो 
लक्षण उपलब्ध होते हैं वे पूरे-पूरे कार्पेथियन पर्वंतमाला से लेकर बाल्टिक समुद्र 
तक फैले हुए समतल प्रदेश पर घटित होते है। इसके अतिरिक्त मारतीय-यूरो- 
पीय द्वारा पहले काल मे अपनाये हुए वेदेशिक दाब्दो का भ्रध्ययन मेसोपोतामिया 
की सुमेरी और भक्‍्कदी सरकृषति से सम्पर्क सूचित करता है, न कि पश्चिमी 
एशिया, मिस्र एव ईजियन ग्रीस की न्यूनाधिक भिन्‍नतर सस्कृतियो से । 

इसलिए ब्रान्देन्शताइन के मतानुसार मध्य-एशिया के भारतीय-आर्यों के 
प्रारस्भिक निवास-स्थान होनेवाला मत ही पुनः कुछ परिष्कृत रूप मे सबसे 
प्रधिक सत्य अनुमान सिद्ध हो जाता है । इस प्रकार यूराल पब॑तमाला के दक्षिण 
में स्थित सुबिस्तृत प्रदेश ही भ्राद्य भारतीय-भार्यों की मातृभूमि सिद्ध हुई प्रतीत 
होती है। उनकी एक शाखा, भारतीय-ईरानी कुल की पूर्वज, सम्भवत वही रही, 
जबकि मुख्य शाखा पश्चिम मे आधुनिक पोलैण्ड की शोर प्रसरित होती चली 
गई । शायद यही जगह “विरोस्‌” के यूरोप मे फैलाने का मुख्य केन्द्र-बिन्दु हुई । 
अथवा यह भी सम्भव हो सकता है कि भारतीय-यूरोपीयो एवं एशिया-माइनर 
के छित्ती लोगों के पूर्वजों ने पहले अपने उत्तरी मध्य-एशिया के मैदानोवाले 
धर को छोडा, और जबकि उनकी यूरोपीय शाला पश्चिम की शोर चली गई, 
वे स्वयं दक्षिण-पश्चिम की ओर के कॉकेसस में से होते हुए खीस्ट-पूर्व॑ तीसरी 
सहस्राब्दी के द्वितीयाद्ध मे एशिया-माइनर, मेसोपोतामिया एव ईरान की ओर 
चले झ्ाएं। यह मत काफी युक्तिसम्मत एवं विश्वसनीय प्रतीत होता है, भौर 
निश्चित रूप से भ्रव तक के भाषा-विज्ञान एवं पुरातत्त्व-परीक्षा से प्राप्त सर्वतः 
ठोस प्रमाणो पर भ्राधारित है। यूरेशिया के मैदान जगली धोड़े का घर थे और 
घोडे को पालतू बनाना सम्भवत. 'विरोस्‌' की अपने बर्ब रकाल की ऐहिंक सस्कृत्ति 
के लिए सबसे बंडी देन थी । ई० पू० तृतीय सहस्नाब्दी के द्वितीयाद में उनके 
झाने के पहले एशिया-माइनर तथा मेसोपोत्तामिया मे (० नकप छर 
केवल बैल, गधा भौर ऊंट थे । 'विरोस्‌' प्रपने साथ [4 को भी लॉर्फ 
मनुष्यों का वाहन बनने बोका ढोने तथा गाड़ियाँ खीहैने कफ्पक्लास याए 
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की तेज चाल से अन्तर्राष्ट्रीय एव सांस्कृतिक सम्बन्धों में क्िन्तिकारी परिवर्तन 
हो गया, क्योंकि अब परस्पर का सम्पर्क सरलतर और शीघ्षतर होने लगा । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय-यूरोपीय एक ऐसे जन-समुदाम थे, 
जिनका रक्‍्त विद्लुद्ध थाया मिश्रित, यह कहा नहीं जा सकता, पर वे एक श्रद्‌- 
अुतकर्मा बर्वेर जाति थे जिसे इतिहास मे पश्रागे चलकर ताम कमाना था। लग- 
अग ३००० वर्ष ई० पू० जैमे-जैसे वे दक्षिण भ्ौर पश्चिम की ओर नये घर की 
खोज में भागे बढते गए, वंसे-वैसे अपनी भाषा एवं मानसिक विचारो से उन्होने 
एक दिग्विजय आरम्भ की, पिछले तीन सहस्न वर्षों के मानव के इतिहास में 
वही एक महत्वपूर्ण दाक्ति बन गई । सम्भवत हित्ती लोग तथा उनकी भाषा ही 
अपने पूर्वजो का घर छोडकर दक्षिणी प्रदेश मे श्ानेवाले 'विरोस्‌ के सबंग्रथम 
समूह थे, और वे एशिया-माइनर में वहाँ के झ्रादि निवासियो पर विजय प्राप्त 
कर वहाँ के शासक बन गए । परन्तु ईसा-पूर्व॑ दूसरी सहस्नाब्दी के मध्य मे वे 
विदेशी जनो में दुर-दर तक फैल जाने के कारण अपनी पितृणाखा के सम्ब- 
(न्धियो से पृथक्‌ पड गए, भ्रौर इससे उनकी भारतीय-यूरोपीय भाषा मे भी कुछ 
मौलिक परिवर्तन हो गए थे । उनके पइच्ात्‌, भारतीय-ईरानी या भ्रायं, लगभग 
२००० वर्ष ई० पू० तक उत्तरी मेसोपोतामिया मे श्राये । पश्चिम में कुछ और 
समय पश्चात्‌ भारतीय-यूरोपीयो की एक और शाखा हेल्लेनीय या ग्रीक जाति, 
जो कि पूर्वी यूरोप, पोलैण्ड त्तथा कारपेथियन क्षेत्र मे बस गए थे, बालकन प्रदेश 
में से भ्राघुनिक रूमानिया, युगोसलाबिया, बुलगारिया और श्रल्वानिया मे होते 
हुए, ग्रीस और पश्चिमी एशिया-माइनर मे प्लराये । यहाँ ग्रीस और एशिया के 
द्वीपो और तटवर्ती प्रदेश मे पहले से ही बसे हुए सुसस्कृत जनो से मिश्चित हो 
गए । कालान्तर में उनकी भाषा पर झपनी भारतीय-यूरोपीय भाषा को अधि- 
थ्छठित करके उन्होने उसे बदलकर ग्रीक भाषा का निर्माण किया, और एक सम्मि- 
श्रित सस्कृति को जन्म दिया, जो १००० वर्ष ई० पू० के अ्रासपास भाद्य यवन 
या यूनानी श्रथवा श्रीक सस्क्ृति बनी । 

हुगोी विबलर (िप््ट० 77८४०) द्वारा इस शताब्दी के प्रारम्भ 
में उत्तर-पूर्वी एशिया-माइनर मे प्राप्त बोगाज़-क्योइ (3080४ ॥20) लेखो ने 
भारतीय-यूरोपीयों की प्रगति की कथा की दिशा को ही बदल दिया । इनमे 
प्रायः १४०० ई० पृ० के मितानी (थ।&077) जाति के कुछ सन्धि-पत्र मिलते 
हैं, जिनमें मितानी शासक-वर्ग भ्पने-प्रापको )ै/७79379६ 'सर्य-न्ति' (दे० वेदिक 
“मर्य/ >-मनुष्य) नाम से घोषित करते हैं, और अपने कुछ देवताओं के नाम भी 
इस भ्रकार देते हैं - “इ-द-र, मि-हत्‌-त-र, उ-ह-बन्‌-प्र (या प्र-रु-न), ना-स- 
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झत्‌-ति-म', जोकि बाबिलोनी लिपि में लिखे ऋग्वैदिक देवताशों इन्द्र, मित्र, 
वरुश और दो नासत्यों या भश्विनों के नाम ही हैं। वोगाज-कयोद तथा प्रनन्‍्य 
स्थानों में प्राप्त लेखों से यह बात स्पष्ट होती है कि ईसा-पूर्व द्वितीय सहख्राब्दी 
के अधिकांश भाग में ऐसी उपजातियाँ और उनके नृपति झ्रादि मेसोपोतामिया 
तथा बाबिलोन के साझ्राज्यो में थे, जिनके नामों और भाणा में प्राचीन वैदिक 
तथा प्राचीन पारसीक दोंनों से श्रत्यधिक साम्य लक्षित होता है, भौर जो वहाँ 
के राजनीतिक एवं सास्कृतिक जीवन में पूरा भाग लेते थे । मेसोपोतामिया मे 
लगभग १५०० ई० पू० में वैदिक देवताश्नो तथा संस्कृत के सदृश भाषा को 
व्यवहार मे लानेवाले जन की उपस्थिति से कई यूरोपीय एवं भारतीय विद्वानों 
ने यहाँ तक अनुमान लगा डाला कि उक्त जन एक भारतीय उपजाति ही थे, 
जो भारत मे वैदिक ससस्‍्क्ृति का पूर्ण रूप से विकास हो जाने के पश्चात्‌ भारत 
छोड गार । इस मत की दृष्टि से वे भारत मे भ्रार्यों की सर्वप्रथम चढ़ाई या 
वास के समय को ई० पू० २००० वर्ष से कितना ही पीछे ले जाते हैं, भ्रौर 
उसी दृष्टि से वेदिक ऋचाभो का काल नज़ंदीक-परे-तज़वीक २००० ई० पृ० के 
भी पहले का हो जाता है । 

परन्तु यह मत बिलकुल ही युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता। मेसोपो- 
तामिय। के दस्तावेज़्ों का भाषा-स्तर वेदिक भाषा से निश्चय ही प्राचीनतर काल 
का है। बह भारतीय-आ्रायं की प्रपेक्षा भारतीय-ईरानी के सन्निकट है, जैसा कि 
निम्नलिखित नामों की साधारण परीक्षा-मात्र से स्पष्ट परिलक्षित होता है 
दि० स्व॒० 'र. 0. (70709 एन० डी० मिरोनोफू का 'झाक्ता ओरिएन्ता- 
लिया! 6०८५० 0घ८८४८७॥9, वर्ष ६, ग्रक १, २, ३ में प्रकाशित 8799॥१ '४८४- 
धष्ट०३ था 0६ िट७३ ६8५ ०९ 6९ 270 जाला॥7ए 9 ९८. ('भ्रन्तिक-प्राच्य में 
द्वितीय सहल्ाब्दी के झायों के चिह्नावशेष') शीर्षक लेख, जिसमे ये भारतीय- 
आयें नाम उनकी भाषा-वैज्ञानिक परीक्षा के साथ दिये हुए है।] : “शिमालिया' ८ 
प्रकाशमान (शर्थात्‌ तुबाराच्छादित) पर्वतो की देवी, “अइतगम”--हरिण- 
गन्ता (?), “सुवर्‌दत'--सू्यंदत्त, सूर्य द्वारा दिया हुआ, “तुष्रत''--भय- 
कर-रथ-युक्त, सभी पूर्व-वेदिक-कालीत भारतीय-ईरानीं शब्दों “*क्ति मालिय, 
+गद्तगाम, “सुबरदात, *दुक रथ (--संस्कृत--हिमाल, एतगाम, स्वर्‌दत्त 
भर दूरथ)  श्रादि शब्दों के बाबिलोनी लिप्यन्तर मात्र हैं, और “अइक, 
भ्रइत भादि रूपों में प्राप्त सयुबत स्वर भी “अइ'”, जो वैदिक भौर संस्कृत मे 
“ए (व्यजनों के पहले “ए” और स्वरों के पहले “भय्‌”) हो जाता है, पूर्व॑- 
वैदिक है । पूर्ववेदिक “४0, रू.” तथा “2, ज” भी ज्यो-के-त्यों रखे गए हैं। 
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आस्तब में मेसोपोत्ासिया के आयभाषा-भाषी जन पूर्ववैद्िक एवं पूर्व-भारतीय- 
झारये हीं ये, जो मेसोपोतामिया मे घूम रहे थे या वहाँ से होकर आगे को बढ 
रहे थे; उनमें से कुछ लो एशिया-माइनर श्रौर मेसोगोतामिया मे बस भए, और 
कुछ, जो पूर्व की शोर आगे बढ़े, पहले ईरान तथा उसके पश्चात्‌ भारत मे 
झाये। भारतीय-ईरानियो की जो शाखाएँ मेसोपोतामिया में बस गईं, झौर धीरे- 
घीरे आस-पास की धाबादी मे घुलमिल गई, उन्ही में )(७798707 मर्यन्‍्ती या 
बात मिततनी एवं रिध्ाएं हरी (>-श्रार्य ?), १४७॥09 मन्द तथा ०0४४ 
कस्सी ( >->काशि उपजाति ? ) लोग थे, जिन्होंने १८०० ई० पू० के आसपास 
बाबिलोत को जीतकर वहाँ कुछ शताब्दियों तक शासत किया; परन्तु इनकी 
सख्या बहुत कम थी, भौर ऐहिक सस्कृति तथा संगठन इतने बली और प्रभाव- 
शाली न थे जिससे वे अयनी श्रलग भाषा और सास्कृतिक स्वरूप को श्रक्षुण्ण 
बनाए रख सकते | कुछ उपजातियाँ मेसोपोतामिया मे हमेशा के लिए बसी नही 
तथा और झागे पूर्व मे निवास की खोज में बढते-बढ़ते ईरान में आ पहुँची । 
इन्ही में “पशु” (5-5? परशु-जन--दे० प्राचीन भ्रप्रेजी 5:४४--चाक्‌ से सम्ब- 
न्धित जर्मन उपजाति-ताय “साक्सोन'” 585०7, जर्मत रिव्यं4४-> बछी, उससे 
सम्बन्धित "फ्रांक”' ४7478 उपजाति) तथा “मद” (अ्रभिमानी या मत्त) लोग 
थे, जो बाद मे ग्रीको मे “पारसीक' (?८४४७॥) तथा “मद” (१४८०८४) कह- 
लाए । इनके भतिरिकत “शक” ( शक्तिशाली .उपजात्ति) थे, जो ईरान के 
उत्तर (उत्तर-पूर्व तथा उतर-पर्चचम) को गये शऔौर वहाँ से दक्षिणी रूस 
तथा मध्य-एशिया में फेल गए। दक्षिणी रूसवाले लोग ग्रीको के द्वरा 'स्कुथेस ” 
(9४ए९७) या “स्क्रुथिग्राइ” (5४०पांणं) प्र्थात्‌ अग्रेजी में “सीदियन' 
(8८एप्घाॉं४05) कहलाएं। कुछ उपजातियाँ और भी भागे पूर्व की भ्रोर बढी, 
उदा० भृभु-लोक (इनके साथ सादुश्य रखनेवाली एक उपजाति मुख्य भारतीय- 
यूरोपीय पितृशाला के साथ-साथ पदिचम मे यूरोप की ओर गई, और वहाँ से 
ये पहिचिमी भृगु-लोग धाकिया या भरे स 207८८ और माकेदोत था मकदूनिया 
+४४००८७४०४४० होते हुए एशिया-माइनर मे आकर बस गए और “ब्रिगेस्‌ 
88० या “फ्रगेस्‌ 2०8८5 अर्थात्‌ “फ्रीजिमन' शीपप्रह/ं४४५ कहलाये), 
भारत, मद्र और कुद गण (दे० “कुरु” एक व्यक्तिवाचक नाम के रूप मे; ईरान 
में “कुरुष्‌ >>ग्रीक १०४०४ “कुरोस”, लाटिन का ०५४४४, “किरुस” श्रंग्रेज़ी 
उच्चारण में 'साय्रस्‌”--ग्रकमीनी 2०ै४०४८८एां४० साम्राज्य का प्रतिष्ठाता ) 
तथा भ्रन्य और भी उपजातियाँ थी, जो अ्रन्त मे भारत में आकर बसी । 

ईरान से भारत मे झायों का झ्ागमन शर्ने.-शने हुआ प्रतीत होता है, 


ईरान में भ्रार्य लोग घर 


'सम्भवत: कई पीढ़ियों तक । श्रा्थों द्रा रचित वेदिक साहित्य में इसके कोई 
स्मृति-चिह्नु उपलब्ध नही होते; वस्तुतः झ्रार्यों को यह ध्यान भी न रहां होगा 
कि वे एक लये देश में भाये थे। वे सम्भवतः ईरान मैं प्ष, मद एवं श्नन्‍्य 
उषजातियों के साथ कुछ शताब्दियो तक बस गए थे, और वैसे, फारस या ईरान 
क्या पठार ज्ायों के लिए ठहरने का स्थान न रहकर घर-सा ही हो गया था । 
यही निश्चित रूप से मेसोपोतामिया मे हो विद्यमान भारतीय-ईरानी संस्कृति 
का बीज पल्लवित होकर पूर्रो विकसित भारतीय-ईरानी का श्रार्य-घर्म बन गया 
जिससे बैदिक भारतीय तथा जरथुद्न्र के पूर्व ईरानी, दोनों सस्कृतियाँ उत्पन्न 
हुईं | अग्नि-पूजक धर्म बलवत्तर हुआ; विस्तृत कर्मकाण्ड को लेकर एक विशेष 
प्रकार का पौरोहित्य चल पडा, और “सोम” (“*सउम”, अवेस्ता का 
“हप्रोम”, बैदिक “सोम”') को यज्ञों मे बडा महत्व दिया जाने लगा। वैदिक 
एब अवेस्ता के छन्दों की उत्पत्ति भी यदि मेसोपोतामिया में नहीं तो ईरान मे 
अवश्य होकर, आरम्भिक अवस्था को प्राप्त हो गई थी। ईरान मे भ्रार्यों को 
पहले से बसे हुए विभिन्‍न जन मिले थे; उनमे भ्रनिश्चित उत्पत्तिवाले पश्चिमी 
ईरान के “एलामी'' 74706 तथा भारत के समीपवर्साी पूर्वी ईरान क्षेत्र के 
“दास” और “दस्यु” थे। ये दास-दस्यु भारत के पदिचमी भागों (विशेषतया 
निशचयपूर्वक पजाब और पिधु-प्रदेश) मे भी फैले हुए थे । भारत मे श्रार्यों को 
जिन जातियो से सामना करना पडा, वे 'दास' और 'दस्यु” नाम से वर्शित हुए 
(दे० ऋग्वेद), ईरानी भाषा में ये ही “*दाह'” और “*दह्य ” हो जाते हैं, 
झौर ग्रीकों ने /093: “दहाइ” नाम की जाति-विशेष का उत्तर-पूर्वी ईरान के 
निवासी होने का उल्लेख भी किया है। प्राचीन पारसीक मे “दह्य ” जातिवाचक 
सज्ञा शब्द नही रहा, परन्तु “देश” श्र्थ मे प्रयुकत पाया जाता है, इसीसे नव्य 
फारसी शब्द “दिह” (>>गाँव) निकला है। प्राचीन पारसीक “दह्य,'” दब्द 
झमुक प्रदेश के निवासियों का नाम न रहकर, कालान्तर में उक्त प्रदेश के भ्र्थ 
में व्यवहत होने लगा; और धीरे-धीरे यह भर्थ भी छोडकर केवल “भूमि” 
का दयोतक मात्र रह गया। इस प्रकार का शब्दार्थ विकास वैसे कोई अद्वितीय 
भटना नही है (दे० यूरोप में ४४००७, /ं!/०८४४० “बेल्स, वालाखिया", जो 
प्रारम्भ में एक केल्ट 0८४८ उपजाति के नाम थे---४०८०४० “बोल्काए”, 
जिससे प्राचीन जमंन दब्द *४४०४ “वलूख'-- “विदेशी” निकला है ।) स्पष्ट 
है कि झायों का भारत पर झआक़मरा केवल प्लार्य प्रभाव का पूर्वी ईरान से पंजाब 
के “दास-दस्यु” प्रदेश में श्ने:-श्वेः प्रसरणः मात्र था; और जब तक इस नये 
प्रदेश के जेय भौर विजित प्रादिवासी वही मिलते गए जो आ्रार्यों के पूव-परिचित 


३० सारतोब-यूरोपोय सन्त स्रारतोध-प्रार्य भावाएँ 


मे, तंव तक उन्हें यह विचार भी न उठ सकता था कि वे एक नये देदा में था 
रहे थे जो पहले से पूर्णातवा नृतन तथा भिन्‍न था। 

भरत में झायों का प्रागमन प्राचीन काल के विश्व-इतिहास में भपेक्षा- 
कृत अर्वाचीन या आधुनिक घटना है। इस विषय में अ्रपता मत प्रदर्शित करना 
दुःसाहत-सा दिखाई देगा, फिर भी मह समय ई० पू० दूसरी सहख्ताब्दीके 
मध्य से भ्रधिक प्राचीनतर तो नहीं हो सकता, पश्चात्‌ का ही हो सकता है। 
भारतीय इतिहास को हम विश्व-इतिहास के भ्रम रूप मे ही देख सकते हैं । 
विशेषतया प्रतिक-प्राच्य के देशों के इतिहास से तो उसका भ्रविच्छेश सम्बन्ध 
है । इसी प्रसंग में विचार करते हुए जब हम देखते हैं कि भारतीय-यूरोपीय 
जम, सुप्राचीन सभ्य जनो के सम्पर्क मे २००० वर्ष ई० पू० के लगभग भागे, 
तो श्राों के भारतागमन के समय को और भी अत्युक्तिपूर्णो प्राचीन काल तक 
खीचकर ले जाना इतिहास के मूल सिद्धान्तों के विरुद्ध होगा । (इस विषय का 
प्राच्चीन रूढिवादी हिन्दू मतत--कि भ्ार्य भारत मे भी स्वयभूत हुए थे--तों 
विचारणीय ही नही है ।) प्रागंतिहासिक और ऐतिहासिक मिस्र तथा काल्‌दिया 
(ईराक) की सभ्यता के युग से तुलना करने पर भी, अ्विभकत भारतीय- 
यूरोपीयो का काल कुछ प्राचीनतर प्रतीत नही होता । हमारे महाँ कुछ भारतीय 
विद्वानों ने इस प्रश्न की ज्योतिष की दृष्टि से परीक्षा की है, झौर ज्योतिष- 
विषयक प्राप्त उपादानों की अनेक दृष्टिकोशों से समीक्षा करके प्रस्यन्त प्राचीन- 
तम काल-निर्णाय प्रस्तुत किया है। परन्तु इस ज्योतिषाधार तक मे एक बडी 
भारी कमी यह रह जाती है कि ज्योतिष केः साध्यो पर विचार करने के लिए कोई 
स्व-मम्मत प्रणाली नही है, और व्यक्तिगत अ्रन्वेधक अपनी-प्रपती पद्धति से 
विचार करके बिलकुल सिलत-भिन्‍न काल विषयक निर्णायों पर पहुँचे है। इसके 
झतिरिवत वेद झोर आ्राह्मर/ ग्रन्थों के रबनाकाल मे श्रार्यो को ज्योतिष का कितना 
शान था, यह भी एक विवादसग्रस्त प्रश्न है । यह तो सर्वविदित ही है कि गम्भीर 
एवं वैज्ञानिक ज्योतिष के आविष्कारक कालदिया के लोग थे, ग्रीक लोगो ने 
उनके ज्ञात में अपनी ओर से कछ वृद्धि की, तथा ग्रीको से बहुत-कुछ भ्नज्ञों में 
यह विद्या भारतीयो को मिली | गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में भारतीयों ने इस 
विषय मे कुछ प्रगति की, और पृथ्वी के मोलाकार होने तथा उसके झपनी थुरी 
पर घुमत रहते के विषय में अनुसन्धान उन्हीं के किये हुए है । इस विज्ञान के 
ठीक-टीक ज्ञान को लेकर जब हिन्दुओं ने अपने अतीत का काल-निर्णय आरम्भ 
किया, तब उनसे इस बिषय की प्राचीतता के सम्बत्ध मे धारणा भ्रस्पष्ट थी; 
फलत: निर्णय से बहुत-सी उत्तर बाल भें की हुई गणना प्राचीन काल से 


आरतोय-गूरोपीय जाया : उसको प्रकृति ड्१ 


सम्मिलित कर ली गई । अ्रतएवं, बैंदिक काल-निर्णय के लिए पुरातत्व तंया 
भाषा-विज्ञान ही विशेष विश्वसनीय साधन भाने जा सकते हैं; साथ-ही-साथ 
जहाँ भी ज्योतिष दास कुछ निदिचत और स्पष्ट दगित प्राप्त हो सकें, उनकी 
भी उपेक्षा न करनी चाहिए । 

इस प्रकार भ्रा्यों के भारतागमन की कोई तिथि निश्चित कर लेना कठिन 
होने के कारण, हम १५०० ई० पू० को उनके प्रारम्भिक समूहों के पंजाब 
में झाने का सम्भाव्य काल मान लेते हैं। वे भ्रपनी भ्रार्य भाषा बोलते भे, शौर 
उसी भाषा में अ्रपने देवताओं की स्तुतियों तथा वीरगाथाझ्नों (नराशस गाथा) 
का प्रणयत कर गान करते थे । यही ग्राय भाषा तथा साहित्य के इतिहास का 
प्रारम्भ कहा जा सकता है। शाारयों के भारत मे झाने के पूर्व ही उनकी भार- 
तीय-ईरानी या श्रायं बोलियाँ, विरोस लोगो की झाद्य भारतीय-यूरोपीय से भागे 
के विकास के दो स्तरों मे ग्रुज्रर चुकी थी । पहली, भ्रविभकक्‍त भारतीय-यूरोपीय 
भाषा थी। ब्रान्देन्दताइन, जिनका मत पहले चर्चित हो चुका है, तथा भौर 
कई गवेषक इस भाषा से भी एक से अधिक स्तर बतलाते है। परन्तु भारत 
में झ्ानेवाली श्रार्य भाषा मे श्रधिकतया सरक्षित ध्वनियाँ श्नौर रूप जिस भाषा 
में स्पष्ठतया परिलक्षित्र होते है, ऐसी एक अघुना-लुप्त भाषा को हम पुनर्गठित 
कर ले सकते है, जो विशिष्ट-रूपन्युकतत सीधी या साधारण सुप्रानीन भझथवा 
प्राथमिक भारतीय-यरोपीय भाषा कही जा सकती है । 

यूरोप के विद्वानों की चार पीढियो के निरतर परिश्रम के फलस्वरूप 
जिस प्राथमिक भारतीय-यूरोपीय भाषा का पुनरुद्धार हुआ है, वह रूपो की दृष्टि 
से अत्यग्त ममृद्ध है, और अपन विचार-क्षेत्र के सभी श्रावशर्यक, सरल तथा जटिल 
व्यापारों को, सूक्ष्म विचक्षण व्यजक-शवितपूर्ण प्रत्ययो द्वारा बडे सुन्दर रूप 
से व्यवृत करते मे समर्थ प्रतीत होती है, और सभी भ्रादिम भाषाओ्रो की भाँति, 
उसका काल-विचार सम्पूर्ण रूप से विकत्तित न होने पर भी, क्रिया द्वारा 
सूचित काल की सूक्ष्म व्यञ्जनाओं को भी ऐसी ही भली भांति व्यक्त कर 
सकती भी, जैसा कई भ्रन्य भाषाप्रो द्वारा दुलंभ है, फिर चाहे वे तात्कालिक 
या घटमान, भारम्भसूचक या सभाप्तिवाचक अयवा पौन पुन्यवा३३ विभेद रहे 
हो। अपनी भाषा की विभवित-प्रणाली भारतीय-यूरोपीयो की करपना-प्रधान 
प्रकृति के भअनुरूप ही निर्मित हुई थी। प्रारम्भ मे इस भाषा में लिग-विषयक 
बोध या विचार प्रकृति के अनुमार ही था, परन्तु जैसे-जैसे प्रत्ययो पर लिज्ो 
का संयोग दृढ हुआ, वैसे दो “याक-रात्मक लिज्ल की उत्पत्ति भी हुई | इससे 
भाषा का दृष्टिकोण और स्वरूप शअपने-प्राप काय्याट्मक होता गया, भौर 
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“अकृति तथा जीवन के विभिलन व्यापारों को मूर्त्त था रूपक-स्वरूप मे सोचने 
की अचृत्ति बढ़ती गई। प्राथमिक-भारतीय-यूरोपीय भाषा का घ्वनि-समूह 
अनवरुद्ध या प्रलम्बनशील ऊष्म ध्वनियों की श्रपेक्षा क्षएिौक स्पर्॑-ध्वनियों की 
प्रोर अधिक भुकता था । उसमें इन स्पश्ों के विस्तृत वर्ग थे जिनमे महांप्रारित 
स्पर्श भी मिलते हैं । इन अल्पप्राण स्पर्श भर महाप्राण स्पशों के विभिन्‍न वर्गों 
में नासिवय ध्यनियाँ भी प्राप्त हैं। उदाहरणार्थ, “क, ख, ग, घ, ड” की 
विभिन्‍न रूप अलिजिह्न, झोष्द्य तथा साधारण (भूल से 'तालझ्य' कही जाने- 
वाली) कण्ठूय ध्वतियाँ (५५ ५४, 8, 80, ४; १०,५८४, हैं, 80, ४; ६, ४७, 8, 
89 9) तथा “त, थ, द, ध, न” की दन्त्य (सम्भवतः वर्त्स्य), तथा “प, फ, 

, थे, भ, म” की ओबष्छुय भ्रादि सभी ध्वनियाँ इसमें विद्यमान थी । ऊष्म या 

अनवरृद्ध ध्यनियो मे केवल एकमात्र $ “स' था, जो भ्रन्य सघोषों के साथ 
आने पर सघोष 2 “ज” हो जाता था। इसमे “ल” और “र” ये दो भ्रन्त-स्थ 
भी थे, जो पृथक रखे गए थे । पूर्ण महाप्राण “ह” शायद इसमे तहीं था-- 
यद्यपि भारतीय-यूरोपीय की शाखा के रूप मे हित्ती भाषा की खोज के परिणाम- 
स्वरूप कुछ विद्वानों ने यह सुभाने की चेष्टा की है कि प्राचीनतम भारतीय- 
यूरोपीय भाषा मे एक निश्चित “ह-कार ध्वनि थी और वह केवल हित्ती मे 
सुरक्षित पाई जाती है। परन्तु यह्‌ मत विवादग्रस्त है। उपरोक्त ध्वनियों के 
भतिरिवत कई ऊष्म ध्वनि---सभी ८, 7, 0, 5, खु, घ, थ्‌, घ्॒‌ ध्वनियाँ (अनु- 
क्रमानुसार अरबी के खे &, गेन & ०» ज|था, तथा धाल ०), तथा “के 
(5) के सदृश सघोष एक तालब्य ऊष्म ध्वनि जो कि लाटिन “य”' के परि- 
वर्तित रूब फ्रेल्च ४ से सादृश्य रखती है,-ये सब ध्वनियाँ भी भारतीय- 
यूरोपीय मे थी, यह बात कई विद्वानो ने कल्पित कर ली है; परन्तु वास्तव में 
प्राथमिक भारतीय-यूरोपीय भाषाओं के तथ्यों के विवेचन के लिए यह ध्वनियों 
की कल्पना अत्यावश्यक भी नही है। भारतीय- यूरोपीय के मुख्यत. तीन मौलिक 
स्व॒र थे--3 “अ्र, ८ “'ए”, ० “'श्रो” | इनके भ्रतिरिक्त दो हस्व तथा दीर्घ 
या गौर स्वर! “इ”, ४ “'उ” थे, जिनका दो अ्रद्ध -स्वरो 7 “य” तथा 

# व” से घनिष्ठ सम्बन्ध था और जो प्रधिकतर संध्यक्षर अथवा टिस्वरों मे 
ही लक्षित होते थे; इनके सिवाय विभिन्‍न कोटियों के कई निबंल स्वर थे 
जिनमे से एक विधदिष्ट उदाहररशा तथाकथित अश्रद्ध मात्रात्मक स्वरष्वनि “भर” 
(०) है । इन स्वरों के हस्व एवं दीर्घ दोनों स्वरूप प्रयुवत किए जाते थे शौर 

भ्रायमिक या मौलिक तीनो स्वरों 29, «. ० “श्र, ए, झो” से 9 ''य तथा 

“जब” का सयोग होकर द्विस्वर बा सध्यक्षर वन सकते थे । 
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स्‍्वरों का नासिक्यीकरण नहीं हो सकता था । भारतीय-पूरोपीय भाषा 
के ध्वनि-तत्त्व एव रूप-तत्त्वुदोनों से घनिष्ठतयां सम्बन्धित एक महत्त्वपूर्ण वस्तु 
है--स्वरों की अपश्रुति-प्रशाली (“ऐ४20प)। इस प्रणाली के कारण, एक 
चातु के विभिन्‍न व्युत्पादित रूप और विभकत्याश्रित सुबन्त तथा तिडन्त रूपों मे 
अनेक प्रकार की स्वरो की अपश्रुति परिलक्षित होती है; उपसर्ग और प्रत्ययो 
'मे भी यह अपश्रुति पाई जाती है। उदाहरणार्थ, एक धातु के निम्नलिखित 
प्रकार के विभिन्न अपश्रुति-युक्‍त रूप मिल सकते हैं--“*भेर-ए-ति (जोल- 
€-), भे-भोर-ए (०॥९+%४०7-८), भेर-श्रोस (90६४-०७) , भोर-भोस्‌ 
(०॥0-०७, भृ-तोस्‌ (०१-०७), भे-शञ्र -भोइ. (जाटनकशा-०), ग्वोउस्‌ 
(8००४), ग्वोवि (80०७४), ग्वेउस (2०५७), ग्व॒ (ह०); भेर-श्रोन्त-स्‌ 
(00८7-०7५-$) , भेरन्तू-प्रो (७०॥९४-॥६-5) , पें-ते-सं्‌ (7२-६87-$), पॉँ-तले-रौ 
(7२+८४-65०), पं-ते-रि (7२-८ाव), पं-त्रो (7२-४-5), प-तृ-सु (०० धु-$०), 
कृ-तेउ-ति (५[-7८०-४), कृ-नु-तइ (पु"गप-(४); सू-तु-स्‌ (५7-7५5) के सु-नेउ-एस्‌ 
(५४घ१८प ८७), सू-नौ-स्‌ (0-70४-)” । भारतीय-यू रोपीय भाषा मे स्वरो की 
इस अपंश्रुति का विकास होने मे बहुत समय लगा । ऐसा भ्रनुमान होता है कि 
प्रागंतिहासिक भारतीय-यूरोपीय भाषा में बलाघात का एक युग झाया था, 
जबकि स्वरो की हस्वता-दीर्घतात्मक अ्पश्रुति ((२एथ॥४६३४०९८ ४०७०) 
का जन्म हुआ (यथा “ए” से “एँ” अथवा “'झ झथवा शून्य---०>४, ००, 
€>थ्८ा० का परिवर्तन), और उसके पश्चात्‌ स्वराधात का युग भ्राया जिसने 
स्व॒रों की उच्चारण-स्थान-परिवततनात्मक भ्रपश्नुति ((2००॥४४४८ 5047) को 
जन्म दिया, यथा “ए” और “अर” का “झो” में परिवर्तत (८००, ३>०)। 
परन्तु भादि झायं-भाषा की बाहरी भाकृति को इसके कारण एक सुनिश्चित स्व- 
रूप प्राप्त हो गया, और स्वरों की अपश्रुति साधारणतया ग्रीक, सस्कृत, अवे- 
सता, भाथिक तथा भ्रन्य प्राचीन जमेनिक, प्राचीन झआइरिश, प्राचीन स्‍लाव 
आदि भारतीय-यूरोपीय गोष्ठी की भाषाभों मे सबसे भ्रधिक महत्त्व की वस्तु बन 
गई। न्यूनाधिक भ्रशों में यह लगभग सभी भारतीय-यूरोपीय भाषाओ्रो मे भ्रव 
ब्रक पाई जाती है (जैसे मेंग रेजी--भं०8, 5०7९४, इटालियन--0४7, 0०॥० नब्य 
आरतीय झायें--'मर्‌--मारु, मिलू--मेल” इत्यादि) । 
सवरों की भ्रपश्रुति भारतीय-आार्य भाषा मे तो विद्यमान रही, परन्तु मारतीय- 
अूरोपीय की स्वर-पद्धति सरल बन जाने से ''ए, भो, श्र” ठीनों “'झ्र” मे परिवर्तित हो 
गए (उदा०-भा० यू० +09८005४७ देदो्क -- मैंने देखा, *४००००८ देदोकें-- 
जसने देखा”; बधाक्रम, ग्रीक ''१८००7४० देदोक॑, १०००८८ देदोके ”; परन्तु 
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संस्कृत में दोनों के लिए ''ददर्श” है) , और संस्कृत में से उच्चारण-स्थान-विषयक 
स्वर-भ्रप्रक्षुति लुप्त हो गई । केवल दी्घेतात्मक भ्रपश्नुति बच रही (उदा» “श्र 
“आ; इ-अइन्‍्भ्रयू, ए--शाइ ८ ऐ; उ--अउ>अब्‌, ओ--आउ+-ओ; 
ऋ--प्ररू>:झआर' ) । यह प्रक्रिया अपने कुछ छिन्त-भिन्‍न रूप में ससक्ृत के 
वैयाकरणो के पूर्णा रूप से दृष्टिगत थी, भ्रौर उन्होंने विभिन्‍न स्थलों मे इसे 
“शुण”, “वृद्धि” श्र “सम्प्रसारण ” नाम दिये हैं। इस सारी प्रक्रिया को * 
सम्पूर्ण रूप से व्यक्त कर सके ऐसा कोई एक शब्द संस्कृत मे नहीं है, इसलिए 
जर्मन &0]99% के आधार पर हमने “झपश्रुति” शब्द गढ लिया है। धातुएँ 
या तो सज्ावानी (उदा० “8५०४ ग्वौ, गई न”) या क्रियावाची (उदा०-- 
“+ 48० देइक्‌, ०४८7 भेर्‌, ० एड, ८५ एद्‌”) प्रथवा सज्ञा एवं क्रियावाची 
(/#कृठ पो, भाव विद”) होती थी। रूप-तत्त्व की दृष्टि से भी भारतीय- 
युरोपीय सश्ञा-शब्द के तीन बचनों में श्राठ कारकों के रूप, विभिन्‍न प्रत्ययो की 
सहायता से बनते थे, और इन प्रत्ययो मे भी, जैसा ऊपर कहा जा चुका है, 
अपश्रुति स्पष्टतः दृष्टिगोचर होती थी । ये कारक-विभक्तियाँ सज्ञा-शब्दो के 
भ्रन्तिम अ्रक्षरों के हिसाब से भिन्‍न-भिन्‍त होती थी (यथा--/०० ७०४ देइ- 
बोसू--षष्ठी, 4८७८४० देइवेसो, ०७०६० देइवोसो या व८९७४०७५० देइ- 
वोस्यों, परन्तु *४ए॥०५ सूनुसू, षष्ठी में ४97008 सूनोउसू, *छ८४एााटावह& 
वेसुमेनेस, षष्ठी (४९४५०७८७८४०७ वेसुमेनेसोस्‌; “#ए/शं5 ऋडस-- ०08 ऋड- 
झोसू, *१८५१४ येकृतू--9०५४०५ येक्नोसू, इत्यादि) । सर्बनाम की कुछ 
विशेष कारक-विभक्तियाँ होती थी, जोकि सज्ञा वाली विभकतियों से भिन्‍न थी। 
द्विवचन का प्रयोग केवल युगलवाची शब्दों के लिए ही होता था, नकि दो 
बस्तुप्रो के लिए, परन्तु द्विवचन का यह विश्वेष प्रयोग बिना किसी कठिनाई के 
प्रचलित हो गया । लिग-भेद भी किसी एक विशेष सन्ना-समृह या विशेषरत 
की विभकितयो भर प्रत्ययो तक ही सीमित न था, ““*-०४ ओस्‌ (सस्कृत मे 
-भरः)” प्रत्ययान्त-शब्द भी स्त्रीलिगी हो सकता था (उदा०--ग्रीक ए4॥० 
प।४००७ पार्थेनोस्‌ ++ कुमारी, ४५०४ नुओस्‌ <-*80५७50०5 स्नुसोस्‌ --सस्कृत--- 
“स्तुषा'; संत्कृत 'दार --शरा, दारा.--पुल्लिग बहुवचन, तत्सम्बन्धी ग्रीक 
/७०४४०७ दोउलोस्‌' > दास”, और सस्कृत “'दारिका”, इत्यादि), तथा 
झाकारान्त शब्द भी पुल्लिगी हो सकता था (इसके अवशेष सस्कृत भौर 
लाटिन दोनो में मिलते है) । उत्तरकाल में विभिन्‍न प्राचीन भारतीय-यूरोपीय- 
गोष्ठी की भाषाओ् मे कुछ विशेष विभक्त-प्रत्ययों से हौ व्याकरणात्मक लिख 
का बोध होते लगा । संह्यावाद्ी झब्दो के सम्बन्ध मे भारतीय-पूरोपीय में दश- 
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सिक या दशमलब प्रणाली का विकास बहुत पहले ही हो चुका था। सभी 
झादिम जनों की भाँति गिनती का झारम्भ अ्गुलियों पर हुप्रा : तर्जनी से 
निकटस्थ वस्तु की शोर “वह एक, वह” इस प्रकार इगित करते हुए, मो कहिए, 
प्राथमिक एकार्थ शब्द बना होगा (उदाहरण, “*०॥०४ श्रोइनोस्‌,, ० ४०४ 
झ्रोइवोस्‌, ०५०४ झोइकोस्‌” सर्वनामवाची मूल से सम्बन्धित “*० झ्लोइ' -« 
संस्कृत, ''एन, एत, एव, अयम्‌” झ्रादि मे झाया हुआ “'ए” तथा “झ्रय”) । 
“दो” के भर्थ-द्योतक दाब्द (*0५७४6०--द्ौ) का भ्र्य ''विभिन्‍नता'' था (दे० ग्रीक 
4०, लाटिन ५७), “तीन” (*फ०४८७ ज्रय )--”वह जो श्रागे चला गया 
था” (घातु--तेर, तू) । यद्यपि बहुत-से प्रयत्न हुए है, फिर भी इसके भागे 
भारतीय-यूरोपीय के सख्यावाचरी दाब्दों का विश्लेषण नहीं किया जा सकता । 
भा० यू० के उत्तम और मध्यम पुरुषवाची सर्वतामी में कई प्रकार की धातुएँ 
मिलती हैं, (उदा० उत्तम पुरुष मे---*८६॥०४) एचोम्‌ या «४०० एगोम्‌, 
एा6 मे, अं! वेई, 7८ ने”, मध्यम पुरुष में “*० तु, धप०ण्ण था ४शणा 
त्वोमू, ० यु, ७८ वे” इत्यादि) । 
भारतीय-यूरोपीय क्रियापदो का विचार करते हुए ज्ञात होता है कि 
उसमे काल-मभेद पूर्ण रूप से सुनिश्चित नहीं था, परन्तु क्रिया के स्वरूप को 
भलीभांति प्रकट करने के लिए कुछ रूपो मे भी, धातु और उनकी पुरुषवाची 
विभव्तियो के बीच मे कुछ प्रत्यय ('विकरण') जोड दिये जाते थे । सस्कृत, ग्रीक, 
लाटिन श्रादि भाषाप्रो मे, क्रिया के काल (/'८5८) और प्रकार (१४०००) का 
बिकास इन्ही प्रत्ययों से हुआ । सस्कृत मे इन प्रत्ययों का कुछ श्र न रहा; 
हाँ, कुछ प्राचीन वैयाकरणो ने घातुश्रों का दस गणों मे विभाजन करते समय 
झ्रवध्य इनका ध्यान रखा । सस्कृत के वैयाकरणो ने इनमें से कुछ विकरणों को 
छोड दिया, और केवल सात विकरणो को माना, जबकि प्राथमिक भा० यू० 
में इनकी संख्या तीस है। (इनके अपबाद “अद्‌,” “हु” तथा भ्राशिक रूप से 
“रुघ्‌” झ्रादि धातुएँ हैं, जिनके लिए न कोई विकरण हैं, झौर न भा०,यू० के 
| ए, भ्ो” से प्राप्त “भ'-काराग्त विकरणयुकत विभिन्‍न घातु रूप।) उदाहर- 
खार्थ, संस्कृत के “छ (5छ)”” विकरण को भारतीय बैयाकरणो ने पपने व्याकरण 
में'प्रलग स्थान न देकर, भ्वादि गण (भू--भव्‌+श्र--भव) के भ्रन्तगंत 
गिन लिया है, परन्तु संस्कृत में इसकी द्योतक दसों धातुएँ हैं--(उदा० 
ऋषच्छति< &/ऋ, गच्छति < «/ गम, इच्छति < «/इव, पृच्छति< «पृ, 
(वाऊुछति< «/वानू, बन्‌, यच्छति < «/यम्‌, “झ्रच्छति < »भ्रस, दृरयादि ।) 
। झोर भा० यू० भाषाओ में इस “छ (चछ)” बिकरणा के सदृण दूसरे विकरर 
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मिलते हैं, जिससे ज्ञात होता है कि संस्कृत के “ज्छ” का भा० यू० संमानार्थी 
“(० सके, औ:० स्क्रो” एक भ्रत्यन्त उल्लेखनीय या महस्वपूर्ण रूप था जिसमें 
झ्रपती विशिष्ट प्रकार की प्रारम्भ-सूचक शक्ति विद्यमान थी । संस्कृत, ग्रीक 
प्रभुति प्राचीन भा० यू० भाषाश्रों में जिस विकरण “* 80 सो या “४५० स्थो' 
से लुद या भ्रनिदिष्ट अतीत तथा लृट या भविष्यत्‌ दोनों का विकास हु था, 
उसीसे युक्त कुछ पूरक रूपो से प्राथमिक भा० यू० मे भविष्यत्‌ की उत्पत्ति भ्रभी 
तक नहीं हुईं । प्राथमिक भा० यू० में किसी प्रकार की विशेष व्यजना व्यवत 
करने के लिए कुछ धातुओं का द्वित्त्त (“अभ्यास ) हो जाता था, और यही बाद 
में व्यक्ति तथा पुरुषवाचक और वचन-द्योत्तक प्रत्यय (“तिझ-प्रत्यय ) से मिलकर, 
पूर्णभूत काल (सस्क्ृत का लिटू) बन गया। प्रत्यय-साधित धातु रूप के साथ 
पुरुष तथा वचन व्यक्त करने के लिए लगाये जानेवाले तिड-प्रत्यय, भा० यू० 
में प्रनेक प्रकार के होते थे; कुछ श्रशों मे वे सावंनामिक झाधारो से प्राप्त थे । 
“*£ ए” एक ऐसा उपसगे था जिसका व्यवहार धातु के कुछ रूपो के पहले 
भूतकाल व्यक्त करने के लिए श्राता था। झादिम भा० यू० में इस उपसर्ग या 
शब्दाश का उपयोग वेकल्पिक था, परन्तु कुछ प्राचीन भा० यू० भाषात्रों में 
यह झ्रावश्यक समझा जाने लगा । संस्कृत की असम्पन्त भूत (7072८/९००) लड्‌, 
प्रनिदिष्ठ भूत (४०४७) लुडू, तथा लृहझ (५०7०0७०४»ो) क्िया-रूपो के 
पहले का “'भ्र'-प्रागम इसी “*ह ए” से उत्पन्न हुम्ना है। प्रत्ययों तथा द्वित्त्व 
के सहारे भा० यू० में कुछ विशेष तिडन्तो की रचना हुई, यथा--प्रेरणार्थेक 
(८४०४० (४८) रिजन्त, इच्छार्थक ([2८४0०:४० ४४८) सनन्‍त, तथा पौन पुन्यार्थंक 
(४7०५००१५४४४८) यडनन्‍्त; परन्तु भादिम भा० यू० में ये भपनी अत्यन्त 
प्रारम्भिक भ्रवस्था में थे । श्रादिम भा० यू० मे कममंवाच्य नही मिलता, केवल 
कतृ्‌ बाच्य झौर प्रात्मनिष्ठवाच्य (रि८्वी८ष४८) मिलते हैं, जो संस्कृत मे 
“परस्मैपद” भौर “भ्रात्मनेपद” हो गए, और सस्क्ृत मे कर्मंवाच्य का विकास 
झ्रात्मकर्मक (२८ती८७५०८) से बहुत समय पष्चात्‌ हुझ्ना। भा० यू० से भा० 
श्राये में श्राये हुए बहुत-ते “उद्देश्ममुलक क्रियानाम” (5०7४७००७) तथा 
/तुमन्त” (77ग्गा0४८७) थे, परन्तु भारतवर्ष मे श्राते-आते इन सबका क्रमण: 
लोप हो गया। ऐसे बहुत-से क्रियाविशेषणात्मक तथा उपसर्गात्मक शब्द थे, 
जिनके स्वरों में भ्रपश्रुति की क्रिया होती थी; इन दोनों से अनेक कारक तथा 
विश्विष्ट क्रिया-रूपों का सम्बन्ध रहता था। में ही सस्कृत के उपसर्गों के पूवंज 
थये। सस्कृत में इनमें से अधिकाश लुप्त हो चुके हैं, परन्तु बाकी बचे हुए 
३१ सर्वात्ञों में भा० यू० से सीधे श्राये हुए हैं . *][7०, 9०7०, 97०, पा, €ते॥, 
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€५०, ८०७, (700 था ओ, पेरो, भरपो, लि, एधि, एवो, एमु, प्रोति, पेरि 5 
प्र, परा, अप, नि, भ्रधि, अब, पनु, प्रति, परि, इत्यादि) । 

भ्रा० यू० की एक मुख्य विशेषता भिन्‍न-भिन्‍त छाब्दों से समासों का 
निर्माण करना था। ऐसे समास भा० यरू० से प्राचीन भा० यू० गोष्ठी की ग्रीक, 
सस्कृत तथा अन्य भाषाज्रों मे आये हैं, उदा०--भा० यू० से उद्भूत कुछ नाम, 
जैसे, '* ज़ा८४पग्ा८टपट& वेसुमेनेस्‌ -- संस्कृत वसुमता , अ्रवेस्ता--बोहुमनो, 
प्रीक 2०ए०४7टे$ एउमेनेस, “86ह800प 2७४०8 सेघोदेइवोस्‌ ८+ सस्कृत सहदेव', 
प्राचीन नोसे 98077 सिम्तिर < *छाहांप्ंज़बट सिगितीवजू, * दिएला0- 
८ण८$ क्वेइतोक्लेवेस --सस्कृत श्वेतश्रवा', प्रा० स्‍लाब 97५8०भ०४४ 
स्व्यत्तोस्लवु_(दे० संस्कृत--उच्चै.श्रवा', भूरिश्रवा., प्रीक ?८7४।६६४ पेरिकलेस्‌ 
<: ९८7४०७४४ पेरिक्लेवेस्‌-- सस्क्ृत परिश्रवा , इत्यादि), ”जापु०४०ह१५ूँ०४ 
कल #वृकवर्ज ., ग्रीक (पॉ००ए०छ०५, >+ लातीन में 7०एण४ुए5 *,९४४०7८7०05 
व्न्रक्षानर , श्रीक /-८ॉ८5-४४0705, लातीन मे 5)<जश्यापेटा; #ञञा०ए8ए व 
कूमृतोम्‌्रव्या +> ग्रीक ॥०८०५०7॥०६ हेकातोम्बे, संस्कृत शतर्वा इत्यादि। ऐसे 
शब्दों मे प्राप्त समास भा० यू० भाषा का एक विशिष्ट श्रग हैं, और इनको क्‍या 
सस्क्ृत, क्या ग्रीक, क्‍या प्राचीन जमंनिक भाषाओं, क्‍या प्राचीन स्‍लाव तथा 
प्राचीन केल्तिक, सभी ने समान रूप से श्रपने मे जीवित एव सुरक्षित रखा है, 
इन सभी भाषाओं मे समासो के गठन में भी भ्रत्यधिक सादुश्य है। 

अपनी शब्दावली में भा० यू० ने भ्रपने भादि-स्थान (०० ऊराल पर्वत 
के दक्षिण मे स्थित 2£णा4४ं4 यूरेशिया के समतल प्रदेश के निकटस्थ देश 
में बोली जानेवाली ४7०।-४८०४८ ऊराल-प्रल्ताई बोलियों के दाब्द भी 
सम्भवतः लिये थे (और उसे शब्द दिये भी थे) । मेसोपोत्ामिया के सुसभ्य 
जनो---सुमेरो, तथा शेमीय झ्रक्कदीयों--का भी परोक्ष या प्रत्यक्ष प्रभाव भ्रादिम 
भा० यू० में उतसे प्राये हुए कुछ शब्दों मे लक्षित होता है, यथा---सुमेरी 
“8५ (७) गु (द)”-बेल, गाय'; सुमेरी--/०४|»8४ बलग्‌”, भ्रक्‍कदी 
“ए8५५७ पिलक्कु”>> कुठार', और सुमेरी “०४४०० उरुदु”-- ताँब।', 
संस्कृत मे इनके रूप “गौ”, “परशु” ( ग्रीक 7०८६०७ पेलेकुस ) तथा 
“लोह”+-लोहा' (शाब्दिक अर्थ, 'लाल घातु भर्थात्‌ ताँबा' है, “लोह” 
प्राचीन “रोह, *रोध, रउध” से व्युत्पादित है, भौर ““*रउध” में विदेशी 
काल्दीय उपादान तथा स्वदेशी भा० यू०--दोनो मिश्चित हो गए हैं)। 
पश्चिम की झोर जानेबाला भारतीय-यूरोपीय जनसमूह सुसंस्कृत एशिया- 
माइनर तथा प्रागू-हेलेनिक ग्रीस के सम्पर्क सें भ्राया, और उन क्षेत्रों मे बोली 


श्धध अरतोब-प्रोपीय तथा भारतोव-आा भाषाएँ 


जानेबाली शेमीय तथा /अं&77० एशियानी (अर्थात्‌ प्राचीन एशिया-माइनर 
की) भाषाओं से भी उससे कई एक शब्द लिये, उदा० ग्रीक *39७705 
ताउसेस--साँड,' “०णे०णंत्र “ग्रोलोइव”>-'जलपाई का पेड़, “हारा 
मेलित्‌! ८८ मधु, “*छक्षात्रे वर्द «गुलाब, /*#०॥० बोइनो८+“मद्य या 
शराब”, इत्यादि । ये शब्द पूर्वीय भा० यू० मे या इरानी तथा भारतीय-आयरये 
में नही मिलते ) 

यह हुई आये भाषा की मूल भा० यू० पृष्ठभूमि । इसका स्वरूप बदलता 
गया । पहले तो कई एक लक्षणीय ध्वन्यात्मक पश्विर्तनों के कारण भाषा का 
आभ्यन्तर स्वरूप बदल गया, तत्पत्चात्‌ जब भार्यभाषा-भाषों अपने आाद्दि 
निवास के एकान्त या प्रृथक्‌ श्रवस्थान को छोड मेसोपोतामिया के सुसस्कृत 
जीवन के सम्पर्क मे आये, तब भाषा में भीतरी तथा बाहरी दोनों स्वरूपों मे 
परिवतंन होने का भ्रवसर मिला । सबसे बडा ध्वन्यात्मक परिचतेत, हस्व तथा 
दीघे स्व॒रो (अकेले या हिस्वरो में आये हुए) “2 श्र, ० ए, ० श्रो, 9 श्रा, 6 एए, 
5 श्रोप्रो”' का “७ अर, 4 श्रा” मे, तथा निर्बल स्वर “ओर (०)का “ह” (3) में 
सरलीकररा था। व्यजनो मे, कण्ठय (तथाकथित 'तालव्य') |; क, ४) ख, है ग, 
है? घ” की स्पर्श एवं महाप्राण ध्वनियाँ परिवर्तित होकर तालव्य ऊष्म तथा 
महाप्रारिगत ऊष्म “8 श, 8४ शह, £ ज”, 50 ज्ह'' हो गई (ऐसा ही या एतादश 
परिवतंत कुछ अन्य भा० यू० गोपष्ठी की भाषाओं, जिनसे बाद मे भ्रारमेनी, 
अल्बानी तथा बाल्तिक-सलाव भाषाएँ निकली, में भी हुआ), तथा, 'इ, उ 
स्‍्व॒रों एवं “'र, क'' व्यजनों के बाद आने पर, दन्त्य-ऊष्स ध्वनि “इस्न्स'', 
“४5-प” हो जाती थी। इनके अतिरिक्त, मूल “प७ बब, १७/ खूब, हैं ग्व, हैं। 
ध्व 'भौर “4 क, १४ कह, ९ ग, 87 घ॒' बदलकर केवल “क, ख, ग, ध”' ध्वनियाँ 
रह गईं, और ये भी “८ ए” तथा “( इ” की मूलत. तहलव्य ध्वनियों के पहले 
आने पर, तालव्य होकर श्रर्थात्‌ एक प्रकार की “य“-ध्बनियुवत होकर, “८ च, 
था छ, | ज, 0 ऋ(अझ्रथवा “क, शव, ग, घ” के गुजराती की सूरती उपभाषा के 
उच्चारण “क्य, क्यूह, ग्य, ग्यूह ' के सदृश, ४, £0, है, 8 ) हो गईं, सस्कृत 
में ये ध्वनियों “८ च, | ज” और “ हू” के रूप मे मिलती है (इसी आधार 
से प्राप्त “छ” की ध्वनि संस्कृत मे श्रार्यभाषा से भ्राये हुए किसी भी शब्द मे 
नहीं मिलती ।) इस प्रकार भाषा के बाहरी ध्वनि-स्वरूप तथा साधारणतया 
श्रुतिगत विशेषता मे अडा भारी परिवर्तत झा गया, बिलकुल नये ध्वनि-समूहो 
का प्रवेश हो गया, तथा कई पुरानी ध्वनियाँ लुप्त हो गईं । भा० यू० के मूलत. 
कंण्ठय (त्थाकथिक 'तालव्य') “क, ख, ग, घ” का ऊप्म तालब्यो में परिवर्तित 
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ड्लोने (उदा>० “झा० भा० यू० *कम्तोम्‌ ४श/०४/ ८ सौ का संस्कृत में 
“8०४३ दतम्‌”, अवेस्ता मे “४8» सर्तेम्‌”, प्राचीन स्‍लाव में “॥0+० सुतो” 
तथा लिथुआनी मे “80705 शिम्तस्‌” ) की घटना को विद्वानों ने भा० मू० की 
दोनो उपगोष्ठियो-- पश्चिमी तथा पूर्वी-- को लक्षणीय रूप से ठीक-ठीक विभा- 
जित करती हुई विभाज॑न-रेखा के रूप मे माना है। पश्चिमी उपगोष्ठियों मे कण्ठय 
ध्वनियाँ ज्यो-की-त्यो बनी रही, बदलकर ऊष्म नहीं हुई (दे० ग्रीक 7णेव्बाणा 
हे-कातोन, लाटिन ८थ/पण केन्तुमू, केव्तिक--प्राचीन आइरिश ०८६ केत, 
वेलश ०७०४ कन्तू्‌, तुषारी ४४7५ कन्त्‌ ), पूर्वीय उपगोष्ठी मे उनका ऊष्मीभवन 
हो गया (दे० आये, सस्‍लाव, बाल्तिक, श्रारमनी तथा अल्बानी भाषाएँ) । अब 
लाटिन "८7००० 'केन्तुम' और अ्वस्ता 4५27 'सर्तेम' ये दोनो शब्द, साधा- 
रणतया ग्नुष्मीकारक तथा ऊष्मीकारक उपगोष्ठियों के द्योतक गिने जाते हैं । 
उपरोक्त परिवर्तनों के कारण, एक भारतीय-यू रोपीय वावय---*“$९780८॥- 
ता००)० फएशहा$ लुप्च0७)० पएशा ४2०5 हँगाभ;०ताड एशावुल भ्रोवृणा$ 
80९8॥07८ धेरिस्केन्द्रोस्यो पेंतेस एक्वोस्यो उपेरि स्थेंतोस्‌, ग्व्‌म्स्कोन्त्स पेड्क्वे 
ब्लुकोन्स बेघोने, बदलकर इस प्रकार हो गया---7 “दए7#८७8072598 एप्काई 
व5 ५88५8 पएवाप फरा।95 ह4ट705 9309 ५पृ]:88 4248 “जहु/रि- 
इचन्द्रस्य पितर्ष भ्ररवस्य उपरि स्थितस्‌, गच्छन्त्स पच व्‌ कान्‍्स्‌ जहज्हा न (सस्कृत--- 
“हरिश्चन्द्रस्थ पिता अ्दवस्य उपरि स्थित , गच्छन्‌ पत्र वृकान्‌ जघान ।”') श्रथवा 
“>+30 टैंटाठग्राड इच्छा एगॉरण्णा छहाहं, प7०० जछरई॥८त, है।प्ठ चेल॑- 
७४०7 998८० “सो गेरोन्त्स स्वोम्‌ वोइकोम्‌ मेल्गूति, तृनोम्‌ वेघेति, घुतो 
देइबोम्‌ यगेतइ ” का परिवर्तित रूप कुछ इस प्रकार हुआ “*32 ेश्ा(5 इणढछ। 
ऋक्षाईवा) परावा४त (पवाई0) पका एक्द्रीया, द्रीएएव तेबवाजबा। एथ:थंथं 
सज रन्तस्‌ स्वम्‌ वइणम्‌ मा जुति वज्हुति (मार्शति), तृनम्‌ वज़ञ हति, जहुता 
दइवम्‌ यज़ तइ”, सस्क्ृत--..स जरन्‌ स्वम्‌ वेशम्‌ माष्टि, तृण बहति, हुता 
(- हुतेन) देव यजते ।”') 

लगभग २००० ई० पू० के झासपास तक भाषा भारतीय-ईरानी स्तर 
को प्राप्त हो चुकी थी, और भा० यू० के विकास की दूसरी स्थिति हमे लगभग 
१४०० ई० पृ०, मेसोपोत्तामिया के 'ग&7077 मितन्‍्नी तथा अन्य जनों मे प्राप्त 
होती है| प्रा्यभापा इसी स्थिति से ईरान में लाई गई । आयंभाषा में कविता 
के विकसित स्वरूप को सर्वप्रथम एक बिशिष्ट वस्तु के रूप में कब से माता 
जाने लगा, यह हमे पता नहीं चलता । मितन्नियों में प्राप्त मित्र, वरुण, इन्द्र, 
नासत्य ग्रादि, तथा वाबिलोन के झाय॑ विजेता 495 कास्सियों मे उपलब्ध 
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“सूर्य ”” झादि भ्रार्य देवताओं के नाम यह सूचित करते हैं कि मेसोपोतामिया में 
विचरण करती हुई भार्य जातियाँ इन तथा भ्रत्य झार्य देवताझो की स्तुतियो से 
परिचित थीं । परन्तु इन स्तुतियों का स्वरूप क्या था ? कया ये भी बैदिक सूक्‍तो 
तथा भ्रवेस्ता के अनुरूप धर्मानुष्ठान मे प्रयुक्त ४०5४६ “यशूत्‌” की स्तुतियों के 
सदृश ही थी ? फिर भी, यह तो बिलकुल स्पष्ट है कि गायत्री तथा कुछ 
अन्य छन्‍्दों का विकास ईरान में सम्भवतः मेसोपोतामिया में ही हो चुका था । 
भा० यू० छन्दोरीति के सम्बन्ध मे हमारे पास कुछ निरचयात्मक सामग्री नहीं है, 
परन्तु विभिन्‍न भा० यू० भाषाओो के कुछ ऐसे साधारण वाक्यों या वाक्याशों 
से, जो स्पष्टतया काव्यपूर्ण लक्षित होते हैं, यह पता चलता है कि भा० यू० 
जन किसी-त-किसी प्रकार की छन्दोरीति से परिचित थे | स्व० ?िर्ण. &7णं७०८ 
१(८॥|०६ भ्रध्यापक आऑँत्वान मेयये ने वैदिक छन्‍्दो के साथ ग्रीक नाटको मे प्राप्त 
छन्दों की तुलना करते हुए, उक्त छन्दोख्रीति के स्वरूप का निर्ंय करने के लिए 
प्रयास किया था। प्राचीन ग्रीक ८५७०८।८ हेक्सामीटर या षडगरा छन्द ही होमेर 
की रचनाओ मे प्राप्त प्राचीनतम ग्रीक छन्द है, परन्तु यह भा० यू० से आया हुश्ना 
न होकर, ग्रीकों द्वारा भ्राविष्कृत ही प्रतीत होता है | ससकृत (वैदिक), अवेस्ता, 
प्राचीन नॉ्स; प्राचीन आइरिश तथा पुरानी लिथुआनी कविताझो के आधार पर 
यह भनुमान बाँधा जा सकता है कि भा० यू० छन्दोरीति श्लोकबद्ध या वृत्तबद्ध 
(#&7220) थी, न कि होमेर क्के षड्गरा (॥८७००7८६९८३) की तरह सप्रवाह 
(०००४४००७७); झ्रायों की छन्दोरीति भी सम्भवत' उसी के भ्रनुरूप प्राथमिक 
भा० यू० की पद्धति को अटूट रखते हुए श्लोक या वृत्तबद्ध ही रही, जैसा कि 
बैदिक से प्रमाणित होता है । 

आये लोग ईसा-पूर्वे दूसरी सहस्ताब्दी मे उस समय की एशिया की 
सबसे बडी सस्क्ृति के सम्पर्क मे भ्राये, और सरल तथा श्रद्ध यायावर सस्कृत्ति 
के जन तो वे थे ही, भ्रतएव उन पर इस सस्कृति का बडा भारी प्रभाव पडा । 
हमारी भारतीय ससस्‍्कृत पुराणों में, राक्षसो के भ्र्थ मे प्रयुक्त 'अ्रसुर” लोगो 
की महान ऐहिक ससस्‍्कृति, भवन-निर्माण-कला तथा उनकी क्रूरता का उल्लेख 
है। परन्तु यह बहुत ही सम्भव है कि यह शब्द उनकी “अश्शुर या भस्‍स्सुर” 
(असीरिया) के जनों की स्मृति का बोधक हो, जिनकी महान्‌ वास्तुकला तथा 
युद्ध मे ऋूरता का प्रत्यक्ष अनुभव भायें लोग उनके सम्पर्क मे आकर प्राप्त कर 
चुके थे । अ्रसीरी-आबिलोनी सस्क्ृति के कुछ उपादानों को प्रार्यों ने प्रपना 
लिया था, ऐसा प्रतीत होता है; उदा० राजचिद्नों में छन्न का उपयोग, तथा 
बरहुत एवं साँची में प्राप्त बहुत-सी वास्तुकलाविषयक तथा छिल्पसज्जाविषयक 


हाय जन तया मेसोपोताधिया--देव तथा प्रसुर डर 


बारीकियाँ, जो निश्चित रूप से पश्चिमी एशियाई काष्ठशिल्पों का पाषासा मे 
रूपान्तर-मात्र हैं। प्रायों द्वारा असीरी-बाबिलोनी से वैदिक में भ्रपनाए हुए कुछ 
शब्द भी मिलते है। उदा०---''मना'-- एक परिमाणवाची शब्द, जो शेमीय 
/गरांशथ। भिनह_ से झाया है, तथा स्व० बाल ग्रगाधर तिलक ने यह भी 
दिखाया था कि किस प्रकार बाबिलोनी दन्तकथाप्नो मे भ्ाये हुए कुछ सर्पों के 
नाम अथर्वेवेद में परिवर्तित रूप मे ले लिये गए हैं (दे०, रा० गो० भण्डारकर 
स्मृत्ति-प्रथ, पुना, १६१७, पृष्ठ ३३) । ईरान में बस जाने के पदचात्‌, झायों 
के प्रधान जन की उपशाखाओ्ो के दो दलो मे मतभेद हो गया। इसके भंगड़े 
के मूल मे प्राचीन उपजातिगत मंतभेद ही थे या धार्मिक, यह कहना श्रब 
असम्भव है। परन्तु श्रार्य लोग दो उपशालाश्रों मे विभाजित अवश्य हो 
गए-...एक “'*027० दइव' या 669७ देव-पूजक थे, और दूसरे “* /5$ए74- 
4220॥95 असुर-मज़्धास (असुर-मेघा:---/09५73-४४82040० अहुर मजू- 
दाओो) ” के पूजक। जो कुछ भी हो, देवपूजक झार्य भारत की ओर बढने लगे, 
और राह मे उन्हे पूर्वी ईरान के “दास-दस्यु” जनो का बराबर पंजाब तक 
सामना करना पडा । 

इन भ्रनायों से सम्पर्क तथा स्वाभाविक विकास के कारण शभायेभाषा मे 
और भी परिवतेन भ्रा गए। घीरे-धीरे वह जाये (या 7700-7&%27 श्र्थात्‌ 
भारतीय-ईरानी ) से 7700-579०7 या भारतीय-आ्रार्य भाषा बनती चली गई, 
जिसका नवीनतम विकसित रूप ऋग्वेद की भाषा में मिलता है। कुछ 
व्याकरणात्मक परिवतेनों के कारण मूल-भाषा भा० यू० और प्रायंभाषा के बीच 
का श्रन्तर बढता जा रहा था। उदाहरण, एक नये प्रत्यय “भ्रानाम्‌” का स्व॒रात 
सज्ञा दब्दो के षष्ठी बहुवचन रूप के लिए, तथा प्तिम-स्वर-'उ'वाले (तु, 
न्तु) प्रत्ययो का प्रथम पुरुष प्लाज्ार्थ क्रिया के लिए (जो भअ्रन्यत्र भी मिलते 
हैं) प्रयोग । भारत मे, सम्भवतः ईरान में भी, भारयय उपजातियों की भाषाओं 
में ध्वनितत््व, व्याकरण तथा शब्दावली की सभी दृष्टियों से नये परिवर्तन 
हुए। भूर्धल्य ध्वनियो का विकास हुआ--ध्वनि-तत्त्व मे यह सबसे महत्त्वपूर्ण 
परिवतेन हुआ, विकास के कारण अपने-भाप ही आ गया हो, प्रथवा बहुत 
सम्भव है, इसके कारण बाहरी भ्रनायं प्रभावित रहे हो । फलत:, “2 ज, £ ज', 
टें जञ' ” की आार्यध्वनियाँ बिलुप्त हो गईं, या बदल गईं। व्याकरखात्मक रूपों 
में भी नये परिवर्तन हुए । इनमे से एक प्राचीनतंम परिवर्तन, उत्तम-पुरुष एक- 
वचन-वाची विभक्ति”-मि” के उपयोग के विषय में हुआ; पहले-मि”” का अयोग 
केवल “अद्‌, रुघ तथा हु” गणों की विकरणबिहीन क्रियाओ्रो (#प्रेिधा0०४४८ 


डर मारतीय-पूरोपीय तथा भारतोय-प्रार्य भाषाएँ 


श८्०) के साथ ही हुआ करता था, भ्रव वह वर्तमान काल मे सभी धातुझो 
के साथ प्रयुक्‍तत होने लगी । यह विशेषता समय बीतने पर भरवेस्ता में विक- 
सित हो ग़ई, साथ ही ईरानी क्षेत्र मे प्राचीन पारसीक में भी (उदा०--भा० 
यू०--*८१-फा एद-मि-ल्‍वैदिक अद्यि; भा० यू० +ण८-० भेर्‌-ओ्रो +>्रीक 
एिकट-ठ फेर्‌-प्रो , लाटित 7-6 फेर्‌-ओ, गांथिक 00-8४ ०९१०. बे<-प्र, 
गाथा-पअवेस्ती ०७:-॥ बर्‌-प्रा; परन्तु, वेदिक--भर्‌-प्रा-मि, प्राचीन पारसीक 
७क-इ-आ79 बर-प्रा-मियू, तथा प्राचीन-स्‍लाव एथ८ा ४ बेर-ब्रो ५*फेटा-एनएंं 
बेर-ओो-मि ) । शब्दावली की दृष्टि से भी नये शब्द गढे जा रहे थे, और बाहर 
से भ्पनाए भी जा रहे थे। उपयुक्त सभी कारणों से, भारत मे इस भाषा को 
लानेबाली श्रार्य उपजाति की भाषा, आय या भारतीय-ईरानी न रहकर, 
भारतीय-आर्य हो गई। ग्रार्य-भाषा के भ्रतिरिक्त ये उपनातियाँ श्रपने साथ 
कुछ बैदिक सूक्‍तो तथा बैदिक पद्धतियों के धर्म तथा सस्कृति को भी अवश्य 
लाई थी। इन भारतीय आर्यों ने भाषा के सामज्जस्थ के अतिरिक्त विश्व के 
एक अत्यन्त भ्रदभुत जातिगत, घमंगत तथा सस्कृतिगत समन्वय का भी शिला- 
न्यास किया, जिससे विश्व को हिन्दू जाति, हिन्दू धर्म तथा हिन्दू सस्क्ृति 
के साथ-साथ बैदिक, संस्कृत तथा पालि आदि प्राचीन, तथा हिन्दी, गुजराती, 
मराठी, बगला, पजाबी एव भ्रन्य और भ्रर्वाचीन, भारतीय भाषाएँ भी प्राप्त हुई । 


झ्‌ 


अ्ज्ज़़् 
भारतोय-आ्रायं की प्रनायं पटभूमिका, तथा भारतोय- 


आय भाषा का प्राचीन इतिहास 


श्रार्य भ्राफ़मरवाला सिद्धान्त तथा उसकी प्रन्य लोगों को तरह शिक्षित 
हिन्दुश्नों हारा भी साधारणतया स्वीकृति--ञ्आायोँ को मारत के संस्कृतिदाता 
जन के रूप में स्वीकार करनेबाला प्राधोन मत--हिन्दू पर्म तथा संस्कृति के 
तिर्मारा में झतायों का भाग--भारत में झ्रायों के पहले को श्रनार्य पटभूसि-- 
श्रभार्य भ्रथवा पूर्व-प्रा्यं जन--प्रागतिहासिक 'र०४:४४० निग्रोबटु या 7४८४० ० 
निग्नो-प्राकृतिक जन--मारतोय श्ाय॑ भाषा में बचे हुए सम्भाव्य निग्नोवदु उपा- 
दान-- “निषाद”, ऑ्रॉल्श्रिक 0०७४७०7८ या दक्षिणदेशीय लोग---मलय उपद्वीप 
तथा होपों में श्रादिस ऑस्त्रिक साथा का प्रसार -- हन्दोनेसीय, (माइक्रीनेसीय के 
साथ) मेलानेसीय, तथा पोलिनेसीय भाधाप्रों को सिलकर कहलानेवालो प्रॉस्त्रिक 
की /५५६४(7077८597 श्रॉस्त्रोनेसीय शाखा---.00$070-/४86८ वक्षिण-एशियाई 
शाखा, जिसमें १/0४-॥९॥70८7 मोन-हसेर, खासी एवं कोल धोलियाँ तथा निको- 
यारी इत्यादि हैं-- उत्तरी भारत में वक्षिण-एशियाई केस्र-- हिमालय प्रदेश में 
हुआ श्रॉस्त्रिक का सम्माबित प्रसार--सर्वतरसी-भूत' मोट-अ्रहा ओोलियाँ--- 
डिप70७8॥95 बुरशाल्की -- ऑस्व्रिक माषा-कुल की भाषागत विशेषताएं ---कील 
भाषाध्रों एवं यूराली भाषाध्रों में सम्बन्ध स्थापित करमे का 77८९८४५ हेवेदशी का 
घुकाव--भारत सें “किरात' या मॉंगोलयड उपादान--वर्तसान स्थिति-- द्रविड़ 
लोग--द्राविड़ भाषाएं--क्या द्राविड़ लोग एक भुमध्य प्रवेशीय जन थे ?--- 
उभिल' 70407ं209---द्रमिइ--- वभिल-- तमिल [27020 >> तृश्मिलि तेनिलाई 
पृफ्ाशो।-गटण्य9-.आश्व दराधिड़ संस्कृति तथा प्राचीन तमिल साहित्य--- 
मोहन्‌-जो-दडो तथा हड़प्पा को लिपि--पश्चिभी लिपियों तथा ब्राह्मी लिपि से 
सम्बन्ध--सिन्‍यी श्रौर दक्षिण-पंजाबो संस्कृति तथा उसका द्राविड-साषा से सम्भा- 
'ित सम्बस्ध-- पश्चिमोत्तरोय भारत, ईरान, मेंसोपोसामिया, प्रामेतिहासिक कास 
के हक सांस्कृतिक क्षेत्र के श्रद्ड---ह्रविड़ संस्कृति भ्रोर भायों का प्रसार - पूर्व में 


डी झनाय॑ तथा भारतोीय-श्रार्य भाषा 


शायों के प्रसार की सफलता के कारण-- झा, किरात या सॉयोलायड, प्राधिश 
तथा निधाद था प्रॉस्चिक की पारस्परिक भिन्‍नताएँ--ब्रार्य एवं झनायथ के बोच 
का संघर्व--- झसाय॑ उपादानों के सस्मिशण का प्रारस्म-- धायों को बोलियाँ--- 
वेबिक साहित्यकला की भाषा (७४३5७79८)॥८) -- भारतीय-प्राय॑ माषा प्र 
४२”, “ल '-..बंदिक सुक्तों का गठन तथा प्रसार--बेद-संहिता या वेविक संक- 
लन--व्यास--भाय माघा का लिपिबद्ध होना-- जबंविक श्रायं जन तथा पश्चिमी 
उपजातियाँ--पोराशिक परिपाटी तथा उसके मूलत' प्राग-क्रार्य या झनार्य होने 
की सम्भाव्यता- वेदिक एवं ध्रवेस्ता भाषाप्रों को पारस्परिक निकटता-- 
ऋषबेद के कुछ सूक्षतों के, प्राग-वेदिक-पार्य भाषा में प्रणीत होने को सम्भाव्यता--- 
पीढ़ो-दर-पीढ़ी हस्तान्तरित हुई भाषा तथा विहृ्जनों की विद्याएँ--“ब्राह्मरा” 
ग्रुग में भ्राय॑ं उपभावाएँ--''उदीच्य, सध्यदेशोय, प्राच्य/--प्राष्य बोलो तथा 
“२” का “ल” में परिवर्तत--प्राध्य माषा में मुद्धंल्‍्योकरण, भारतीय-प्ार्म ध्वति- 
तास्विक विशेषता फा ही अ्रविच्छिन्न कप--भ्रायं-भाथा का प्रसार- बुद्ध के 
समय में उत्तरी भारत की भाधा-सम्बन्धी स्थिति--झावशों का सघर्थ तथा भाषा 
का संधर्ष--बोद्ध तथा जैन प्रोत्साहन से सध्यकालीन मारतीय-प्रार्य बोलियों 
का उपयोग--वंदिक “ब्राह्मण” साहित्य तथा “संस्कृत ”---पारिनि---“छंदः” 
या “छान्‍्दस”, तथा “लोकिक '---“लोकिक संस्कृत” का झधिष्ठित होता । 


जब प्राये लोग भारत में श्राये, तब देश जनषूत्य न था--यहाँ भी कुछ 
ऐसी जातियाँ और जन बसे हुए थे जिनकी सभ्यता काफी ऊंचे स्तर की थी । 
प्रागेतिहासिक काल में भ्रायों के आक्रमण के सिद्धान्त के सर्वप्रथम प्रतिपादित 
होते ही, भारत के उच्चजातीय सुशिक्षित जनगण ने तुरन्त ही उसे स्वीकार कर 
लिया। शिक्षित जनो से प्राय: उच्च वर्ण के हिन्दुओं का ही बोध होता था, 
और श्रार्यों के आक्रमणवाले इस सिद्धान्त से उनके स्वाभिमान को ठंस नहीं 
पहुँची । अब वे अपने को मध्य-एशिया से श्राये हुए उन गौरवर्ण एवं श्रत्यन्त 
सुसंस्कृत प्राय विजेताओं की वास्तविक सन्‍्तान के रूप मे मान सकते थे, जिन्होंने 
जगली काले अनायों के भ्रन्धकारमय देश को सभ्यता के प्रकाश से झ्ञालोकित 
किया था । इसके अतिरिक्त, वे “झांय” श्रर्थात्‌ भारतीय-यूरोपीय भाषाएँ 
बोलनेवाले यूरोपीयों को अपने दूर के चचेरे भाइयों के रूप मे देख सकते थे । 
झाग्ल-ऐतिहासिको तथा उनकेआरतीय बन्घुभो ने भी इस विषय मे अपनी 
स्वीकृति व्यक्त की, और भारतीय जन को 'हमारा झाये भाई, नज्ञ-स्वभाव 


हिसबू संस्कृति के शरनाय सूंज उपादान भर 
हिन्दू! (0प7 #7ए2७ ०४०0७ फ फ्रोत तधात४) कहकर उसके पृष्ठ- 
चोधक बनने लगे । इस सिद्धान्त को इतनी सरलतया स्वीकार कर लेने का 
आशिक कारण भारतीय मस्तिष्क की अ्रसाम्प्रदायिकता थी, जिसके कारश वह 
ऐसे किसी भी मत को स्वीकार करने में तत्पर रहता था, जो युक्तियुक्त प्रतीत 
हो। कुछ भ्रशों भे इसका कारण जाति-व्यवस्था का क्रमशः विघटन, तथा 
जातियो एवं सस्कारों की पअ्रनेकविधता के कारण समाज के विभिन्‍न श्गों 
का परस्पर पूर्शंतया एकसूत्रबद्ध न हो सकना था, जिसको लेकर उच्च बर्गों मे 
नीचे स्तर वालों से श्रेष्ठता तथा पार्थक्य की एक प्रकार की भावना झा गई 
थी। कुछ हृ॒द तक इसका कारण एक भ्रकार की हीन ब्रथ्रि (॥्रिलिण्तए 
(०77८5) भी था । क्योंकि बहुत से महत्त्वपूर्ण विषयों भे उन्हें यूरोपीयों के 
सामने अपनी पराजय स्वीकार करनी पडती थी, भ्रतएवं उपरोक्त सिद्धान्त के 
भ्रनुसार वे उनसे किसी भी प्रकार का नाता जोड सकने तथा अपने विजेताओं 
एवं सभ्यता-प्रसारको की सन्‍्तान रूप मे घोषित करने मे एक प्रकार का गुप्त 
आनन्द-सा अनुभव करते थे (यद्यपि राष्ट्र-प्रेम के क्षण में वे श्रपनी इस भावना 
का विश्लेषण करना नही चाहते थे) । परन्तु हाल ही के भ्रनुसन्धानों से प्राप्त 
कुछ तथ्यों से तथा पहले से प्राप्त तथ्यों के नये भ्रर्थ प्रकाश में भाने से, पता चला 
है कि प्राचीन भारत के असभ्य बबेरो पर श्रेष्ठ गोर-बर्णा विजेताशो की विजय- 
कथा “आया, देखा, जीता” में ही सम्पूर्ण होने जितनी सहज नही है । प्राचीन 
आरतीय-पूरोपीय या प्रायेभाषा-भाषी, यूरोप के श्राधुनिक भा० यू० भाषा- 
आषी स्पेनवासियो, पुरंगीजों, फ्रेचों, डच्चों तथा अगरेज़ों की भाँति भदम्य 
विजेताओो की तरह भारत में नही श्राये ये, श्लौर न उन्होंने यहाँ बलपूर्वक 
सभ्यता का प्रवर्तन ही किया था । यह कहना भी सत्य नहीं है कि हिन्दू सभ्यता 
के सभी उदात्त एवं उच्च उपादान श्रार्यों की देन थे, तथा जो निकृष्ट तथा 
हीन उपादान थे वे भ्रनार्य मानस की उच्छुद्धुलता के द्योतक थे । झाय॑ चित्त के 
कुछ दृष्टिकोशो के मू्तरूप ब्राह्मण और क्षेत्रिय की विचार तथा सगठन करने 
की योग्यता को स्वीकार कर लेने पर भी, कितनी ही नई सामग्री तथा नूतन 
विचारधारा यह सूचित करती है कि भारतीय सम्यता का निर्माण केवल झ्ायों 
ने ही नहीं किया, बल्कि प्रनायों का भी इसमें बड़ा भारी हिस्सा था । उन्होंने 
इसकी मूल प्रतिष्ठा-ध्रूमि तैयार की थी । देश के कई भागों मे उनकी ऐहिक 
सभ्यता भायों की भ्रपेक्षा कितनी ही भागे बढी हुई थी । नगरवास्ी भ्रनाय की 
तुलना में भ्राय तो भ्रटनशील बबंर-मात्र प्रतीत होता था । धीरे-धीरे भ्रब यह 
यात स्पष्टतर होती जा रही है कि भारतीय सभ्यता के निर्माण में श्रनायों का 


डेंध झरना तथा भारतोय-प्राय साया 


भाग विशेष रूप से गुरुतर रहा । भारतीय प्राचीच इतिहास एवं दन्तकथाओं मे 
निहित घांसिक तथा सास्कृतिक रीति-परिषाटी केवल भनायों से आई हुई वस्तु 
का भ्राय भाषा मे रूपान्तर-मात्र है, क्‍योंकि झायों की भोर से उनकी भाषा ही 
सबसे श्रधिक महत्वपूर्ण देन बन गई थी, यद्यपि वह भी अनाय॑ उपादानों से 
बहुत-कुछ मिश्रित होकर पूर्ण विज्लुद्ध न रह सकी । सक्षेपर मे, कर्म तथा परलोक 
के सिद्धान्त, योग-साधना, शिव, देवी तथा विष्णु के रूप में परमात्मा को 
मानना, वैदिक “हवन ”-पद्धति के समक्ष नई “पूजा”-रीति का हिन्दुश्ों मे 
आना---आदि तथा भ्रन्य भी बहुत-सी वस्तुभों का हिन्दु-धर्म और विचार मे 
झाना, वास्तव में झनारयों की देन है। बहुत-सी पौराणिक तथा महाकाव्यो में 
आई हुई कथाएँ, उपाल्यांन और भ्रद्ध -ऐतिहासिक विवरण भी प्रा्यों से पहले 
के हैं। हमारे बहुत-से ऐहिक सस्कार तथा सामाजिक एवं भय रूढियाँ-- 
उदाहरणा्, चावल-सरीखे हमारे अत्यन्त प्रचलित वा महत्त्वपूर्ण धान्य की एव 
इमली तथा नारियिल इत्यादि शाक-फलो की खेती, पान का हिन्दू-जीवन प्रौर 
घर्मिक पूजन-प्र्चन मे उपयोग, साधारण जनता के अधिकाश धार्मिक विश्वास, 
हमारी विशिष्ट भारतीय पोज्ञाक, जैसे धोती और साडी, भारत के कुछ भागों 
की हमारी वैवाहिक रीति-रस्मे, तथा उनमे सिन्दुूर श्ौर हल्दी का उपयोग, 
और इनके भ्रतिरिक्त और भी कितनी ही ऐसी बाते है जो हमारे पूर्वार्य पुरखो 
की देन कही जा सकती है। भाषा की दृष्टि से, जैसा पहले कहा जा चुका है, 
उत्तरी भारत मे मुख्यत हमने झआर्यो की भाषा को ही स्वीकार कर लिया है, 
परन्तु उस भाषा का भी लगभग कायापलट हो चुका है भौर वह भी पूर्वाय 
पद्धति पर | दक्षिण में प्राचीन (पूर्वाय) भाषाएँ ही चल रही हैं, यद्यपि उन 
पर भी, भारत में आकर पूर्ण भारतीय बनी हुई तथा विभिन्‍न युगो मे आगे 
बढती रही झ्रार्थ भाषा की गहरी छाप है । 

भ्रायें भाषा के इस देश के इतिहास का वर्णन करने से पहले, भारत की 
अनार्थ पृष्ठभूमि का सक्षेपर में विहगावलोकन कर लेना ठीक होगा । यह तो भब 
तक पता नहीं चल सका है कि भारत की भूमि पर किसी प्रकार के मावतव का 
सवेप्रथम उद्भव हुआ था या नही, यद्यपि अत्यन्त प्राचीन मानवन्सदक्ष वानरो 
के ग्वदेक यहाँ प्राप्त हुए हैं। जैस कि हम पहले कह झाए हैं, भारत मे प्ाने- 
बाले प्राचीनतम जन (जिनरे वशज प्रव भी भारत-में मिल सकते हैं), एक 
ठिगने कद के, कृंष्णवर्ण ऊनी ब्ालोंबाले नेम्रिठों (४८४४०) या निमग्नोबद्य 
जाति के थे, जो सम्भवतः भ्रफीका से झरबः तथा ईखन के समुद्र-तट प्रदेक्ष के 
सहारे-तहारे यहाँ श्राये होंगे । इन नेग्रिटो लोगों (!४८४००३) की सस्कृति अपने 


भारत के नेष्िदों शवदेय ४७ 


प्राचीन प्रस्तर-युग (?०8४८०४५॥०) या उचषप्रस्तर युग (&०४४४८) विकास- 
काल की रही होगी, भौर उन्हें लेतीबाडी एवं पशुपालन का ज्ञन न था। वे 
संभ्भवत: दक्षिण भारत में फेल गए, और शायद समुद्र पार करने के प्रयत्न भी 
किये (अथवा मलय प्रायद्वीप से तब जुड़े हुए और भ्रब भन्तहित भूमिसेतुभो के 
सहारे यहाँ प्राये), तथा अन्दमान ह्ीपसमूह मे बस गए । वे झब भी फ़िलि- 
पाइल द्वीधों तथा सुदूर इरियन पंथ या न्यू-गिनी (४८७ 5०७८७) में 
मिलते हैं (फिलिपाइन के ८५७ “श्रायत्ता” लोगो मे और न्यू-गिनी के 277० 
“तापिरो” लोगों में) । श्रासाम और ब्रह्म-देश की राह से नेग्रिटों लोग शायद 
भारत से मालय और सुमात्रा मे (जहाँ इनके वंशज 5०78&78 “सेमग' लोग 
झभी तक बसे हैं) तथा उससे भी सुद्र द्वीपो मे फंल गए होगे । नेग्निटो लोगों 
के भ्रवशेष दक्षिणी बिलोचिस्तान मे भी पाये गए बतलाए जाते हैं, और उनकी 
दक्षिण भारत में उपस्थिति का भ्रनुमान यहाँ की कुछ जगली जातियों शाणें4 
इरूल, ५94॥ कादिर, ५००णा०० कुरुम्ब तथा ?श्व9०॥ पनियान आादिकों 
में प्राप्त चिह्नावशेषो से लगाया जा सकता है। झासाम की कुछ भोट-बह्म 
(['%०४०-8५४४७४) उपजातियो में भी नेग्रिटो लोगो के अश्रवशेष पाए 
जाते हैं, उदा० नागा जाति, जिसने उन्हे आत्मसात्‌ कर लिया है। भारत के 
समीप ही एक समूह रूप में श्रपनी स्व॒तन्त्र भाषा अ्रन्दमानी के साथ उनका 
अस्तित्व ग्रन्दमान ढीपो मे कायम है। अन्दमानियों के अतिरिक्त जो भी 
नेग्नमिटों लोग भारत, मालय तथा प्रस्तर-भारत में अब तक बचे है, वे सब अपने 
सुसस्कृत भ्रार्य, द्रविड या ऑस्त्रिक पड़ोसियों की भापाझ्नरो की बोलियों का 
विकत रूप व्यवहार मे लाते हैं । श्राद्य तेग्रिटो भाषा, जैसी भी रही, प्रब केवल 
भरन्दमानी के रूप मे भ्रवशिष्ट रही प्रतीत होती है, श्लौर उसका एक भाषा के 
रूप में किसी भी भाषाकुल से सम्बन्ध न होकर स्वतन्त्र अस्तित्व है। नेग्रिटों- 
गण अत्पन्त आदिम श्रवस्था के जन थे, इसलिए उत्तरकाल की श्रार्य सभ्यता 
के निर्माण में उनका कुछ भी हिस्सा न हो सका। बाद में आनेवाले अपने से 
श्रधिक्र सुसस्कृत तथा शक्तिशाली जनो के सामने वे टिक न सके । अजिता के 
भित्तिचित्रो मे श्रालेखित गुप्तकालीन भारत की कुछ विश्लेष जानियो को देख- 
कर बह खनुमान किया जा सकता है कि नेग्रिटो जन काफी दीर्घकाल तक भारत 
में बचे रहे, परन्तु श्रब वे लगभग पूर्ण रूप से विलुप्त हो चुके हैं। जैसी परि- 
स्थितियों भे वे थे, उनमें रहकर भारत में बाद में श्रानवाली भाषाप्रों पर 
प्रभाव डाज़ना उतके लिए अ्रसम्भव-सा था। श्ार्थों के प्रागमन के पूर्व और 
, भाषास्तरों--भरॉस्त्रिक, किरात, तथा द्वाविड़-- ने नेग्रिठो भाषा को बिलकुल ढक 


हि बनाये तथा भारतीय-प्ार्य भाषा 


लिया था, इसलिए कुछ भी अवशिष्ट बचा प्रतीत नेहीं होता । शभाय लोग जो 
इनके बहुत पीछे श्राये शायद इन्हें नहीं मिले, कम-से-कम पजाब और गंगा के 
समतल क्षेत्रों में तो नहीं ही मिले; उनकी भाषा में इनके लिए नाम ही नहीं 
है। फिर भी जहाँ-तहाँ एकाध शब्द का, किसी विशेष वस्तु या प्राणी श्रथवा 
उद्भिद के नाम के रूप में, नेग्नमिटो भाषा के भारत से पूर्ण लोप से बचकर 
रह जाना सम्भव है। बँगला साषा का “वादुड़' (+चमगरादड) ऐसा ही एक 
जब्द जान पडता है। मूल शब्द “*बाद” है, इसका रूप प्राचीन बंगला में 
'बादू-भड -ई--बादडी” होगा, जिसमे “प्रड़ी', भपश्र श तथा सब्य भा प्रा० 
का प्रचलित ड-युक्त स्वाथिक प्रत्यम' (?८०॥३४४० 58%) है, इस “*बादू” 
से, जिसका कोई श्रर्थ नही लगता, प्रब मिलाइए अन्दमानी--वॉत्‌-दा, वात- 
दा, बॉतू, वात (४४/)”, तथा निषाद उपजातियों द्वारा व्यवहृत मालय और 
इन्दोचीन की ऑस्व्रिक वश की कुछ आदिवासी भाषाओ्रों के शब्दों में प्राप्त 
“पेत्‌ (9०), वेतन (४०४), मेत्‌ 07८), बेद्‌ (४८१), बॉन्‌ (४६४, बोतू (४०) 
इत्यादि शब्दाश, उदाहरण, "त्रापेत्‌ (४००८), सापेतू (४87९0), हाम्पेत्‌ [/शा॥- 
7८0, स्ा-मेत्‌ ($३-गाढ), हामेत्‌ (४2-॥९), काबेत्‌ (७-७८, कावेद्‌ 
(८8४८०), गान-प्रोत्‌ (8०-07), कात्‌ <का-अत्‌ (४४-90), कावा <* का-बातू 
(४७-५०), उश्ोत्‌ (०७०) प्रभृति दाब्द ।” 

प्रधुनालुप्त नेग्रिटो-जाति को छोडकर, कम-से-कम तीन श्रनायं-भाषी 
जातियाँ भारतवर्ष मे थी, जिनका नवागत प्रार्यों से अभ्रतुलोम तथा प्रतिलोम 
विवाह द्वारा सम्मिश्रण हुआ भौर इस सम्मिभ्र ण का फल है भ्राधुनिक भारतीय 
साधारण मानव । ये तीन जातियाँ थीं--(१) “निषाद' या झरास्ट्रिक, (२) 
द्रविड़ (दास-दस्यु-शूद्र) श्रौर (३) “किरात' या मोंगोलाकार (०7४०-०१), 
जो चीन-भोट (5770-7५09०27॥) ग्रोष्टी की भाषा या बोली बोल लेते थे । 

नेग्रिटों के पश्चात्‌ भारतभृमि में प्रवेश करनेवाले जन' सम्भवत्त: “'प्राथ- 
मिक ऑस्त्रालाकार” (?70० #0७/०० ४७) थे, जो कि भूमध्य-प्रदेशवासी 
जनों की एक अत्यन्त प्राचीन शाखा माने जाते हैं। धॉस्विक नाम से कहा जाने- 
वाला भाषाकुल, बहुत सम्भव है, इन्ही लोगों की भाषा से प्रारम्भ हुआ्ला हो । 
भारत में भ्रपने परिवर्तित रूप में ये “प्राथमिक प्रॉस्त्रालाकार” जन “ऑ्रॉस्न्रिक”' 
कह कर पुकारे जा सकते हैं । नृतत्व-विशारदों के मतानुसार, प्रतथमिक प्रॉस्त्रा- 
लाकार जन एक लस्ब॒शीष॑, चिपिटनासिक, कृष्णकाय जन थे । प्रार्य उ्हें 
“निषाद नाम से जानते थे। इसकी भाषा तथा इनके धर्म एवं संस्कृति के मूल 
उपादान भारत में ही भ्रपनी विशिष्ठता को प्राप्त हुए थे, झौर भपने परिवर्तित 


भारतोय संस्कृति के वकिशा-वेशीयप (ब्ोकिक) उपायान डह 


रूप को हम “भझॉस्त्रिक” आख्या दे रहे हैं। प्राच्रीत भारत मे ये लोग प्राय 
आप भें “विवाद' कहलाते थे, और बाद मे इनके 'कोहल”' और 'भिल्‍्ल' नाम 
भी पाए जाते हैं। 'झबर' नाम भी मूलतः इन्ही का था, ऐसा भनुभान 
होता है। इन मूलत भारतीय ऑ्ॉस्चिको की विभिन्‍न शाखाएँ झपनी 
भाषा को दक्षिण एवं पूर्व में, मालय एवं इन्दोनीसिया (सुमाजा, जावा, 
बाली, बोनियो, सेलीबीज़ तथा फिलिपाइन हीपसमूह) में ले गई, तथा 
इन्दोनीसिया से माइक्रीनीसिया ओर मेलानीसिया (कैरोलीन दीपो, मार्शल 
द्वीपों फ्रादि तथा बिस्मार्क द्वीपसमूह, सोलोमन हीपो, सान्‍्ता-कुड्ध द्वीपो, स्यू- 
ईब्रायडीज़ द्वीपो, न्यू-कलेदोनिया और फीज्ी द्वीपो ), तथा पॉलिनौसिया 
( समोझा, तोड़गा, कुक द्वीपसभृह, सोसाइटी द्वीपो, ताहिती, तुप्रामोतु 
दीपसमूह, मारक्वेसस्‌, न्यूज़ीलैण्ड, हवायि, रापानुई या ईस्टर द्वीप) मेले 
गईं । इस प्रकार इन्दोनीसिया, माइक्रोमीसिया और मेलानीसिया तथा 
पालिवीधसिया के ढीपसमूहों मे बोली जानेवाली सारी भाषाएँ ऑस्श्रिककुल की 
'वक्षिणद्वीपीय''  ($०४४707८0७॥) शाखा में से है। इन द्वीपो मे मौलिक 
अस्जिक जन अन्य जातियो (मुख्यत" इन्दोनीसिया के मोगोलाकार, माइक्रो- 
नीसिया एवं मेलानीसिया के नेग्रिटो, तथा पालिनीसिया के लम्बे काजेशी 
( लोगो) के सम्मिश्ररा से बहुत परिवर्तित हो गए (ये पालिनीसी लोग सम्भवत 
इन्दोनीसिया से होकर सुदूर पूर्व प्रशान्त महासागर के द्वीपो मे जाने के पहले 
से ही एशिया मे ऑॉस्त्रिक तथा किसी एक श्रज्ञात काकेशी जाति के मिश्रित 
रुप मे विध्यमान थे)। कुछ प्रॉस्त्रिक उपजातियाँ इन्दोचीन मे ही रहकर उस 
क्षेत्र मे फेल गईं, और उनके वशज मोन (7४०7), रमेर ('६॥77८४) या 
कम्बोजी, चाम (८४70), अथवा इनसे कुछ कम प्रसिद्ध स्तिएम ($भं०॥४), 
बहुनार (890॥37), पलोउग (?&००४४), वा*(४४७) भ्रादि जातियाँ बन 
गई। एक समूह निकोबार द्वीपो को चला गया, और निकोबारी जाति बन 
गया। कुछ दूसरे समुह्‌ (उद्य० खासी ४2 लोगो के पूर्णजज भादि) प्रासाम 
होते हुए भारत में आये, परन्तु खासी लोग बहुत-कुछ श्रंशों में ऐसे एक 
मोगोल्लाकार जन जान पड़ते है जिन्होंने प्रॉस्त्रिक भाषा प्रपना ख्री है। भारत 
मे रहनेवाली कुछ ऑस्त्रिक उपजातियों ने भ्रपनी भाषा को अन्न तक सुरक्षित 
रक्षा है, यथ्ञपि उनका मोंगोलाकार, द्वाविड तथा सम्भवतः नेश्रिटों लोगो से 
भी काफ़ो सम्मिख्रस् हुआ, इनमें मुख्य कोल (0०) या मुण्डा (४०४०७) जन 
है (यथा संचाल, मुष्डारी, हो, कोरवा, भूमिज, कुकूं, सोरा या शबर, तथा 
गदाबा आदि उपजातियाँ) । 


क्‍ भ० झनार्य सथा सारतोय-झार्य भावा 

प्राथमिक भ्रॉसत्रालाकारों की एक बहुत प्राचीन शाखा के लोग 
आस्ट्रेलिया को चले गए, और वहाँ के कृष्णबर्ण श्रादिवासी वत गए । उनके 
पश्चात्‌ की एक शाखा लका चली झ्ाई, वहाँ के वेहा (४८७४४) लोग उसी 
के प्रत्रदेष हैं। हीपी श्रास्त्रिकों या दक्षिण हीपीय (॥०५७०7८४ ०७7) लोगों से 
पृथक्‌ बोध होने के लिए, एशिया महाद्वीप के झॉस्त्रिक, दक्षिण-प्रासियाई 
(40०8४।ए0-४४8(0४) कहलाते हैं। प्रॉस्तिक की इस दक्षिण-आ्रासियाई शाखा में 
मोन्‌-स्मेर भाषाएँ (मोन्‌, रुमेर तथा इन्दोचीन की कुछ प्रन्य बोलियाँ); भासाम 
की खासी, भारतीय कोल (था मुण्डा) भाषाएँ एवं बोलियाँ, कोचीन चीन की 
चाम, ब्रह्मदेश की वा और पलाउ ग, निकोबारी, तथः मालय के श्रांदिवांसी 
नेप्रिटो लोगों की 5०02॥8 सेमजु झ्लौर सेनोइ 5८०० (सकाइ 522) बोलियाँ । 

भारत की प्रॉस्थिकमाषी उपजातियाँ, दक्षिण-एशियाई के विभाग कोल, 
खासी तथा मोन्‌-ख्मेर श्रादि, एकाधिक समूहों से आई प्रतीत होती हैं। वे 
संस्कृति के नूतन-प्रस्तर-युग मे थी शभौर सम्भवत. भारत में भ्राने के पश्चात्‌ 
उन्होंते ताँवे एवं लोहे का उपयोग करता सीला। उन्होंने एक आदिम प्रकार 
की कृषि-प्रशाली विकसित की, जिसमे एक खोदने की लकडी का (लग, 
#लड्गू, *लिगू--एक प्राचीन शब्द “लक के विभिन्‍न रूप) पहाडो जमीन 
को जोतने के लिए उपयोग होता था। पहाड़ों के ऊपर की समतल भूमि पर 
तथा मंदानों में चावल की खेती का प्रारम्भ भ्रधिकाशत. उन्ही ने किया । उनकी 
भाषा से झाये हुए नामो से सूचित होता है कि उन्होने ही नारियल (नारिकेल), 
केला (कदल), पान (ताम्बूल) , सुपारी (गुवाक), सम्भवत हल्दी (हरिद्रा), 
अदरख (शजड्वेर), तथा कुछ शाको--बंगन (वातिगरा) और लौकी भ्रथवा 
काशीफल (अलाबु)--की खेती का झरारम्भ और विकास किया वे पशुपालक 
प्रतीत नही होते, दूध का उपयोग वे जानते ही न थे, परन्तु हाथी को पालतू 
बनाने और मुर्गी पालने का काम स्वेप्रथम उन्होंने किया जान पडता है। भारत 
के कुछ भागों में प्रचलित बीसी से मिनने की पद्धति (दे० हिन्दी “कोडी', 
बंगला “कुड़ि'--बीस) भी दक्षिण-झ्रासियाई प्रथा का भ्रवशषेष है। चन्द्र की 
तिथियों के भ्रनुसार समय गिनने की उत्त रकालीन हिन्दू प्रणाली भी ऑस्त्रिको 
(स्|दक्षिण-देशीयो) से झाई हुई प्रतीत होती है। 

ये दक्षिण-देशीय मा दक्षिण-एशियाई उपजातियाँ सारें उत्तर भारत 
में पजाब तक तथा मध्य-भारत मे फैल गईं, और दक्षिण भारत में भी प्रवेश 
कर गई। उत्तर भारत को बडी नदियों की घाटियां बसने के लिए बिलकुल 
उपयुक्त स्थल थी। गंगा नदी का नाम “गंगा भी किसी केदल' “नदी-धाचक 
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प्राचीन दक्षिख-देशीय शब्द का संरकृृतीकृत रूप जान पड़ता है। इन्दोचीन में 
(चीनौ-तिब्वती या थाई बोली मे) इसी प्रकार का शब्द 'खोग' रण है, 
जैसे मे-खोंग 'रध&-/4॥098 प्र्थात्‌ “माँ गगार-माँ नदी” (दे० इयामी “मे-नाम 
१(६-प७४ ८ माँ जल ) । मध्य एवं दक्षिणी चीनी में इसी शब्द का रूप “कि्शाँग 
पाया जाता है, जैसे याँग-स्से-किश्नाग ४ं०ग8-32८- आह और सी-किशाँग 8: 
एरप2गह तथा अन्य भी कई नदियों के नाम-यू-किश्नाँग भ७- ८४४8, बु-ती- 
किआग फै/०७-०४-६४४४६, लुग-कि्आँग एपशए-डिबणह , पे-किश्राँग एल-६४०एए , 
लो-क्श्रांग स्‍-०-+(37१, हानू-किश्ाँग िंआ0-75908 इत्यादि । यह शब्द उत्तरी 
चीनी मे 208 "चिप्राँग” रूप मे उच्चारित होता है। प्राचीन चीनी भाषा मे 
इसका रूप था *808 - ''काग'', श्र साधारणतया “नदी । “मंगा'' शब्द का 
यह शभ्रर्थ प्राधुनिक बंगला के थोड़े परिवर्तित “गाडु” या “गाइ” दब्द में 'कोई 
भी नदी या नाला' के भ्र्थ मे सुरक्षित है। सिहल मे “गगा” झब्द भ्रव भी सभी 
नदियों के साथ प्रयुक्त होता है। चीनी भाषा में “*काँग, किह्लाँग, चिह्माग 
शब्द दक्षिण चीन से भ्राया हुआ है जहाँ पहने चीनी-तिब्बती दाइ 0४ या थाई 
पक (भर्थात्‌ ज्ञानू, श्यामी एवं लाओ) तथा दक्षिख-देशीय (8०४7०) लोग 
बसे हुए थे। वास्तव मे, नदी के लिए प्रतचीन चीनी (था उत्तरी चीनी) शब्द 
“हो 8० (+5४०)” था, जो पभ्राद्य चीनी मे “*घा 0॥8”" ऐसा उच्चारित 
होता था। थाइ खोग 50००४ शब्द का अये “उच्छ द्वल, तूफानी आदि 
होता था (दे० 'मे-खोग' /४८-८॥७ १४ नदी का एक पुराना सस्कृत नाम-- 
“ख़र-तदी”, इसी नदी का एक प्राचीन नाम 'खियांग” ४ि।7278 हैं, जो थाइ 
'खोग' :६0608 का एक ध्वन्यात्मक रूपान्तर ही है, अन्‍नामी लोग इसे 
'खोउ ग' 7६0००॥४ कहकर पुकारते हैं । र्मेर भाषा में इस नदी के लिए प्रच- 
लित 'तोल्ले-थोम्‌' 70॥८-7४०४॥ है, जिसका श्रर्य केवल “बडी नदी” है । इसी 
का सस्क्ृत रूपान्तर 'महातदी' या 'खरनदी' हुआ है | भ्रन्‍्नामी लोग इसे 'सोग- 
लोन' 5०/8-.07 ( >“बड़ी नदी) कहकर भी पुकारते हैं। दक्षिण-देशीय 
लोगों मे भृतकों की समाधि पर लम्बी सीधी चद्ठान या पत्थर के टुकड़े लगाने 
की प्रथा थी। महाभारत में वर्शित वृक्ष-समाधि भी उन्हीं की रिवाज थी । 
मृत्यु के पश्चात्‌ के जीवन-विययक उनके विचारों--जैसे एक मनुष्य का बहु 
आत्माएँ रहता, श्रौर उनमे से एक ग्रात्या का ॥क्ष मे, दूसरी का किसी प्राणी 
ग्रादि मे प्रवेश होना, इत्यादि विचारों से ही सम्भवत: उत्तरकालीन 
ब्राह्मण तत्त्वान्वेषियों को पुनर्जन्म का सिद्धान्त सूक पडा था, क्योकि, आये 
मूलत इससे अ्रनभिज्ञ थे। भारत के विस्तीर्ण समतल प्रदेशों में इन दक्षिण- 


न 


भर झताये तथा भारतोय-प्रार्थ भाषा 


देक्षीय जनों के प्रवशेष, हिन्दू (और मुसलमान) जनता में विद्यमान हैं, भौर 
उनके मूल अन्धविश्वास, उनके गंवई-कम्बे के रस्म-रिवाजों में भव भी सुरक्षित 
हैं, यथषपि उनकी भावा भोर बाहरी स्वरूप ग्रार्यान्तरित हो चुके हैं । नृतर्वश्नो 
का गत है कि भारत में स्वेत्र मारतीय समाज के तीचे स्तर में एक प्राथमिक 
ऑस्त्रालाकार असर पाया जाता है। दक्षिण-देशीय जन विभिन्‍न सस्क्ृति-कालों 
में रहे थे, तथा उनमे से जो मूलत. मध्य-भारत के पव॑त-प्रदेश में रहते थे 
अथवा भायों के दबाव के कारण वहाँ भाग भाए थे, वे श्राज तक भी भविकसित 
ही रह गए हैं। पहले वे अपने वाद मे आानेवाले द्रविडो से सम्मिश्रित हुए, 
फिर आयों से । जब उन्होंने श्रायंभाषा को सामूहिक रूप में स्वीकार कर 
लिया, तब उनकी अपनाई हुई इस भ्ार्य भाषा में कुछ ऐसे परिवर्तत आ जाना 
बहुत स्वाभाविक था, जिनसे उनकी मूल भाषा की ध्वनियाँ, यथासम्भव 
(पर बहुत कम प्रंशों मे) बाहरी रूप भ्रोर वाक्यविन्यास, मुहावरे तथा वावय- 
भंगी, और छाब्दावली आदि प्रतिविम्बित हो। इस प्रकार दक्षिण-देशीय 
बोलियाँ मारत में भावष॑भाषा के रूपान्तर की एक पृष्ठभूमि बन गई। क्राये 
घ्वनित्तत्व, वाक्यविन्यास तथा मुहावरों पर तो सूक्ष्म किन्तु गहरा दक्षिण- 
देशीय प्रभाव पड़ा ही, इनके अतिरिक्त ऊपर उल्लिब्वित सभी ऐहिक सस्कृति- 
विषयक बातों में मी आय॑। दक्षिण-देशीय (या निषादो) के ऋणी थे, इस 
बात के प्रमाण मोजूद हैं । 

दक्षिश-देशीय बोलियाँ हिमालय प्रदेश के सहारे-सहारे फैलती गई, 
ओझोर मैदान की झार्य भाषात्रो मगही तथा मिली की तरह 07799]! धीमल, 
गरम लिम्बू , ६:ब्वाज। लाहुली, 502०४ कनौरी भ्रादि कोई कुल मिलाकर 
२१ मोट-बहा बोलियों (जिन्होंने कोल बोलियो का स्थान छीन लिया था) ने 
भी उनकी कुछ विक्षेबताओों को श्राभ्यन्तर स्तर के रूप मे अपना लिया। (ये 
तथाकथित “सर्ववामीकृत बोलियाँ” कहलाती हैं, जिनमे कोल की तरहं त्रिया 
के साथ तत्सम्बन्धित सर्वताम को भी युक्त कर दिया जाता है, जैसे हम 
संथाली, मुण्ढारो भादि में पाते हैं ।)) दक्षिस-देशीय भाषा का एक रूप, जान 
पढ़ता है, काइ्मीर को भी पार करके उत्तर में चला गया, >हाँ वह आधुनिक 
हुँखा-नगैर (ए्रणारटअनप१६७7) राज्य में बोला जाता है, और “बुरुझास्की” 
#97०४४०४७ कहलाता है । इसका श्रासपास था सुदूर की किसी भी भाषा से 
कोई सम्बन्ध दुष्टिमोचर नही होता। दक्षिण-देशीय से एक-दो बातो में इसका 
कुछ साम्य है, और हो सकता है यह उसकी कोई पुरानी शाखा हो जिसका 
विकास अपने ही ढंग पर प्ृथकत्व में हुआ हो | इसके भी भागे दक्षिण-देशीय 


निषाद-भाषा के सस्जन्ध में हेचेशोी का मत 5 


भाषा भारत के पश्चिमोत्तर सीमा-अदेश से भी झागे पद्तिम की ओर गई हो 
सकती है । दक्षिण-देशीय भाषा-कुल एक उपसर्ग, प्रत्यय तथा अन्त अ्रत्यय-साधित 
गोष्ठी का है, गठन की दृष्टि से यह सर्वथा एकक और भारतीय-यूरोप्रीय-कुल 
से मूलत. भिन्‍न है। भ्राधैनिक दक्षिर-देशीय भाषाएँ मूलझ्राषा से बहुत दूर 
चली गई है। मूलभाषा का भी अब तक पुनर्निर्माण नही हो सका । इन्दोनेसीय 
के सद॒श कुछ दक्षिण-देशीय भाषाएँ ऐसी है, जिनका ग्रठन श्रनेकाक्षरात्मक 
एव विभक्तिशूल्य है, परन्तु जिनमे कुछ उपसर्म-प्रत्ययों तथा अ्न्तःप्रत्ययों का 
भी व्यवहार होता है, अन्य कुछ मोन्‌, स्मेर तथा खासी के सदश हैं, जो 
एकाक्षरात्मकता की ओर ढलती है (मानों निकटस्थ एकाक्षरात्मक 'किरात' 
या तिब्बती-चीनी भाषाओ्रों के प्रभाव से ऐसा हो गया हो); दूसरी ओर 
भारतीय कोल भाषाएँ हैं, जिनमे प्रत्यय-सयोजन ($णीडना॥०-०फए४थ५०णा) 
की, पूर्ण विकसित प्रणाली पाई जाती है। इस प्रकार प्रत्यय-योजित भारतीय- 
आये भाषा एवं योगात्मक द्राविड तथा ७४०)-४)४४ यूराज-अल्ताई भाषायों 
के सामने, दक्षिएदेशीय या निषाद भाषावली अपने उपसर्गों, प्रत्ययों एवं 
अन्त:प्रत्ययो को लेकर, भ्रपनी विशिष्टता के साथ खडी है । 

पिछले कुछ वर्षों से हंगेरी के विद्रान्‌ हेवेशी विलमोश (पसॉटएटडए 
ए॥ए०$, या 7॥877 [९९८४४ या 0णी]8०४८ (९ सटटडए, या शैंगीरे॥त 
५०॥ प्र८२८४५) भारतीय कोल (या मुण्डा) भाषाझो के उदभब के विषय में 
एक नये ही मत का प्रकाशन कर रहे हैं। वे भारत से न्यूज़ीलेड एवं प्रशान्त 
महासागर-स्थित रापानुई (या ईस्टर द्वीप) तथा हवायि द्वीप-समृह तक फैली 
हुई भाषाओं के एक दक्षिणदेशीय भाषा-कुल का अ्रस्तित्व ही नही मानते । 
उनके मतानुसार, कोल-भाषाएं यूराल-प्रल्ताई भाषा-कुल की हैं, तथा 
हंगेरी के मग्यर (४४४४०7), उत्तर और उत्तर-पूर्व यूरोप और रूस की 
एस्थ, फिन्‌, लाप, ओऑॉस्त्याकू, वोगुलू, चेरेमिस्‌, ज़ियंन, वोत्याकू, मद्विन तथा 
समोयेद्‌_ (587, 9779, 7.3099, (0॥94४, ४०६४०, टोटट्शांड, श्टी7ए९०, 
४०५9०४, ?ै(070४770, 58709८त) आझ्रादि भाषाओं से घनिष्ठतया सम्बन्धित 
है । यदि इस मत को सही मान लिया जाए, तो भारत के प्राग-आय॑ जनों तथा 
सस्कृतियों में एक और नये उपादान का समावेद्र हो जाता है। परन्तु कोल 
और यूराली भाषाओं के बीच किसी प्रकार का साम्य निश्चित करने के 
पहले, इन दोनों समूहो की भाषाभो के पूरे-पूरे जानकार, भ्रभ्यस्त भाषाविद्‌ 
ह्वारा इनका सम्भक परीक्षण आवद्यक है। अपने कथन के प्रतिपादनार्थ 
हैवेशी द्वारा पेश किये गए नृतस्वात्मक श्रभावों को नृततत्त्वविदशारदों 


भड झनाये तथा मारतोय-अर्म भाषा 


ने स्वीकार नहीं किया है। इनसें भारतीय कोल (या मुण्डा) जनो के 
विषय में हमारे सर्वेमान्य प्रामाझिक विद्वान्‌ राँची के राय बहादुर शरत्‌- 
चन्द्र राय भी हैं। यद्यपि दक्षिण-देशीय भाषा-डुज़-विषयक मत के सस्थापक 
एफ पातर दिमद्‌ (९8४८ 7. $>शाांत) से भी कोल भाषाड्रो के निर्माण से 
कुछ-कुछ यूराली प्रभाव माना है, परन्तु इन दोनों भाषा-कुलों का पारस्परिक 
सम्बन्ध निश्चयपूर्वक अब तक सिद्ध हुआ प्रतीत नहीं होता । फलत., कोल भाषा 
की दक्षिण-देशीय कुल की दक्षिण-एशियाई शाखा में गणना ही अब भी प्रच- 
ल्ित एव स्वीकृत है । 

भारत के प्रनाय॑-माषियों मे द्राविडों का स्थान विशेष महत्त्वपूर्ण है। 
उसके बिचार के पहले “४०7४०० ० मोगोलाकार 'किरात' या भोटचीनी 
भाषा बोलनेवालों के बारे मे कुछ कहना चाहिए । वैदिक साहित्य मे किरातो 
का उल्लेख भ्राता है--सम्भवत ये लोग भारत मे श्रार्यों से भी प्राचीनतर हैं । 
भारत की उत्तर-पूर्वे दिशा किरात जाति का आदि-स्थान था---प्रब-चीन 
प्रान्त । चीनी, भोट, स्यामी, बर्मी--ये सब किरातो की जातियाँ है। प्रागैति- 
हासिक युग मे ये लोग बअ्रह्मपुत्र-उपत्यका तथा तिब्बत की राह से भारत मे 
आये। समग्र आसाम, पूर्व और उत्तर बगाल, उत्तर बिहार, भोटान, नेपाल, 
कुमायू-गढबाल---इन सब स्थानों मे ये लोग फैल गए । सिन्ध प्रदेश, राजस्थान, 
मध्यभारत तक इनका प्रसार हुआ। परन्तु ज्यादातर ये उत्तर भारत में ही 
(भासाभम, बगाल, बिहार, नेपाल इत्यादि स्थानों मे) सीमित थ्रे, इसलिए इनका 
प्रभाव समग्र भारत के ऊपर नही पड सका ! (भारत मे किरात-जाति के स्थान 
के सम्बन्ध भे देखिए मेरी पुस्तक--ि!398-0॥4- 0४8 - 6 ह॥00-+60780- 
]0635, एछुंए ९०0070प0४०5 ६० फद 8009 & (एएॉप०7९ ० 490॥9, 
8820९ 802९0ए, (१०)८७४४७ 495] श्रौर 85६४७ 2७० [त0779, ५९८ ?0]8८6 
0०4 65840 ॥9 ॥॥6 तरांड0४ए €& एाज।5ब४07 ए ग्रत9, 0द्चराढए ऐज- 
एथ८ा४779, 4955.) 

दक्षिण-देशीयो ने भारत मे कब से प्रवेश करना आरम्भ किया, यह 
ठीक-ठीक नही जाना जा सकता, परन्तु इस घटना का काल यैशू-खिस्‍्त के 
हजारो वर्ष पूर्व निश्चयपूर्वक रहा होगा, और झायों के पर्शिचम से आगसन और 
द्राविड-भाषियों के भी उसी दिशा से आगमन से तो अवद्य ही प्राचीनतर 
रहा होगा। भूमध्य-जात्तियो की विभिन्‍न शाखाओ के प्रतिनिधि द्रविड लोग 
दक्षिस-देश्षीयों के पश्चात्‌ भागे प्रतीत होते है, यह भी सम्भव है कि द्रविड़ 
दक्षिण-देशीयो से पहले आये हो। शआ्राधुनिक द्राविड भाषात्रों का अपना 


अत्म खिन्‍्ध-पंजाबी सम्यता श्र 


बिलकुल प्रलग ही एक संमूह है। ' तमिल, मलयालम, कल्नड़, टोडा, कोडगु, 
तुलु, तैलुगु, कुडइ, गोड, कुडुंख और माल्तों भाषाएँ क्रमश. भारत के द्रक्षिशी, 
मध्य तथा पूर्वी भ्रन्त प्रदेश में बोली जानेवाली द्राविड भाषाएँ हैं। इनके अझति- 
रिक्त, बिलोचिस्तान मे क्वेटा के आसपास बोली जानेवाली ब्राहुई (97803) 
भाषा है, जोकि ईरानी कुल की पश्तो एवं बलोची तथा भारतीय भा भिन्‍्धी 
के नजदीक या बीचो-बीच ब्रोली जानेवाली एक पृथभक्‌ द्राविड़ भाषा है! द्वाविड़ 
के योगात्मक गठन की तुलना अ्रल्ताई-यूराली भाषाओो से हो सकती है, परू्तु 
द्राविड के शब्द-हूप, धानुएँ, प्रत्यय आदि किसी भी निकट या दूरस्थ भाषा के 
कुल से नहीं मिलते । अ्रद्यतन मतो के अनुसार, मूल द्वाविड-भाषी लोग पश्चिम 
के निवासी थे। (इस अनुमान की पुष्टि के लिए जो युकितयाँ लेखक़ ने पेश की 
है, उन्हे दिसम्बर १६२४ के “माडर्न रिव्यू”, कलकत्ता मे प्रकाशित उसके भारत 
में “द्राविड़ो का उद्धव और सस्क्ृति का उदय” शीर्षक लेख मे देखिए ।) उनका 
मूल आवास पूर्वी भूमध्यसागर के कुछ झचल और एशिया-माइनर (लिकिया 
प्रदेश 77०७) तथा ईजियन द्वीपसमूह के कुछ भागो (क्रीट ८४८८८) में था। 
यह भी सम्भव है कि हेलेनिक से पूर्वकाल (?7८-्०॥८४८) के ग्रीस-निवासी 
ईजियन (/८४९८००) जनो से सादुश्य रखते हो, या वे ही हो । द्वराविडो का एक 
प्राचीन नाम ““*द्रमिक,” या “*द्रमिल” था, जिससे भारतीय-भरार्य धाब्द 
“द्रमिड ', “ द्रविड”, “दमिल” तथा तमिल भाषा का शब्द “तमिल (तमिक्‌ )” 
निकलते है । एशिया-माइनर के प्राचीन लिकी लोगों (7./०४७०, जिन्होंने शिला- 
लेखों मे श्ाने को “तृुम्मिलि 7एश्या्णा॥” लिखा है) त्रथा प्रागू-हेलिनिक (7८० 
साथ८४ा०) क्रीट द्वीपीय लोगों (लिकी लोग जिनके वशज थे और जो हेरो- 
डोटस के कथतानुसार “तेरुमिलाइ 7८ाग्भी»7”! नाम को क्रोट से लाए हुए 
अपने पुराने नाम से परिचित थे) का इस प्रकार सम्भवतः वही नाम था, 
जिससे हमे भारत मे विभिन्‍न युगो मे “द्रमिल, द्रमिड, द्रविड, दिल तथा तमिल्‌ 
(तप्रिकू )” आदि रूप प्राप्त हुए हैं। 

अभी कुछ वर्षों पूर्व तक द्रविड जनो की प्रागैतिहासिक भ्रवस्था का 
अनुमान लगाने का कोई प्रश्न ही न उठा था। बिशप कॉल्डवेल (875॥0. 
(:४/५५४८)) ने तमिल क॑ ऐसे बिज्युद्ध शब्दों की सहायता से, जिनका सस्कृत 
या भारतीय श्ार्य परिवार की किसी भी भाषा से सम्बन्ध नहीं है, अ्रपनों 
“द्राविड भाषाओं का पुलनात्मक ब्याकरण' (७णपएब्राब्रए५४९ जाबापगावा 
०६ 0० 0:बरांदब्ा 7.078 ०4६८४) में श्रादिम द्वाविड सभ्यता के स्वरूप का 
पुनरालेखन करते का प्रयत्न किया था। स्व० प्रो० पी० टी० श्रीनियास 
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अय्यगार ने भी उसी प्रकार प्रपनी भ्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण '76-सै/एशा वाणी 
00६०८ शीर्षक पुस्तक में (जो मद्रास विश्वविद्यालय में दिये गए व्यास्यानों 
के सन्‌ १६३० में प्रकाशित रूप है), भ्रत्नजीवन-सम्बन्धी भाषाश्रयी भनु- 
सन्धानों का ही भ्रवलम्बन किया है) सभी द्राविड साहित्य अनति-आचीन भूत- 
काल के हैं, भौर उनमे से प्राच्रीनतम में भी उत्तर-मारतीय प्रभाव (विशेषतया 
मस्कृत शब्द) पाए जाते हैं। तमिल साहित्य की परम्परा अत्यन्त प्रावत्तन- 
कालीन है, परन्तु उपलब्ध “चेन-तमिम_ या “सगम्‌-काल का प्राज्चीन तमिल 
साहित्य भी, भाषा के रूप को देखते हुए, ईसा की प्रथम सहसख्राब्दी के मध्य के 
पहले का प्रतीत नही होता । हाँ, उनमे से कुछ प्राप्य ग्रत्थो के मूल रूपो का 
समय ईसा की प्रारम्भ की कुछ शताब्दियों का हो सकता है, उदाहरण “पत्तु- 
पटुटु', 'एड्ड त्तोके', 'पतिनश्‌-कोभ -करणककु' ('कुरंल' प्रन्थ को लेते हुए ) झ्रादि 
संकलनो मे आई हुई रचनाएँ, तथा “चिलंप्पतिकारम' और “'मशणिमेकर्ल' के 
सदश कुछ वर्णनात्मक काव्य । परन्तु आरयों के भारत तथा भारत से बाहर के 
द्रविड़ जगतू के सम्पर्क मे श्राने के काल (लगभग ईसा-पूर्व दूसरी सहस्ताब्दी का 
मध्य या प्रन्तिम समय) , और इस काल (ईसा की प्रारम्भिक जताब्दियों), मे 
तो बडा भागी अन्तर है। 

स्व० श्री राखालदास बनर्जी द्वारा सन्‌ १६२० में भोहेनू-जो-दडो तथा 
प्रन्य प्रागैतिहासिक स्थानों की शोध, एवं हडप्पा की खुदाई और वहाँ प्राप्त 
उपकरण) का नये सिरे से अध्ययन के कारण, भारत के सास्कृतिक तथा भाषा- 
विषयक इतिहास का एक नया ही मार्ग हमारे सामने खुल गया । एक से अधिक 
मजिलयाले और भूगर्भ के भ्रन्दर से पानी भादि जाने के लिए बनी नालियो- 
बाले, इंट के बने धरोवाले सुयोजित नगर, विस्तृत रूप से प्रचारित लेखन- 
कला, विभिन्‍न रूमों मे चित्रित और श्रलकृत मृतिकापात्र, सृतंदेहों के सत्कार 
की विचित्र प्रगालियाँ, सुसंस्कृत जीवन के लिए भावश्यक (बच्चो की ग्रुड़ियों 
तक) तमाम साज-सामग्रीवाली एक अत्यन्त उच्च एव विकसित सभ्यता का 
सिन्ध में मोहेन्‌-जो-दडो एवं भ्रन्य स्थानों भे, तथा दक्षिण-पजाब के हडप्पा में 
पता भला, जिसने समस्त विश्व के विद्वज्जनों को भत्यन्त झ्राइबर्यंचकित कर डाला । 
और जब यह कहा गया कि प्रकाश मे भ्राई हुई यह सभ्यता वैदिक झायों से सम्ब- 
स्थित न होकर आर्यों केझागम् न से पहले के किन्ही अ्रतार्थ जनों से सम्बन्ध रखती थी, 
तब तो भारतीय विद्वानों के विस्मयपूर्ण भ्रचम्भे का ठिकाना न रहा। उनके 
लिए तो वैदिक-जगत्‌ ही भारतीय सभ्यता की उच्चतम श्रेशी तथा प्रावतनकाल के 
प्राचीनतम समय का दोतक था । फिर भी मोहेन-जो-दडो (सिन्ध) झौर हडप्पा 
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(देक्षिस-पजाब) की सुस्कृति का भ्रध्ययंत एवं भ्रतुसस्धान जारी रहा; भर 
सत्‌ १६२४ से (“मॉडन रिव्यू”, कलकत्ता मे) लेखक द्वारा स्व० राखालदास 
बनर्जी की प्रेरणा से इस सभ्यतता-विषयक प्रारम्मिक प्रवत्तरूप लिखित विवरण 
का प्रकाशन हुप्रा । तत्पश्चात्‌ उक्त स्थानों का झनुसस्धान-कार्य बहुत भागे बढा, 
झौर मोहेन-ओ-दड़ो के विषय मे सर जॉन मार्शल (आ ॥०ऋा ऐै#छशे)) ने 
श्रत्यन्त सुन्दर ग्रन्थमाला प्रकाशित की । भ्रभी कुछ वर्षों पहले हडप्पा के विषय मे 
भो मोहेन-जो-दडो की पद्धति पर ही श्री माधवंसरूप वत्स का पअ्रत्यन्त उच्चकोटि 
का ग्रन्थ प्रकाशित हुग्ना है । विद्वानों ने इस प्रश्न पर कैये जारी रखा है; और 
यद्यवि मोहन्‌ जो-दडो की सभ्यता और विशेषतया वहाँ की लिपि को पहेली भरब 
नक विशेष सुलभझी नहीं है, फिर भो सिन्ध-पजाब की इस प्रार्गतिहासिक सभ्यता 
के स्वरूप एवं सादश्य सम्बन्धो के विषय में कुछ ठींक-ठीक साधारण अभ्रनुमान 
लगाए जा सकते है । 

मोहेन्‌ जो-दडो तथा हृडप्पा की लिपि सैकडों मुद्राओ पर प्राप्त है, 
जिसमे सम्भावित रूप से धाभिक प्रर्थवाले श्रनेक प्रकार के--प्रुख्यत॑यां साँडो 
तथा श्रन्य प्राणियों, कुछ मानवों एवं बहुत-सी अज्ञात धस्तुओ की आक्ृतियों के 
विशिष्ट झआलेखन हैं । इस लिपि मे विकास की विभिन्‍न कक्षाएँ द्रष्टव्य हैं, यथा 
चित्र, लिपि-चित्र भ्रौर श्रक्षर-लिपि । ये सब जब तक किसी ज्ञात लिपि के साथ 
प्रकाशित न हो, तब तक इस लिपि का पढा जाना असम्भव है। प्रारम्भ मे , यह भी 
कह देना अनुचित न होगा कि कुछ विद्वानों द्वारा सिन्ध-पंजाब लिपि को सीधे ही 
पढ़ने के किये गए प्रयत्नों का गम्भीर शिलालेख-शास्त्र की तथा भाषा-जास्त्र की 
दृष्टि से कोई मूल्य नही है। उदाहरण , इस विषय मे वाडल (४४०५००८॥।) के ब्रेसिर- 
पैर के तर्क-बितर्क, तथा फादर एच० हेरास (#80॥८ मी. प्र८7०५) के इस क्षेत्र 
में घोर प्रान्‍्मनिश्च पात्मक भ्रनुमानो के भ्रनुसार मोहेन-जो-दडो की मुद्रा में ५०० 
८० की 'चेन-तमिकऋ्‌' मा प्राचीन तमिल (जिसका समय स्वय स्िस्त-पूर्व काल की 
श्राद्य तमिल से शताब्दियों दूर होना भाषाविदों ने स्वीकार किया है) पढने की 
प्रचेष्टा करना माषा-विज्ञान की ठोस पद्धतियों के सर्वथा विरुद्ध है। परन्तु एक 
बात स्पष्ट है। सिन्च-पजाब लिपि का भारत के बाहर की ईलामी (£।४॥७१८) 
तम्रा प्राचीन क्री८ और साइंस (27०४८, 0५४०७) की लिपियों से सम्बन्ध 
भोर सादृश्य है। यह भी बहुत सम्भव है कि भारत की इस प्रत्यन्त प्राकतन 
लिपि का, पूर्वी भूसध्य-प्रदेश मे प्रीक बर्णों के रूप में फौनीशियन लिपि के आग- 
मन से पहले प्रचलित किसी प्राथीन लिपि से सम्बन्ध रहा हो। जैसे तो फ़ीनी- 
शियन लिपि से स्वयं के उद्भव-विषयक सिद्धास्तों सें भी भ्रव परिवर्तन करने की 
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आवश्यकता प्रतीत होती है, क्योकि इसका उद्भव मर तो सिल्ल की चित्र-लिपि 
से होना सम्भव है, भ्रथवा यह क्रीट मे प्राप्त पूर्व-भ्ूमध्य-सागर के देशों की 
लिपि का परिवर्तित या परिवर्दधित रूप हो सकती है। एक दूसरी बात भी स्पष्ट 
होती जा रही है। सिन्ध-पजाब-लिपि के ग्रन्तिम रूप मे, बराह्यी' लिपि (तथा 
उसके वशजो की गुप्तकालीन लिपि, 'देवानागरी', बंगला, ग्रन्थ भ्रादि) की 
व्यंजनों के साथ स्वरमात्रा जोंहने की प्रशाली पूर्ण निश्चित रूप से मिलती है । 
इसके अतिरिक्त, सिन्ध-पजाब लिपि के बहुत-से वर्ण, मौयंकालीन ब्राह्मी के 
आतुर्थ ओर तृतीय शताब्दी ई० प्‌० के प्राचीन रूपो से मिलते-जुलते है, तथा यह 
साइध्ष्य प्रचुर एव आश्चर्यजनक है। इस प्रकार, सिन्ध-पजाब लिपि का उद्‌- 
भव चाहे कही से भी हुआ हो, यह बात बहुत सम्भव प्रतीत होती है कि इसी 
लिपि से भारत की राष्ट्रीय लिपि तथा आधुनिक भारतीय लिपियो की जननी 
ब्राह्मी का उद्भव हुआ--न कि प्रत्यक्ष रूप से फीनीशियन से या परोक्षे रूप से 
दक्षिणी भ्रबी सेबीयन ($००७। ४720० $2/08०४) के माध्यम द्वारा फीनी- 
शियन से । यह बात अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इससे यह सिद्ध होता है कि 
भारत के प्रार्यों ने लेखन-कला अपने समकालीन श्रतायों से सीखी, अ्रथवा झ्रायें 
एवं पनाय॑ दोनों से सम्भुत मिश्रित जनो ने, आाय॑भाषा के श्रा्यों के साथ-साथ 
गगा के प्रदेश में सास्कृतिक भाषा के रूप मे प्रसार होने पर, भारत भे आरम्भ 
से प्रचलित लेखन की इस शनार्य पद्धति को भ्रपना लिया । 

मोहेन-जो-दडो एबं हडप्या जनों के जातिगत तथा भाषा-विषयक 
सम्बन्ध भ्रब तक निदिचत नहीं किये जा सके है। उनका शरीर-गठन आधुनिक 
सिन्ध के निवासियों से भ्रवश्य मिलता-जूलता है, परन्तु उनकी भाषा के 
विषय में कुछ भी निद्वत रूप से पता नहीं चलता। अ्रनुमानत द्रविडो 
के साथ ही उनका सम्बन्ध स्थापित किया जाता है, विचाराधीन रूप से यह 
मान भी लिया जाता है। सिनन्‍्ध और पजाब भझ्राज आयंभाषी है, परन्तु भायों 
के प्रागमन के समय द्राविड़-भाषी भी रहे हो सकते हैं। ईसा-पूर्व की कुछ 
झताब्दियों मे भी सिन्‍्ध कुछ 'सकर' श्रर्थात्‌ श्रोछी एवं नीच जातियो का 
प्रदेश माना जाता था, उदाहरण --बौधायन धर्म-मृत्रों मे उस देश की यात्रा 
करनेवाले किसी उत्त र-भारतीय आर्य के लिए प्रायश्चित्त करते का विधान है। 
बिलोचिस्तान मे द्राविड़-भाषा-भाषी ब्राहुइयो की उपस्थिति से, सिन्ध के भी 
द्राविड़भ'पी रहे होने के मत की काफी पुष्टि होती है। ये ब्राहुई सम्भवत 
मोहेँबू-जो-दड़ो जन के अ्रवशेष-हुप भी माने जा सकते हैं। मोहेन-जो-इड़ो से 
सम्बन्धित बतलाए जाने के अतिरिक्त, द्वविड लोग भूमध्य-प्रदेशीम-जन भी माने 
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गए हैं। मोहेनू-जो-दडो सभ्यता में भूमध्यं-प्रदेशीय एवं पूर्वी-एक्षियाई महत्त्वपूर्ण 
सादृश्य स्पष्टतया लक्षित होते हैं। सिन्ध-बंजाब से बिलोचिस्तान (]३७] नाल ) 
तथा उत्तर-पूर्वी ईरान (8४७४ ग्रनाउ) होतें हुए पश्चिमी ईरान में ईलाम 
तथा सुमेरी काल्डिया तक के विस्तृत प्रदेश में प्रामेतिहासिक काल में, सम्भवत' 
एक ही सस्कृति या सामान्य उपादानबाली विभिन्‍न सस्कृतियों का एक समूह 
प्रवतित रहा होगा । उन्ही दास-दस्यु ( # दाह-दह्म, ) जनो के सिन्ध, पजाब 
तथा पूर्वी ईरान मे बसे हुए रहने की सम्भावना विचारणीय हो सकती है । यह 
झनुमान यश्रेष्ट रूप से तकंसम्मत है कि श्रार्यों की पंजाब में प्रपने विरोधी और 
'दास', दस्यु' और 'शुद्र' कहे जानेवाले द्रविड-जनों से मुनाकात हुई; तत्पश्चात्‌ 
उनके उपजातीय ताम आान्ध्र, द्रमिड, करणट, केरल' झादि प्रचलित हुए, तथा 
प्रन्त मे सभी दक्षिग-भारतीय-जनो (खासकर द्राविड़भाषियों) के लिए 'द्रबिड 
(+>द्रमिड)' नाम साधारणतया प्रयुक्त होने लगा (दे० 'पच-गौड' की तुलना 
में 'पच-द्रविड') । उपयुक्त सारे विवेचन से सहज ही यह विश्वसनीय अनुमान 
लगाया जा सकता है कि भ्रार्यों के भ्रागमन के पूर्व द्रविडों ने ही पंजाब और 
सिन्‍्ध की महान्‌ नागरिक सम्यताग्रो का निर्माण किया था। यह भ्रतुमान 
सही है या गलत, इसका भ्रन्तिम निर्णय तो तभी हो सकेगा जब हम मोहेन्‌- 
जो-दडो लिपि को पढ सकेंगे, श्ौर जब वहाँ की भाषा श्राधुनिक द्राविड भाषाओं 
की जननी या उतका एक आद्यरूप सिद्ध हो जाएगी। परन्तु इसी अनुमान के 
सहारे, मोहेन्‌ू-जो-दडो लेखों में सीधे प्राचीन तमिल पढने लगना, जैसे पादरी 
हेरास साहब कर रहे हैं, बिलकुल युक्तिसगत न होगा । 

इस प्रकार यह सम्भावना खडी हो जाती है कि जब प्राय झाये, तब 
उत्तरी भारत के मंदानों मे द्रविड और निषाद जन निवास करते थे । इनमे 
पहले दास-दस्यु और शूद्र भी कहलाते थे और प्रधिकतर पर्चिमोत्तर तथा 
पश्चिम में पाए जाते थे, और दूसरे मध्य तया पूर्व मे। दक्षिण के विषय में 
ठीक-ठीक पता नही चलता । द्रविड लोग नगर-निर्माण-कुशल थे, और शान्ति- 
पूर्ण जीवन के सगठन मे अधिक प्रवीण थे । वे पशुपालन भी करते थे । इस 
विषय में वे शझ्रार्थों के समात तथा दक्षिण-देशीयों से भिन्‍त थे। कुछ विभिन्‍न 
मतवाद और कर्मकाण्ड, कुछ दर्शन-शास्त्र-विषयक और भ्रन्य विचार, तथा 
सोगसाधना-समेत कुछ रहस्यमार्गी पथ, द्रविडों की ही देन हैं। स्व॒० पग्रो० 
मार्क कॉलिन्स (?7र्ण. 0687 0008) के विद्वसनीय सुकाव के मुताबिक 
हिन्दुओं की सोलह के हिसाब से गिनने की विशिष्ट प्रणाली के जनक भी द्रविड 
ही थे। सम्भवत जातिभेदे की प्रथा का जन्म भी श्रपते श्रत्यस्त प्रारम्भिक 
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सूक्ष्म रूप में उनमें विद्यमान था। ईदबर की उमा और शिव---योगी 'पशुपतति' 
शिव--के रूप में कल्पना, प्रारम्भ में द्रविडों से ही आई थी, भौर बहुत सम्भव 
है कि इसमें तथा एशिया-माइनर के तेष्प्‌-हेपित्‌ (7८इ०7-7729॥) भ्रथवा 
मा-अल्थिस्‌ (ँ७-4४॥5) पन्थ मे ऐक्यसाम्य रहा ही । (इस बिषय में देखिए 
चजिताबाय शि2४८७०८। 7780007८ कलकत्ता दारा सन्‌ १६४० में प्रकाशित डी० 
झार० भण्डारकर ग्रन्थ मे डॉ० हेमचन्द्र राय चौघुरी का ?िं7007एएटड रण 9४०७ 
शा जाटइ(ट्या हैं “पर्चिम एशिया मे शिव के भ्रादिस रूप” शीर्षक लेख, 
पृष्ठ ३०१-३०४।) परम,ट्मा को माता के रूप मे कल्पित करने की प्रथा 
मिनोभा के पूर्व-हिलितिक प्रीम (थींग्र०थ॥ ?7८-४१८॥९८४४८ 7८८८९) में विशेष 
रूप से थी। प्रत्यन्त सुसस्कृत होते हुए भी मोहेन-जो-दडो जन शायद युद्ध- 
कुशल न थे, परन्तु (कुछ समय के लिए तो शायद) उतके विशाल नगरो और 
उनकी बिस्सीर्ण प्राचीरों को देखकर ही झार्य लोग भय से दूर रहे । ध्यान रहे 
कि आ्रार्यों ने सर्वप्रथम पश््चिमोत्तर पजाब से दक्षिण को ओर नाबे चलाने योग्य 
बिस्तीर्ण सिर्धु के किनारे-किनारे बठना ठीक नही समक्ला, बल्कि दक्षिणी पंजाब 
तथा सिन्धु के नागरिक जनो को टालकर पचनद प्रदेश की दिद्यासे गगा के 
मैदान की प्ोर प्रसार किया। पूर्व मे सम्भवत उनका सामना न तो हुभा 
ओर न होने को बहुत आशका ही थी, क्योकि इस झोर श्रधिकाशत शान्त, 
निर्बल तथा कुछ कम सगठित दक्षिर-देशीय लोग रहते थे। इन दक्षिण- 
देशीयो ने विहार (राजगृह--राजगिरि) तथा मध्य-भारत मे कुछ गढो को 
छोडकर झ्ौर कही कोई नगर बसाया नही जान पड़ता | उनको सभ्यता मुरुयत. 
नागरिक न होकर प्रास्थ थी। जो भी हो, मह मान सेना गलत न होगा कि 
दक्षिण-देशीयों श्रौर द्रविडों के बीच, या स्वयं दक्षिण-देशीयो के भीतर ही 
समत्व और सम्प्तिलन का अ्र॒भाव था। एक प्रभुत्वशील, ऐहिक सभ्यता मे 
कमज़ोर परल्तु मुद्ध-कला-प्रवीग, और नियमानुशासित, तथा गन्‍्य जातियों के 
अनुभवी एवं व्यवहास्कुशल जन के लिए, ऐसे समूहो को एक-एक कर जीत 
लेना बहुत सहज था। झार्थों के लिए बाहरी रूप से ही विजय प्राप्त कर, इन 
सरलता से बदले जानेवाले तथा विरोध करने मे अक्षम जनो पर अपनी अमिट 
छाप छोड़ देने का वास्तव में यह बडा झ्च्छा प्रवसर था| परम्तु एक तो आर्य 
सस्या में कम थे, दूसरे यहाँकी जलवायु के कारण जीवन एक प्रकार से रूढ़ि 
के भ्रधीन हो या, और उन्तकी स्थाधीन जीवन-पद्धति तथा सूल स्वभाव 
धीरे-धीरे छूटता गया । इन्ही कारणों को लेकर उसके श्रा्य वैदेशिक गुणा भिटते 
चले गए, और क्रमश धीरे-धीरे या त्वरित गति से उसका अभ्रवश्ष्यम्भावी 
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आरतीयकरणा हो गया। आ्रायंजन अपने घोड़े के रथ, पशुधण तथा 'ग्राम' या 
अटनशील उपजवति के साथ भाया था। प्रकृति के मानवीकृत स्वरूपों के श्रपने 
देवताशों की पूजा वह अपनी उपभोग्य श्रेष्ठ वस्तुएँ--जौ की रोटी, मांस, दूध, 
मक्खन तथा सोमरस झादि---होम के रूप में चढाकर किया करता था। एशिया- 
माइनर के तथा भ्सीरी-बाबिलोनी जनो से उसने पहले ही उनके कुछ धामिक 
विचार आत्मसात्‌ किये थे, और साथ ही उनकी कुछ दन्‍्तकथाएँ भी; उदाहर- 
खार्थ जल-प्रलय की कथा। उनके भुर्य राष्ट्रीय देवता इन्द्र मे बाबिलोनी 
देवता तथा: “मदुंक' के कुछ लक्षण आ गए थे; जैसे, वृत्र से इन्द्र का 
लडता मेघ-रूपी महानाग के साथ म्दुक के लडने का स्मरण दिलाता है। 
द्रविडों को घोड़े का पता था। जहाँ तक हमे मालूम है, ससस्‍्कृत 'घोट' और 
अन्य भारतीय-आय 'घोडा', तमिल “कुतिरै', कन्नड कुदुरे”, तेलुगु 'गुरंमु' 
आदि शब्दों का मूल रूप “#घृत्र (या घोत्र)” शब्द सम्भवत भारत की प्राचीन- 
तम द्राबिड भाषा से झाया हुप्रा है; परन्तु वाहन के लिए सम्भवत वे अश्वरथ 
की श्रपेक्षा बैलगाडी का ही अधिक उपयोग करते थे । उनके जीवन-निर्वाह के 
मुख्य साधन कृषि, पशुपालन तथा मछली पक्रइना था। अपने देवताभ्ो की पूजा 
वे फूल, चन्दन और श्रन्य सुगन्धित विलेपन चढाकर किया करते थे (ये तियाएँ 
उत्तरकालीन हिन्दू “पूजा” के सदुश थी), भौर देवताशों को वे एक विश्वव्यापी 
परमात्मा के विभिन्‍न स्वरूप मानते थे। आरम्म से ही झायों की समाज- 
व्यवस्था पियुनिष्ठ (7४/४४०7०॥४)) थी, परल्तु इसके विरुद्ध द्रषिड़ों से वह मातु- 
निष्ठ (787727'८)9)) थी। 

दक्षिण-देशीय जन अपना जीवन-निर्वाह आ्रादिम प्रकार की कृषि पर 
भ्रपनी छोटी-छोटी बस्तियों में रहकर चलाते थे । उनके देवता--जो भिन्‍त-भिन्‍न 
बुरी और भ्रच्छी प्रेतात्माओं के रूप में माने जाते थे---भनधड मूर्तियों या पत्थर 
की शिलाझों के रूप में थे। इन्हें वे वलिपशु के रक्त या सिंदूर भ्रथवा उनके 
झभाव मे अन्य किसी लाल रंग से लिप्त कर देते थे। एक श्रादिभ-प्राकृतिक 
समाज ओर हृषि-समृद्ध देश मे निवास करने के कारण, ये सहज भाव से परमत- 
सहिष्णु हो गए थे, तथा 'जियो और जीने दो' के विचार को स्वीकार कर चुके 
थे (जैसा उत्तरकालीन भारतीय मानसिक प्रकृति में परिलक्षित होता है) । 

द्राषिड-आषी 'दास-दस्यु” तथा दक्षिण-देशीय 'निषाद' जनो के भति- 
रिक्त आयों को सम्मवत' कुछ चीन-भोट-माषी उपजातिगण भी (जिन्हें चेदिक 
काल से झाय॑ लोग 'किरात” कहते थे) हिमालय के पाद प्रदेश तथा पूर्वी भारत 
के कुछ स्थानों में मिले । ये 'किरात' या भारतीय मोंगोलाकार जन (]700- 


६२ झतनायय तथा जारतीय-प्ार्य भाषा 


2/०08६००१०3) भारत में बहुत सम्भव है कि १००० दर्ष ई० पू० से भी बहुत 
पहले भा गए थे। उत्तर-पूर्वी तथा पूर्वी भारत के हिन्दू इतिहास एवं सस्कृति 
के विकास में इनका काफ़ी बड़ा हिस्सा है। इन्हीं कुछ प्रदेशों तक ही सीमित 
रह जाने के क।रण, उनकी प्रसिद्धि तथा प्रभाव सारे भारत में उतना न फैल 
सके । 

पूर्वी ईरान के दास-दस्युभों से लड़ते-भिड़ते श्रफ़गानी परबंत-अदेश भौर 
भारत-अफगानी दरों से होते हुए झ्रामों ने जब पंजाब के मंदान मे प्रवेश किया, 
तब भारत मे उसे उपयुक्त वातावरण एवं परिस्थितियाँ मिली । प्रथम सम्पनो 
में तो शायद उनकी देशीय जनो से मुठभेड़ ही हुई होगी; 'सग्राम' अर्थात्‌ लड़ने 
के लिए गोत्रों का मिलित होना तथा (दस्यु-हत्याएँ' प्रर्थात्‌ दस्युभों के साथ 
युद्ध हुए, जिनमें उन्होंने अ्रपने राष्ट्रीय देवताशो--इन्द्र, श्रगिन मरुत्‌ आदि से 
सहायता की प्रारथंता की । पजाब में सम्भवत. सबसे भयानक सामता हुआ, और 
वही उनकी सबसे बड़ी बस्ती बसी । जो भी हो, पंजाब भारतीय प्रार्यों के प्रसार 
का मुख्य केन्द्र-स्थान रहा; और “उदीच्च' या 'उत्तर-देश' के नाम से यहाँ के 
झाय॑ भ्रपनी विशुद्ध भाषा तथा रक्त का बड़ा गर्व झनुभव करते थे । (पालि 
तथा श्रन्य प्राचीन भारतीय साहित्य मे उल्लिखित 'उदोच्च' भ्र्थात्‌ उदीच्ष्य ब्राह्मणो 
को हमेशा श्रपत्ती उच्चता का घढ्ा अभिमानी पाया जाता है, और श्रन्य लोग 
भी इसे बिता हिंचकिचाहट के स्वीकार करते हैं।) इसके प्रतिरिक्त पजाब की 
भाषा की श्रपेक्षाकृत विशुद्धता ई० पू० तीसरी शताब्दी के अशोक शिला- 
लेखो से तथा तत्पश्चात्‌ भी प्रमाणित होती है। भ्रधिकाश भ्रार्य प्रधिवासी 'विश्‌' 
(बैध्य) कहलाए। पह्चात्‌ काल मे कुलीन इस्त्रोपजीवी वर्ग 'राजन्य' या 
'क्षत्रिय' कहलाया, तथा बिद्वान्‌ बुद्धिमान्‌ वर्ग 'ब्राह्मणा'। बिजित श्रमायं 'दास' 
या तो गुलाम बना लिये गए, अथवा 'ुद्ध/ ताम से जीवन के नीची कोटि के 
काम-धन्धे करने लगे। सम्भवतः भाषा के परिवर्तन और श्ार्य-भाषा का स्वीकार 
आरम्भ होते ही, भ्रनायों के कृषि-जीवी तथा भअ्रभिजात वर्गों को तो प्राये- 
जातियों मे सम्मिलित कर लिया गया, और उनके पुरोहितो को, होम ग्रादि 
अग्निपुजा तथा भागे देवताशों को मानने लगने पर, ब्राह्मणों की श्रेशी दे दी 
गई। 

ग्रा्यों की भिन्‍न-भिन्‍न शाखाएँ समय-समय पर भारत मे भ्राई थी, भौर 
प्रत्येक शाखा की बोली एक-दूसरे से कुछ भिन्‍न थी। यह भिन्‍नता प्रारम्भ में 
भाम-मात्र की थी। उनके सूक्तों, स्तवो एवं उद्गीय-गीतों मे प्रयुक्‍त एक प्रकार 
की साधु-भाषा (/(५:३59780॥७८) विकसित हो चुकी थी; यही उनकी समस्त 


' बेदों का संकलन तथा सूल झाये लिपि रा 


साहित्य-निंधि थी जो हमें ऋग्वेद तथा भ्रथर्ववेद मे मिलती है । आ्रायों के पजाब 
में प्रथम बार बसने के परचात्‌, पंजाब से पश्चिम फ़ारंस तक के प्रदेश में एक 
प्रकार का भाषासाम्य रहा होना बहुत सम्भव है | सीमान्त प्रदेशों की बोलियाँ 
(अर्थात्‌ भारतीय-आ्ार्य की पश्चिमी बोलियाँ) कुछ विषयो में ईरानी से साम्य 
रखती थीं। प्रो० प्रॉत्वान्‌ मेय्ये (९7० 47०7८ 7र॑ैध०६) ने ऋग्वेद की 
साहित्यिक भाषा-मूल इस भारयंभाषी प्रदेश की एक पश्चिमी बोली को ही. बत- 
लाया है। इस मूल बंदिक भाषा में केवल 'र' ध्वनि ही थी, जैसी कि ईरानी 
(प्राचीन पारसीक तथा भ्रवेस्ता) मे पाई जाती है, भौर भारतीय-यूरोपीय “र' 
एवं 'ल' दोनों के लिए 'र' ध्वनि का ही उपयोग होता था। दाब्दों के भीतर 
घोषवत्‌ महाप्रारा 'ध', 'भ', 'घ' रहने से, उनके 'ह' में निबंलीकरण का इस 
भाषा मे आधिकय था (उदाहरण . भारतीय-ईरानी रूप ''*एब४६78079ं 
यज्ञामधइ”, वदिक भाषा मे “यजामहे' हो जाता है, जबकि अवेस्ता मे यही रूप 
/'ए४६दपक्षंवं० यजामइदे ' होता है) । 'र' और “ल' का प्रश्न ही प्राचीन भार- 
तीय भ्रार्य भाषा की बोलियो की विभिन्‍नता का एक महत्त्वपूर्ण कारण है। 
इस प्रकार पश्चिम की एक बोली में 'ल' न होकर केवल 'र' था। दूसरी मे, 
जिसकी प्रतिनिधि सस्कृत और पालि है, 'र' और 'ल' दोनो थे, तीसरी मे 'र' 
न होकर केवल 'ल' ही था, जो सम्भवतः सुदूर पूर्व की बोली थी । इस पूर्वी 
बोली की पहुँच आयों के प्रसार तथा भाषा-विषयक विकास के द्वितीय युग के 
पहले-पहल ही, झ्ाधुनिक पूर्वी-उत्तर प्रदेश भौर बिहार के प्रदेशों तक हो गई थी। 
यही भ्रशोक काल की पूर्वी प्राकृत (जो जैनो की अद्धंमागधी भ्राकृत का श्राचीन 
रूप मानी जाती है) तथा उत्तरकालीन मागधी प्राकृत बनी, जिनमे 'र'न 
होकर केवल 'ल' था | इस प्रकार भारतीय-यूरोपीय का “*7६7शं-।० कइ-लो”' 
शब्द आर्य-भाषा मे “श्री-ल” हो गया, तथा भारतीय-पआार्य मे उसके तीन भिन्‍न- 
भिन्‍न रूप “श्री-र” (दे० श्रवेस्ता का “स्त्रीर”), “श्री-ल' तथा “इली-ल” बने । 

इस प्रकार के उपभाषागत या बोलियों के भेद का झारम्भ सम्भवतः 
भारतीय युग के पहले ही हो चुका था। झा लोग भारत मे झ्ााने के समय 
निश्चित रूप से कई सुक्त-स्तव तथा अन्य काव्य-रचनाएँ अभ्रपने साथ लाए थे । 
यह परम्परा भारत में भी अ्रविच्छिन्न रही, और प्रनायं जातियो के श्रार्य जातियों 
में मिल जाते पर सम्भवत. झनायें कवियों ने भी इस बंधी-बंधाई साहित्यिक 
साधु भाषा में स्तुति-रचना करने के भ्रयत्न किये होंगे । इस प्रकार अलिखित 
कण्ठस्थ साहित्य का परिमाण बढ़ता चला गया, और धीरे-धीरे एक प्रकार का 
सुसगढ्धित पुरोहित-बर्ग उसका भ्रधिष्ठाता बने गया । उन्होने गाँवों या वनों के 


द्ड़ झ्रभायं सथर अतोय-औआद माया 


सीमान्त प्रदेशों मे बने झ्ाश्रमों मे छोटी-बडी पाठश्ालाएँ बना लीं, जहां पौरो- 
हित्यामिलाबी भाय॑-युवक व्यवस्थित पद्धति से सूवत-स्तव आदि कण्ठस्थ करते 
थे एबं कर्मकाण्ड झ्रादि सीखते थे । हों सकता है, इस प्रकार की झाश्वम-पाठ- 
शालाओ के निर्माण में सुसक्ष्य द्रविडो का भी भाग रहा हो, क्‍योंकि उन्हें भी 
तो पश्रपनी सस्‍्कृति तथा ध्म-विद्या को जीवित रखना था । परन्तु साहित्य जब 
तक लिखित रूप को न प्राप्त हो सका, तथ तक अझलक्षित भाषा-गत परिवतेनों 
का झा जाना अवश्यम्भावी था। इस प्रकार कुछ ऐसे सूकतो की भाषा, जिनकी 
रचमा श्रार्यों ने भारत के बाहर ही भारतीय-ईरानी काल में लगभग १८०० से 
१५०० वर्ष ई० पृ० की होगी, पींढी-दर-पीढ़ी स्वयं भाषा के परिवर्तनों के साथ- 
साथ बदली होगी, भ्रौर किसोको इस बात का पता भी ने चला होगा और 
जब अन्त में इस भाषा को लिखित रूप दिया गया तब, सम्भव है, वह भ्रवनी 
मूल भाषा से बिलकुज बदल गई हो । लिखने के कुछ ही समय पहले रचित एक 
सूकत और सेकडों वर्ष पहले रचित एक दूसरे सूक्त की भाषा का लिखित रूप 
इस प्रकार लगभग एक-सा ही हो गया होगा । हाँ, यह हो तभी सकता था जब 
कि उस प्राचीनतर सूतरत का अर्थ झनेक पीढियो मे से आते-प्राते दुर्बोध नहों 
गया हो, भले ही उसके बाहरी स्वरूप धीरे-बीरे अलक्षित रूप से स्वय बदलने 
वाली भाषा के साथ-साथ जबरदस्ती बदलते चले गए हों । 
यह प्रश्न झत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो जाता है कि भ्राखिर वेदो का सकलन 
कब हुआ ? लेखन की सहायता के बिना तो इत सकलनों का निर्मित होना 
झसम्भव था। भारयभाषा का सर्वप्रथम लेखन तथा असम्बद्ध, अव्यवस्थित सूबत- 
स्तवो का चार वेद-ग्रस्थो के रूप में लिखा जाना, सम्भवत साथ-साथ ही हुआा । 
पुराणों के प्रसिद्ध पराशर-पुत्र कृष्ण द्वैपायन 'वेदव्यास' (-- वेद-सम्पादक') ही 
इनके सकलनकर्ता थे। महाभारत तथा पौराणिक आख्यानों के अनुसार, ये 
कौरव-पाण्डवों के वयोवृद्ध समकालीन थे | महाभारत का युद्ध किस हृद तक एक 
ऐतिहासिक घटना थी, यह पता नहीं चलता । कलियुग के प्रारम्भ--“३१०१ 
वर्ष ई० पू० के पश्चात्‌ की विभिन्‍ल लिथियाँ इस विषय में सामने रखी गई हैं। 
इन्ही में से एक विशेष रूप से प्रचलित ई० पू० १५वीं शताब्री है। यह तके- 
बित॒क॑ प्रस्तुत विषय की सीभा के बिलकुल बाहर है, परन्तु लेखक इस बारे में 
श्री एफ० ई० पाजिदर (7. 72. ए+78/0०7) के स्व॒तन्त्र अनुसन्धानों के फलस्वरूप 
स्थापित किया हुआ मत (देश उनकी कैगएंलार दें लिंडाणांएक प2- 
दक्षए० “प्राचीन भास्तोव ऐतिहासिक परम्परा” द्ींक पुस्तक, भॉवसफर्ड बूनि- 
वर्तिटी प्रेस, १९२२) तथा प्रो० हेमचस्र राय चौधरी द्वारा (0 ०४४८७] सा॥७१ 


अंदिक भ्रार्थजन तथा भ्रग्तिक-प्राछप के लोन छ्५्‌ 


जीड9ीड 0 धार 22०2०८४४०ा ण ए7बॉफिोए [0 ऐ८ एजॉगटॉींतत 
8960 09968 72/7259 “'परीक्षित के राज्यारोहण से भुप्त-जश तक का 
भारतीय राजनीतिक इतिहास कलकत्ता विश्वविद्यालय, चतुर्थ संस्करण, १६ ३८, 
शीर्षक पुस्तक मे) प्रतिपादित मत को स्वीकार कर लेता है। जैन इतिहास के 
अनुसार, जैसे एल्‌० डी० बनिट ([... 0. 8770५) ने दिखाया है (7८० 
(0७ 97. 8. 0, [४ ३ है॥लंटा। )ैयीते-]त0987 दिडक्ारंत॥ पलट, र०. 
3, (७0०08 924), इसी मत का समर्थन मिलता है। दस मत के अनुसार, 
ऐतिहासिक अतीत होते महाभारत के कुछ पात्र, उदाहरण राजा परीक्षित, ई०७ 
धृ० १०वीं शताब्दी में हुए थे। यह तिथि--६५० ई० पृ० के लगभग--भार- 
तीब इतिहास, सस्कृति तथा झ्ाये भाषा के विकास-विषयक हमारे द्वारा प्रति- 
पादित काल-गणना से सम्पूर्ण रूप से मेल खाती है। सम्भवतः ई० पू० १०वीं 
दाताब्दी में ही आार्यभाषा के लिए पनायों (द्रविड़ो) की प्राचीन सिन्धी-पजाबी 
लिपि स्वीकृत की गई, और इस लिपि के विकास में तीसरी-चौथी शताब्दी ई० 
पूृ० की ब्राह्दी तक लगभग छ -सात सौ वर्ष तो पग्रवध्य लगे होंगे (जैसा कि सभी 
लिपियों की प्रारम्भिक ग्रवस्था के पश्चात्‌ होना सम्भव है) । इतने पर भी ब्राह्मी 
लेखन-प्रणाली सर्वथा सम्पूर्ण नहीं थी, बल्कि कुछ विषमों मे लो बिलकुल 
अपूर्ण थी। इस्र दृष्टि से सस्कृत के लिए प्रयुक्त सुसम्पूर्ण ब्राह्मी लेखन-प्रणाली 
का विकास होते-होते लगभग ८०० से १००० वर्ष लगे होगे । विशेषतया तई 
भाषाओ्रों के लिए प्रयुक्त किसी ब्राञ्व लिपि के केवल स्मृतिसहायक (एएहटाा०- 
मां८०))-से रूप को देखते हुए, १०वीं शताब्दी ई० पू० की श्राद्य भा? शार्ये 
लिपि, जो एक प्रकार की 'प्रायमिक ब्राह्मी' ही थी, तत्कालीन बोलवाल की 
वेदिक ध्वनियों को व्यक्त करने का स्थूल प्रयास-मात्र प्रतीत होती है। भाद्य 
न्षिपियों के विषय में उदाहरण देखे--शेमीय-गोष्ठी की भ्रबकदी भाषा के लिए 
सुमेरी कौलकाक्षरों का प्रयोग; हित्ती के लिए सुविकसित सुमेरी, बाबिलोनी- 
भ्रश्चो री लिपि का प्रयोग; उत्त रकाल में मध्य-एशिया की 8-72 सी-हिया भाषा 
के लिए चीनी श्वक्षरों का प्रयोग; सुददी के लिए सीरियन के एक विशिष्ट.रूप 
का, लथा फ़ोनीशियन के एक विशिष्ट रूप 'स्वरोष्ठी' का पश्लिमोत्तरी भराकृत 
(जो ईसा के भ्रासपास की शत्ताब्दियों की सस्कृत से बहुत मिलती-जुलती है) के 
लिए प्रयोग । किसी भी प्रकार की लेखन-प्रशाली-- अच्छी, बुरी या भ्रपृर्ण-- 
को सहायता के बिना वैदिक सहिताझों का सकलन सम्भवत हो ही >हीं 
सकता था ! ु 5 
ई० पू० दूसरी सहल्नाब्दी के द्वितीयाद्ध की (मुख्यत- भ्रन्तिम) गताब्दियों 
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मे अन्तिक-प्राज्य देशों में विभिन्‍न जनों का प्रचुर परिमाण में श्रावागमन हुपा । 
जातीय संधर्ष भोर देश-परिवत्तन के इस प्रवाह में भारतीय-यूरोपीय उपजावियों 
की 'क्रेन्तुम' (हित्ती भौर प्ादिम श्रीक) तथा 'सर्तेम' (भार्यंगण) दोनो 
वालाओं के जन भी बहते चले गए । प्राचीन मिसरी लेखादि प्रमाणों से पत्ना 
अख्ता है कि १२२६ ई० पू० के भासपास राजा रामसेस्‌ द्वितीय (88758 
[) के पुत्र फ़ारमो मर्न-प्ताह्‌ (?०79०॥ (८7-7५) के राजस्व के पाँचकें 
यर्ष में लीबियन (7.५080) लोगों ते मित्र पर प्राक्रमण किया; और उनके 
सहायकों के रूप में मित्र में बाहर से फई उपजातियाँ आई, जिनमें श्रकयवश 
(#ै६8४५७०४०) , र्कु (१०४०), तुरुष (7'णाए४७), दाकस (४०:७४) तथा शार्देग 
(8970८॥७) जन थे, इन सबको मिल के राजा ने पूर्ण रूप से पराजित कर दिया, 
इन उपजातियो को 'उत्तर-देशीय' तथा 'सामुद्रिक देशों से झाये हुए' बतलाया 
गया है। इन सबको भ्रब एशिया-माइनर भौर ग्रीफ द्वीपो के निवासी भारतीय- 
यूरोपीय और गैर-भारतीय-यूरोपीय उपजातियो के रूप मे पहचाना जा चुका है । 
'प्रकयवश' जन होमेर द्वारा उल्लिखित 'अखइशोइ या एकियन' (8$॥»0० या 
/०४०८०४४७४) नामक प्राचीन ग्रीक थे; 'रुकु' गैर-भारतीय-गूरोपीय 'लिकीय या 
शुकोई' (./2८४५७8 या 70४०) थे, 'तुरुष' भ्रौर 'शदिन' एशिया-म।इनर के 
निवासी तुसं तया सादिनीय (7'१एड८यांशा आ70 5270प7905) जन थे (तुर्सेतीय 
या 50४४०७॥ एज्रुस्कन अथवा तुस्कन 7'७०४८४४ और सा्डिनियन) लोग मूलत 
एशिया-माइनर के निवासी थे, जो इटली और साडिनिया द्वीप में जाकर बस 
गए थे); शकर्षों को सिसिली को श्रपना नाम देनेवाले 'सिकेल 80:८! लोगों 
के रूप में पहचाना गया है, परन्तु इस विषय में मतभेद है। ये निश्चित रूप 
से एजिया-माइनर के निवासी थे। ११६२ ई० पृ० में रामसेस तृतीय ('िक्षए्ा३९5 
!77) ने उत्तरी आक्रमणकारियों के एक और गुट को पराजित किया, जिनमे 
पुरसत्ति (?फ7452४), वृषाष (०8०४५), तकुई (7थतणं), तथा दनउना 
(7928738079) जन थे । इनमें से 'पुरसति' मूलतः: क्रीट द्वीप के निवासी फिलि- 
स्तीनों (2॥7॥80॥८5) के रूप में पहचाने गए हैं; 'दतउना” होमेर के 'दानाओई” 
(027०0) श्रर्थात्‌ प्राचीन प्रीक लोग थे, अन्य दो उपजातियाँ सन्‍्तोषजबक रूप 
से पहचानी तही जा सकी हैं। ऋग्वेद (७-१८) के सुप्रसिद वासिष्ठ सुक्त मे 
बरित तृत्सु-नंशी राजा सुदास्‌ के आरय॑ और झनाये॑ उपजातियों के समूह के 
भ्राथ भमारत-यूमि पर हुए युद्ध के वर्णन में इत उपजातियो का उल्लेख है--- 
'तुबध, मत्त्य, भुगु, हुआ, पकथ, भलान, प्लिन, शिव, विषणिन्‌, वैकररण, 
अनु, भज, छिग्रु तथा यक्षु| । इन उपजातियों के विषय में हमारा श्ञान नही के 
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बराबर है । सुप्रसिद्ध भारतीय विद्याविशारद हमारे मित्र श्री हारीतकृष्ण देव 
का सुक्ताव है कि उपर्युक्त 'यक्षु' तथा 'शिग्र' लोग ही मिली लेखों के 'प्कयवश' 
एवं 'शकर्ष' रहे होंगे। 'तुर्वश' एक संयरुभ्त साम है जिसमें वेदों में प्रल्यत्र 
जल्लिखित 'तुर' तथा 'वश” उपजातियाँ सम्मिलित थीं। ऋग्वेद ७-१८ में 
श्रुवंध' के प्रासपास 'मत्स्यो' का भी उल्लेख है तथा कौषीतकि उपनिषद्‌, ४ में 
भी 'मत्स्यों' के साथ-साथ “वंशो' का उल्लेख है। तुर्व' या तुर' तथा बश' 
तामों से मिश्री लेखों की 'तुरुष' तथा 'ब्रषष' उपजातियों का स्मरण हो पाता 
है (दे० हारीतकृष्ण देव का लेख--५४८१॥८ [7848 छावे कैंद089 रैंट्ा *, 
पृष्ठ १७७-१ ८४, $घ08 [700-7ब्कोट३, शितशाइन०९ पट जाला 
(०ंह०, 7.थ9वं8, 93)। यदि उपर्युक्त सारे समीकरण ठीक हों, तो यह 
पझनुमान लगाया जा सकता है कि ई० पू० १शेवीं तथा १२थी शताब्दी की 
एशिया-माइनर की कुछ प्रसिद्ध उपजातियाँ भी आरायों के मुख्य समूह के साथ- 
साथ भारत में भ्राई थीं, जिनमें उत्तरकालीन ग्रीकों के समरूप भारतीय-यूरोपीय 
भ्रसइयन (6:॥8905) थे; श्रौर 'शक्ष' तथा 'तुर्ष' थे, जो सम्भव है प्रारम्भ 
में प्रताय॑ या प्रभारतीय यूरोपीय रहे हो परन्तु बाद मे भायभाषी हो गए हों, 
तथा 'वषाथ” (>बश) जन थे, जो शायद भारम्भ से ही भार्य थे। 'पुरसति' 
लोगों को श्री देव यजुर्वेद मे उल्लिखित 'पुलस्त्य' लोग बतलाते हैं। गे मुक्त- 
केशित थे | इनके दूसरी श्रोर 'कपदिन्‌” लोग थे जो केशों को वेणखिबद्ध रखते 
थे; इन्हीमें वसिष्ठ का भ्रपना गोत्र तृत्सु भी था। श्री देव ने भ्रौर भी सुझाव 
रक्षा है कि ये 'कपदिन्‌' यहूदी प्राचीन पुराण (00 76ाक्माग८ग।) में उह्लिलित 
'कैंपटर' ((४9॥(0758) थे, भ्रथवा सि्री लेखों में उल्लिखित 'केपितउ' (#८(०) 
(--प्र्थात्‌ 27८६४७ था कीटनिवासी ? ) ही थे, जिन्हें प्राचीन चित्रों में लम्बी 
वेरियों के साथ चित्रित किया गया है। जो भी हो, हमारा यह भनुमान निरीं 
अटकल नही होगा कि श्रायों ने भारत मे भ्राकर बस जाने के बाद भी पश्चिम 
सीमा-द्वार से श्रन्य जातियो के (फिर चाहे वे उनके कुटुम्बी जन भारतीय-यूरोपीय 
अथवा द्रविड़ों के भाई-बन्धु कोई भी रहे हो) प्रवेश का मार्ग खुला रखा; भौर 
भपनी ही भाँति जैसे-जैसे उनका आर्यीकरण एवं भारतीयकरण होता गया, 
वेसे-बैसे उनसे मैत्री या शत्रुता बढाते गए। इस प्रकार सुदास्‌ के विदेशी अथवा 
झर्डध-विदेशी उपजातियो से भारत में हुए युद्ध का वसिष्ठ के जिस सूकत में वर्शान 
हुमा है वह १२वीं शताब्दी ई० पू० से पहले की रचना नहीं हो सबती । वेद- 
संहिताओो का सकंलन इस दुष्टि से इस काल से कम-से-कम एक शताब्दी 
अष्चात्‌ तो श्रकाय ही हुआ होगा । दसवीं शताब्दी ई० पूृ० इस काल-गणना से 
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पूरा-पुरा मेल खाती है। 

जो लोग हमेशा से मारतीय वैदिक युग का सम्भांबित काल २००० वर्ष 
ई० पू० या उससे भी पहले का मानते आए हैं भौर भपने विश्वास को पौराणिक 
कालक्रम भ्रथवा वंशावलियों पर भ्राघारित करते हैं, वे स्वभावत:ः ही भागों के 
भआरत में झागमन या आकरमणा की कालगणना का विरोध करेंगे, क्योंकि न तो 
वे इतनी पश्चात्‌ की तिथियों की कल्पना ही कर सकते हैं भोर न ये तिथियाँ 
पौराणिक परम्पराप्रो द्वारा प्रतिषादित सुदूर प्राक्तत काल से मेल ही खाती हैं। 
पौराशिक परम्पराश्रों का बहुत-सा भाग भ्रत्यन्त प्राचीन हो भी सकता है, परन्तु 
उनके आधार पर भारयों के प्राक्रमण-काल को पश्रत्यन्त प्राचीन गिनना सर्वथा 
प्रसंगत होगा, क्योकि पौराणिक परम्पराओ्रो का पूर्वार्य काल मे भ्रनाय॑ द्रविड़ 
(तथा दक्षिण-देशीय) राजाओं झोर वशो से सम्बन्धित होना केवल सम्भव ही 
नही, नितानन्‍्त विश्वसनीय हो सकता है। इस परम्परा की कयाप्रो तथा उपा- 
ख्यानो का कालान्तर में श्रार्यकरण हो गया । मतलब यह कि जिन जनो मे से 
ये विकसित हुई थी उनके भार्यीकरण होने पर ये कथाएँ भी श्रार्यभाषा प्राकृंत 
एवं सरक्ृत में श्रभूदित कर ली गईं । इस प्रकार के सम्मिश्रणा मे एक भाषा 
द्वारा एकीकृत दोनो जातियो की दन्त-कथाएँ भी श्रविच्छेद्य रूप से सम्मिश्रित 
हो गईं । मानव के इतिहास मे इस प्रकार की घटनाएँ, जब भी दो भिन्‍न-भिन्‍न 
जातियाँ एकीकृत हुई हैं, भ्रनेक बार घटित हुई है। क्रीट की प्रागू-भारतीय- 
यूरोपीय मिनोभ्रन (१!४०थ॥) संस्कृति की खुदाई करवानेवाले महान्‌ पुरा- 
तत्त्ववेत्ता सर श्रार्थयर ईवान्स (800 47 :पए स्‍2ए»75) का यह सत है कि ईलियाद 
में भ्राये हुए कई पात्रों से सम्बन्धित देवता्रों तथा युद्ध-नायको की खास-खास 
ग्रीक दन्त-कथाएँ वास्तव में प्रागू-भारतीय-यूरोपीय मूल से सम्भूत हैं। जब 
प्राग-भारतीय-यूरोपीय ईजियन (8८४८»४) जनो का भारतीय-यूरोपीय हेलेन 
(सशथ।शा&) जनो--एकियन 8०)३९७॥५, दनाप्नन 0803075, तथा डोरियन 
0०४&॥8 इत्यादिकों-के साथ समीकरण होकर इतिहास के 'प्रीक जन' निर्भित 
हुए, तब इन दल्तकथा्रों को भी ग्रीक जीवन-व्यवहार मे अनता लिया गया ।” 
और जब, ग्रीस के मुल्य देश मे कुछ ऐसे मिनोभ्रन चित्र प्राप्त हुए जिनमें भोइ- 
दीपुस (0079095) की कथा, पेसेंफोने (ऐ८६९(४०४४) क्री कथा तथा झाखे- 
टिका देवी झ्रातेमिस (॥?।८४03) की अ्राकृति चित्रित थी, तब यह मत प्रामा- 
णिक सिद्ध हो गया । यवद्वीप के निवासी ईसा को प्रथम सहत्ताब्दी के पूर्वाद्ध 
में हिल्दू और बौद्ध हो चुके थे, परन्तु उनके भरनाये हुए हिन्दुत्व तथा भारतीय 
देवताप्रों एवं नायकों की दन्तकथाधों में कुछ देशज इन्दोनेसीय उपादान भी 


बेद सात्रों का रूप और उनकेः संकलन है 


भमिक्षित हो यए थे (उदा० भर्जुन के अ्रनुगामी 'सेंमार' नाम के तीन दास) । 
कालान्तर में वे मुसलमान हो गए, और इस्लामी दन्तकथाओों का भ्रारोपण 
ब्राह्मणीय पुराणों की कथाझ्रो पर हुआ, भौर 'शिव', 'झादम' के वंशज होकर 
बचे रहे। मिस्र की 'उसिर-इसस्‍्त' (आ7-78) की कथा वहाँ के श्रीक राजाशों 
की सुविधानुसार ग्रीक बनाकर प्रॉसिरिस-इसिस्‌ (0भ75-83) श्राख्यान बन 
गई, झौर ग्रीकों से आद से रोमन जगत्‌ मे भ्रा गई । किसी भी देश की जनता 
मे भले ही उयल-पुथल हो जाए, वहाँ की दन्‍्तकथा तथा परम्परा साहित्य बहुत 
कम नष्ट होता है, केवल बाहरी वेश बदल जाता है, झोर वह जीवित बना रहता 
है, श्रागत नई भाषा की ध्वनियों की सुविधानुसार नामो में फेर-अदल कर लिया 
जाता है, कभी-कभी देवताशो और वबीर-नायकों के नामों का अनुवाद भी 
कर लिया जाता है। जब दो जातियो का परस्पर सम्मिश्रण होता है, तब यह 
घटना अ्रवश्यम्भावी है। ब्रार्यों के मेसोपोतामिया, ईरान और भारत में झ्ावा- 
गमन के लगभग २००० से १००० वर्ष ई० पू० के काल के साथ, यदि १५०० 
वर्ष ई० पू० से भी प्राचीनतर प्रतीत होती भारतीय पौराणिक कथाभो की 
संगति बिठानी है, तब उनकी भनार्य मूलस्रोत से सम्भूत होने की धारणा 
प्रत्यावश्यक हो जाती है। इस दृष्टि से 'सूयंबंश' भौर “चन्द्रवश' की भ्रधिकाश 
पौराणिक कयाएँ श्रागू-आय सम्भूत किन्तु उत्तरकाल में झार्ये बनी हुई दन्त- 
कथाएँ मात्र मानी जा सकती हैं। कभी-कमी एक सस्कृत दाब्द और उसके 
प्राकृत रूप के बीच का वैषम्य हमें विचार मे डाल देता है, उदा० पौरारिक 
कयाओो में वश्ित प्रसिद्ध सूर्यवशी राजा 'इक्ष्वाकु' का पालि मे नाम ओकक्‍्काक' 
ही क्यो हुआ ? 

ज़रबृशत्र (- सस्कृत जरदुष्ट्) (लगभग ७वी शती ई० पू० ?) द्वारा 
रचित मानी गई प्राचीन श्रवेस्ता की 'गायाप्नो' (लगभग ६ठी शती ई० पृ० के) 
एवं ऐकेमेनी (#टा८ाण्टताा॥॥) राजाओों के प्राचीन पारसीक शिला- 
लेलो, तथा वेदिक भाषा मे इतना भ्रधिक साम्य है कि कालगणाना में ये एक- 
दूसरे से बहुत दूर नहीं मानी जा सकती । हाँ, सभी भाजाप्रों में परिवतंद की 
गति एक ही नहीं रहती, कुछ प्रगतिशील होती है जो नूतन उपादान जल्द ही 
झपनाती चली जाती हैं, और जल्द ही बदल जाती हैं, जबकि दूसरी रक्षणशील 
रहती हैं जो परिवर्तन को रोकती हैं। परन्तु गाथाओ्रों भौर वेदों की भाषाएँ 
तो यमज बहनों-सी दीखती हैं, और वैदिक भाषाझ्ों का काल २००० यर्षे ई० 
पू० से आ्राचीनतर हो नहीं सकता, क्योंकि [(प्राभ्वैदिक तथा प्राग्‌ गाया की 
जननी ) भायें माषा तब तक ईरानी झौर भारतीय भार्य-शाखाओं मे भ्रतिभाजित 


ज० झनगाय तथ। भा रतीय-प्रार्य भाषा 


न होकर एक ही भाषा रही प्रतीत होती है, जैसा कि मेसोपोतामिया तथा एशिया 
माइनर के दस्तावेज्ञो से उपलब्ध थोडे-बहुत प्रमाणों से सिड होता है । 
परन्तु यदि वैदिक सहिताएँ दसवी शती ई० पू० भे लेखबद्ध की गईं, 

तो दो, चार या झाठ सौ वर्ष पूर्व के भारत मे या भारत के बाहर ही प्रशीकष 
सृक्‍तों को भी उनमे सम्मिलित करने में कोई रुकावट तो थीही नहीं! हमें 
ऋषदेद संहिता के प्रथम मन्त्रों के रचयिता ऋषि मधुच्छन्दस्‌ के काल का पता 
नहीं चलता भ्रौर ते विद्वामित्र का ही, जिन्होंने प्रसिद्ध गायत्रीमन्त्र की रचता 
की । हम तो इन मनन्‍्त्रो को उनके नाम से उसी रूप मे पाते हैं, जिसमे वे सर्व- 
प्रथम लेखबद्ध होते समय प्रचलित थे । परन्तु सकलन-काल के चार-पाँच सो 
वर्ष पहले यदि उनकी रचना हुई रही होगी, तो उनका रूप प्राज के उपलब्ध 
पाठ से बहुत भिन्‍न रहा होगा । इस प्रकार--- 

प्रस्तिम ईल (ईडे) पुरोहित 

यहशस्प देवस ऋत्विजसु । 

होतारं॑ रत्त - धातमभ्र ॥। 
का ऋखेद मे, जैसे ऊपर कहा जा चुका है, सकलन होने के कुंछ शताब्दियो 
पूर्व कुछ इस प्रकार का रूप रहा होगा-- 

अग्तिसू इशूदइ पुरज-घित्त्र्‌ 

पशअस्प दइजम्‌ ऋत्विज्ञम्‌ । 

रह उतारयु रत्न-घा-त सप्तु ॥| 
तथा प्रचलित गायत्री मन्त्र-- 

ततू सबितुर वरेणियम््‌ 

भर्गो वेवस्थ धीमहि । 

थघियो यो नः प्र च्रोदयात्‌ ॥ 
का प्राचीनतर सम्भाव्य आदिम रूप कुछ इस प्रकार का रहा होगा-- 

ततू सवितृत्‌ बरइनिश्नम्‌ 

भर्गंज़ दहवस्प धोमधि। 

घियण यज नस्‌ प्र क' उदयात्‌ ॥ 

वेदिक पाठो के एक बार लेखबद्ध हो जाने के बाद, करोत्र तीन हऔर 

वर्षों से भ्रव तक वे बडे यत्न से उसी रूप में सुरक्षित रखे गए हैं। श्रव 
उपलब्ध पाठों की प्राचीनतम पोधियाँ भ्रब से लगभग एक हज़ार वर्ष पुरानी 
भी शायद ही होगी, परन्तु भारतीय बैंदिक परम्परा मे प्रधानत' वे ही पाठ 
प्रपने मूल स्वरूप में सुरक्षित हैं, जो तीन हज़ार वर्ष पहले प्रचलित थे । श्रार्य 


ग्रह्मता-युप में कषित श्ञार्य बोलियाँ ७१ 


खोम अपने भारतीय॑-यूरोपीय पृव॑जों से पाई हुई रिकृथ के रूप मे अ्पती भाषा 
झौर उसमें विद्यमान मन्त्र-साहित्य का कुंछ भांग साथ लाए थे; और इसे 
भाव भ्राक्रामकों था देशान्तराधिवासियों ने बिता किसी विश्ेष्र प्रयास के विल- 
क्षण रूप से सुरक्षित रखा। परन्तु पहले जो भाषा पीढी-दर-पीरी स्वभावत 
ही चली आती थी, भौर अपने मूल गुणों को कायम रखती थी. भारत में 
झतायों द्वारा भपनाई जाने पर उसका वैदिक बोलचाल का लहजा बदल गया, 
भौर वह प्रध्ययन करके प्राप्त करने की ऊँची विद्या ' बन गई। फलत 
विद्वज्जनों का प्रयास भी उसमे सम्मिलित होने लगा, और पाठ को सुरक्षित 
रखने की दृष्टि से, पारस्परिक व्यवस्था की जगह भ्रमुक सिद्धान्तो के अनु- 
सार वर्णमाला भे ही फेरफार कर लिये गए। वैदिक लेख-पद्धति (077॥०ह8728- 
0१, जो बहुत बाद में प्रतिष्ठित हुई) तथा वैदिक उच्चारण-पद्धति 
(07४४॥०८०१) के बीच उसके इतिहास के प्रारम्भिक काल में आये हुए भेद 
को कुछ विद्वानों ने लक्षित किया है, उदा० जिन्होंने वैदिक छन्‍्दो का भ्रध्ययन 
किया है। ऐसा ही एक उत्कृष्ट अध्ययन स्व० डॉ० बटकृष्ण घोष की 7/॥- 
8पांड6 [797८० 80 5458807 पुस्तक (कलका १६३ ७), पृष्ठ 
४८-६६ में मिलेगा । 

वैदिक साधुभाषा (जो वेद-सहिताशो के संकलन के परचात्‌ सप्रयास 
अध्ययन करने की किताबी भाषा हो गई थी) की बात तो दूर रही, भारतीय- 
आयें की उपभाषाओं का भी भारत में आने पर झपना अलग विकास आरम्भ 
हो गया। भ्रार्यभाषा पूर्व प्रान्‍्त की झोर श्ग्नसर हुई। नैपाल की तराई मे 
(श्राधुतिक उत्तरी बिहार मे) बुद्ध का जन्म हुआ, और आधुनिक बिहार तथा 
पूर्वी उत्तर प्रदेश मे उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया; इस बीच प्राय भाषा 
विदेह (उत्तरी बिहार) श्रौर मगघ (दक्षिणी बिहार) तक फैल चुकी थी । 
इसी समय के जीच इस भाषा में बड़े भारी परिवर्तन सामने भ्रा रहे थे। 
१००० वर्ष ई० पू० से ६०० वर्ष ई० पूृ० तक के काल के, जिसमे ब्राह्यरण- 
ग्रन्थों की रचना हुई, साहित्य मे भारत की भाषागत स्थिति की शोर कुछ 
निर्देश मिल जाते हैं। प्रतीत होता है कि आर्यमाषा तीन मुख्य विभेदो में 
विभाजित थी * (१) उदीच्च या उत्तरीय (या पर्चचमोत्तरीय), (२) मध्य- 
देशीय या बीच के देश की, त्तृथा (३) प्राचष्य या पूरब की भाषा | यह महान्‌ 
झारयमाथा के बोलनेवाले उत्तर-मारत के राष्ट्रों का यूग था, जो अफगानिस्तान 
से बगाल तक फंले हुए थे। आ्राधुनिक पश्चिमोत्तर-सीमान्त प्रदेश तथा उत्तरी 
पाववाले 'उदीच्य' प्रदेश की बोली प्रत्यन्त विशुद्ध गिनती जाती थी, और 


७२ अनार तथा भारतीव-आव भाषा 


उसका रूप प्राचीन भारतीय-भारय के निकटतम झौर कुछ रूढिबद्ध था। 
'कौषीतकि ब्राह्मण मे एक जगह उल्लेख है कि “'उदीच्य प्रदेक्ष में भाषा बड़ी 
जानकारी से बोली जाती है, भाषा सीखने के लिए, लोग उदीच्य-जनों के पास 
ही जाते हैं; जो भी बहाँ से लौटता है, उसे सुनने की लोग इच्छा करते हैं, ' 
(तस्माद उदीच्याम्‌ प्रज्ञाततरा वागू उद्यते, उदझूच उ एवं यन्ति वाचस्‌ 
शिक्षितमू, यो बा तत झागच्छति, तस्य वा शुश्नूषन्त इति ॥ साख्यायन या 
कौधीतकि ब्राह्मण, ७-६।) । प्राच्य उपभाषा सम्भवत. झाधुनिक भ्रवघ, पूर्वी 
उत्तर प्रदेश तथा शायद बिहारवाले प्रदेश की भाषा थी । यह भाषा '्रात्य' 
नामक अ्रटनशील प्रायंभाषी उपजातियो मे भी प्रचलित थी, जो बैदिक अग्नि 
होत्र तथा ब्राह्मणीय सामाजिक भौर धामिक व्यवस्था को माननेवाले नहीं 
थे। प्राध्य या पूरब के लोगो को 'झासु्य/ अथवा राक्षस या बबंर एवं भग- 
डालू वृत्तिवाले कहा जाता था, तथा आर्यों को इनके प्रति कोई विशेष प्रेम 
भी न था। ब्राह्मणों मे कहा है कि “ब्रात्य लोग उच्चारण मे सरल एक 
वाक्य को कठितता से उच्चारणीय बतलाते हैं श्रौर यद्यपि वे (वैदिक धर्म मे) 
दीक्षित नही हैं, फिर भी दीक्षा पाए हुओ की भाषा बोलते हैं (झदुरुस्त- 
वाक्यम्‌ दुरुक्तम्‌ प्राहु, भ्रदीक्षिता दीक्षितवाचम्‌ वदन्ति | ताण्ड्य या पठ्चविश 
ब्राह्मण, १७-४।) । इससे उचित रूप से यह भ्रनुमान लगाया जा सकता है 
कि वैदिक धर्म शौर सस्क्ृति के सस्थापक मध्यदेशीय तथा उदीच्य झायों की 
भाँति आयं-भाषा के सयुकत व्यज्जनो और भ्रन्य ध्वन्यात्मक विश्येषताशों का 
उच्चारण ब्रात्य एवं प्राच्य की जन सरलता से न कर सकते थे, झ्रथवा दूसरे 
शब्दों मे यो कहा जा सकता है कि उनमें सयुक्त व्यजन समीक्षत हो गए हों, 
ऐसी श्राक्नत प्रवृत्तियाँ हो चुकी थी। मध्यदेश की भाषा के विषय मे कही स्पष्ट 
रूप से उल्लेख नही मिलता, परन्तु यह स्पष्ट है कि वह न तो पदिचिमोत्तरी 
'उदीच्य' की भाँति बिलकुल रूढ़ि-बद्ध ही थी और न पूरब की 'प्राच्य/ की 
तरह शिथिल झौर स्घ॒लित ही, वह दोनो के बीच का मार्ग अनुसरण करती 
थी । वेयाक रण महर्षि पातज्जलि द्वारा भ्रपने महाभाष्य (ई० पू० ररी छाती) 
में पुन.कथित ब्राह्मण-साहित्य की एक कथा में उल्लेख झाया है कि शअ्रसुर 
(सम्भवतः पूरब के) लोग सस्कृत शब्द अरब. ( ->शरत्रुग॒ण) का 'झलयो' 
या 'प्रलवो' उच्चारण करते थे। इससे पता चलता है कि पर्चिमवालों को 
पूरबी लोगो के “र' को 'ल' बोलने की प्रादत लक्षित हो चुकी थी । 
भारतीय-आयं-भाषा के विकास की द्वितीय भ्रवस्था--प्राकृत या मध्य- 
युगीय झायेकाल -- में हमे पूर्वी भाषा में 'र' की जगह 'ल' हो जाने की पश्चिम- 


झाय॑ साया में 'र शोर 'ल' तथा भ्रृद्धन्योकररण छडे 


वालों से भिन्‍्तता तो मिलती ही है, इसके भ्रतिरिक्त एक,भौर परिवर्तन भी 
दृष्टिगोचर होता है ' 'र' तथा “ऋ' के पदचात्‌ झानेवाले दन्त्यों का सूद्धे- 
न्यीकरण हो जाता है। इस प्रक।/र भारतीय-पझाय 'कृत', “प्रथ॑', झर्घ' प्राच्य- 
भाषा में 'कट', 'प्रट्ट', झड्ढ' हो गए, जबकि मध्यदेशीय में वे बिना मूड्धेन्सीक रख 
के 'कत' (या 'कित'), “भ्रत्य' और 'भ्रद्ध बन गए। उदीच्य में ये ही शब्द 
बहुत समय तक 'क्ृत', भ्र्थ/ और “प्र्थ' बने रहे, भौर जब भन्त में 'र' का 
समीक रण हो भी गया तो भी दल्त्यों का सूद्धन्यीकरण तो नहीं ही हो सका । 

जैसा कि लेखक की (07787 2724 70८एटी०977274 ० ८ ऊटाहु&7 7.88 038८ 
(कलकत्ता १६२६, पृष्ठ ४८३) में बतलाया गया है, यह भूढंन्यीकरर प्राच्यों 
की 'र' को 'ल' बता लेने की आदत से सम्बन्धित था। भारतीय-ईरानी से 
भारतीय-प्राय॑ विकसित होने मे भारतीय-यूरोपीय तथा भारतीय-ईरानी का 
र्‌+त्‌' भारतीय-भाये मे भी 'रत्‌ (त्‌)' ही बना रहा, परन्तु भारतीय-यूरो- 
पीय का 'लू--त्‌' भारतीय-आाये में बदलकर “ट्‌” हो गया । उदा० भारतीय-यूरो- 
पीय---*7770, *४ाटा।हाः से भारतीय-ईरानी--*प्राए7४%-0027(57 बने, 
जितसे भारतीय आराय॑ 'मृत-भर्ता' प्राप्त हुए । परन्तु भारतीय-यूरोपीय *ह77०0- 
प०० तथा *पृणांधा६705 का (भारतीय-ईरानी---*2 का ४07 तथा “४ परपीदा्ड 
से होता (हुमा) भारतीय-झायें (सस्क्ृत)--'हाटकम्‌' तथा 'कुठार ' हो गया । 

भारतीय-प्राय॑ 'र' प्राच्य भाषाञरो में सर्वत्र 'ल' हो गया, उदा० 'राजा-लाजा', 

'क्षीर--खील', तथा भारतीय-पआार्य (वेदिक सस्कृत) के 'मृत, भर्त', '*म्लृत-, 

अभल्ता' बन गए, औौर 'ल्त' के 'ट' बन जाने विषयक प्राचीन ध्वनितस्‍्व- 
सम्बन्धी नियमानुसार, ये भारतीय-आार्य के पूर्वी रूप मे 'मटभट्टा' हो गए। (इस 

प्रकार पूर्वी प्राकृत मे लक्षित मृद्धन्यीकरण, भ्राधुनिक नावें तथा स्वीडन की 
भाषा्रों के मूद्धंन्यीकरण से भिन्‍न दीख पड़ता है, बयोकि इनमें मूल स्केण्डिनेवि- 
यन 'ते तथा द॑' का सीधे ही मूद्धन्यीकरण होकर भश्नुक्रम से 'ट' तथा ड' 

उच्चारण हो जाता है।) कुछ शब्द, जैसे 'भद्र', क्ुद्र' भी इसी प्रकार पहले 
/*भदुल, “क्षुदल' बने शौर तत्पश्चात्‌ समीभूत होकर 'भल्ल', 'क्षुल्ल> खुल्ल' 
बन गए । उत्तरी भारत, समतल मैदानो का प्रदेश होने के कारण, पश्चिम से 
पूर्व की भोर प्रायः तथा कभी-कभी पूर्व से पश्चिम की ओर लोगों का पश्ावा- 
गमन बेरोकटोक सहज रूप से हो सकता था, भौर एक प्रादेशिक भाषा में प्रच- 
लित विशेष रूप दूसरी प्रादेशिक भाषा मे सरलतया पहुंच सकते थे । इसलिए 
बहुत प्रारम्भिक काल से ही आन्तप्रदेशिक भाषाओं का सम्मिश्रण झवाघ॑ गति 
से शुरू हो गया था। प्रायंभाषा के इतिहास का ध्रध्ययन करते समय इस बात 


च् 


श्ह्ड इझनाय॑ तथा भारतोय-झा् भाषा 


को विशेष रूप से ध्यान में रलना होता है । जब वैदिक मन्त्र लेखबद्ध हो रहे थे, 
सभी ये 'ल्‌' और 'ट्‌ (ड)' वाले प्राच्य रूप उनके पाठो मे प्रविष्ट होने आरम्भ 
हो गए थे; उदा० विकट< विक्ृत, कींकट < किम्‌-कृत, निकट < नि-कृत, 
दण्ड < *दन्द्र (दे० ग्रीक देखोन्‌ 0८०५7०४), प्रण्ड < *अप्रन्द्र (दे० प्राचीन 
अर 'सलाव' इऐँद्रो 7०070 यह शब्द सम्भवत मूलत द्रविड़ भी हो सकता 
है, दे० तामिल--झ नर”), ४पढ्‌ < ४प्रधू, *घट्‌ <प्रथू, कट 5 
करते ( >>खड्डा), आहय >> ४ऋषू्‌, क्षुल्ल < *क्षुदुल < क्षुद्र, इत्यादि । 
इस प्रकार भारतीय भाग॑ भाषा के विकास की द्वितीय अवस्था व्य जनों के 
समीभवन आदि परिवतंनों के साथ सर्वप्रथम पूर्व मे आई । इस समय में भाषा 
के प्रादेशिक रूप त्वरित गति से फैलते जा रहे थे । प्रारम्भ मे विजित प्लनायों 
के बीच बसे हुए श्रार्यों की भाषा के मुख्य-मुख्य स्थानों पर द्वीपों के समान 
केन्द्र थे, परन्तु जिस प्रकार अग्नि किसी वस्तु को ग्रास करती हुई बढती जाती 
है, उसी प्रकार आझार्यभाषा पजाब से बडे वेग से श्रश्नरर हो रही थी, और 
ज्यो-ज्यों प्रधिकाधिक प्ननायंभाषी उसके अभनुगामी बनते जाते थे, त्यो-त्यो 
उप्की गति भी क्षिप्रतर होती जाती थी । घीरे-धीरे ब्रनाय॑ भाषाभो के केवल 
गगातटवर्ती भारत में कुछ ऐसे केन्द्र-मात्र रह गए जिनके चारो झोर भ्रार्य भाषा का 
साम्राज्य छाया हुआ था| यह स्थिति उसी प्रकार थी, जिस प्रकार कि हम लोग 
झाधुनिक छोटा नागपुर या आसाम मे पाते हैं। पालि जातको में ऐसे 'चडाल' 
जाति के ग्रामो का उल्लेख है जिनके निवासी भ्त्यन्त प्राचीन उपजातियो (सम्भ- 
बत' दक्षिश-देशीय मूल ) के थे, ये “चण्डाल' अभ्रपनी स्वतन्त्र भाषा बोलते थे, 
परन्तु साथ-प्ताथ अभिजात ब्राह्मरा की भाषा भी सीख लेते थे । 
बुद्ध के समय में उत्तर भारत मे भाय॑भसाषा की भाषागत स्थिति कुछ इस 
प्रकार थी-- 

(तीन प्रादेशिक बोलियाँ-- (अर) उदीच्य, (ब) मध्यदेश तथा (स) 
प्रच्य विभागों मे बोली जाती थी । उदीच्ष्य भ्रब भी वेदिक के निकटततम थी, 
जबकि प्राच्यर उससे सर्वाधिक दूर चली गई थी। इन सभी पर प्रनार्य प्रभाव 
पड़ता जा रहा था। 

२--छान्दस' या भाय॑ या प्राचीन वैदिक कविता की भाषा, जो प्राचीन- 
तम भारतीय-प्रार्य भाषा का साहित्यिक रूप थी, झौर जिसका ब्राह्मण लोग 
पाठशाला में अध्ययव करते थे । 

३--उपर्यूवत (२) का एक अपेक्षाकृत नवीन रूप, अथवा मध्यप्रदेश 
तथा प्राच्य की प्रादेशिक भाषाओ्रो के उपादानों से युकत्त उदीच्य का एक पुराना 


ऋाग्यस या संस्कृत बनान प्राकृत । 


रूप । यह ब्राह्मणों में प्रचलित परस्पर व्यवहार तथा छिक्षर की शिश्ट भाषा 
थी, भर उनके द्वारा वेदों की भाष्य-टीका तथा धामिक कर्मकाण्ड एवं दाल्लनिक 
चिवेखनों के लिए प्रयुक्त होती थी। ब्राह्मणा-प्रन्थों में हमें यही भाषा मिलती 


है। 

इनके भ्रतिरिकत द्रविड, दक्षिण-देशीय तथा (विशेषकर उत्तर-भारत 
में) चीनी-तिव्बती श्रथवा किरात बोलियाँ भी दूरस्थ निर्जन भ्रंदेशों में भ्रषवा 
सम्भवतः गाँवों के नीचे वर्ग के लोगो में बोली जाती थी । परन्तु इसका स्थान 
भी ग्रायंभाषा ले रही थी । 

प्राच्य बोली छान्‍्दस तथा ब्राह्मण-प्रन्थों की संस्कृत से इतनी अभ्रधिक 
दूर जा चुकी थी कि उदीच्य प्रदेश से आनेवाले व्यक्ति को प्राज्यों की भाषा 
समभने में कुछ, कठिताई का पभनुभव होता था। इसलिए बुद्ध के दो ब्राह्मण 
शिष्यो ने यह प्रस्ताव रखा था कि तथागत के उपदेश को प्राचीन भाषा 'छान्दस', 
अर्थात्‌ सुशिक्षितो की साधुभाषा में भ्रभूदित कर लिया जाए । परन्तु बुद्ध ने इसे 
अस्वीकृत कर दिया, शौर साधारण मानव की सभी बोलियों को ही अपना 
माध्यम रखा । उनका यही शभ्रनुरोध रहा कि समस्त जन उनके उपदेश को 
“अपनी मातृभाषा में ही' ग्रहण करे (सकाय निरुत्तिया)। इससे इन बोलियों के 
साहित्यिक प्रयोग मे बहुत मदद मिली । वास्तव में वाणी तथा चित्त के स्वा- 
तन्त्य की दृष्टि से यह एक ऋान्‍्तिकारी आन्दोलन था जिसका उस समय पूरा- 
पूरा महत्त्व लोग न समभ सके भौर न लाभ ही उठा सके | कुछ ही समय मे बौद्ध 
अथवा जैन प्रभाव से विभिन्‍त प्रादेशिक बोलियो में साहित्य खडा हो गया। 
इस आझ्ान्दोलन के पीछे सम्भवतः कुछ ऐसी भावना थी कि लौकिक भाषा को 
छान्‍्दस या ब्राह्मण-भ्रन्थो की सस्कृत के विरोध मे खड़ा किया जाए, क्योंकि यह 
भाषा प्रथम तो वैदिक कर्मकाण्ड पर आधारित कट्टरपन्थी ब्राह्मणों की भाषा 
भानी जाती थी, दूसरे, साधारश जनो के समभने मे पध्रत्यन्त दुरूुह होती जा 
रही थी, तीसरे, धोरे-घीरे उसका प्रारम्भिक भाव तथा भ्रर्थ भी विलुप्त होता 
जा रहा था। भाषाझओ्रो के इस संघर्ष मे विभिन्‍न झ्रादर्शों का सघर्ष खड। हो 
गया । ब्राह्मण लोग उपनिषदों के तत्त्वज्ञान का विकास कर रहे थे, जो स्वनाम 
के भ्रनुसार केवल गिने-चुने उच्च लोगों के लिए ही निर्मित था । (बुद्धिवादियों 
की साधारण लोगों की उपेक्षा तथा प्रभिमानपूर्ण एकान्तता स्वभावत उनके 
मानस को भरहभाव से युक्त कर देती है, इसी काररा ) ब्राह्मण केवल प्रपने वर्ग 
तथा उच्च वर्णों के लोगों मे से चुना हुप्ना सुसस्क्ृत श्रोतावर्ग चाहता था, श्रौर 
जनसाधारण की उपेक्षा करते हुए विज्ञजनो की भाषा का व्यवहार करता था । 


७६. झनमाय॑ तथा भारतीम-झार्य भावा 


परल्तु परिवर्तन की बलवती भावना के सामने ब्राह्मणों की प्रशाली भी ठहर त 
सकी | बुद्ध से शताब्दियों पहले ब्राह्मरा द्वारा प्रयुक्त भाषा भी तीम्र गति से बदलती 
हुई लौकिक भाषाझो से प्रभावित होकर भिन्‍न रूप धारणा करने लगी । विशे- 
षत: इस प्रभाव से वह बच भी नहीं सकती थी । इस प्रकार परिवर्तित प्राज्य 
लोकभाषाझं के श्रति ब्राह्मणों के मन मे बिलकुल स्नेह या रस न था। पूर्व मे 
रहते हुए भी वह हमेशा पश्चिमी भूमि की शोर देखा करता था, जो वैदिक 
संस्कृति का जन्मस्थान थी, जहाँ का अ्भिजात-वर्ग समस्त झ्ार्यावर्त के उच्च 
ब्शों का उद्गम-स्थान था भौर जहाँ प्रायंभाषा भ्रपने विशुद्ध रूप मे बोली 
जाती थी । उसके तथा उसकी भाषा के सौभाग्य से इसी समय एक महान वैया- 
करण का परिचिमोत्तर प्रदेश मे उदय हुआ, जहाँ के जन-साधारंण की बोलियाँ 
भी भर तक छानन्‍्दस' तथा 'ब्राह्मणा' रूप के ध्वनि-विज्ञान तथा,, व्याकरण की 
दृष्टि से भी इतनी निकट थीं कि उनसे भिन्न प्रतीत न होकर केवल उनका 
एक 'लौकिक' या प्रचलित रूप बती हुई थी। इस 'लौकिक' रूप पर भी 
स्थानीय जनभाषाओं की शब्दावली तथा मुहावरों का प्रभाव पड चुका था। 
पारिति का जन्म गान्धार मे शालातुर (आधुनिक अटक नगर के समीप लाहौर 
या लाहोर) गाँव मे हुआ था, तथा उसकी शिक्षा तक्षशिला मे हुई थी । ये दोनो 
ही स्थान उदीच्य प्रदेश मे हैं। उसका उदय-काल सम्भवत. ५वी शताब्दी ई० 
पू७ रहा होगा, क्योकि बह पारसीको तथा पारसीको के सेवक यवनों या प्रीको 
से परिचित था। (लेखक डॉ० हेमचन्द्र राय चोधुरी की दी हुई पारिशनि की 
तिथि को मान्य गिनता है।) अपने व्याकरण से उसने हमेशा के लिए साहित्यिक 
सस्कृत को नियमबद्ध कर दिया। इस प्रकार, ऋग्वेद की वैदिक साधु-भाषा 
तथा 'ब्राह्मण-प्रत्यी' की साहित्यिक भाषा के पश्चात्‌, भारतीय-भ्रार्य का तीसरा 
रूप साहित्यिक संस्कृत' प्रतिष्ठित हुआ । मूलतः यह उदीच्य बोलियो पर झाधा- 
रित था भौर मध्य प्रदेश, पूर्व तथा दक्षिण के भी अखिल ब्राह्मश-जगत ने इसे 
सहर्ष स्वीकार कर लिया । इस प्रकार एक महान भाषा की स्थापना हो गई, 
जो तीन सहस्नान्दियो तक भारत भे भाय॑-भाषा का सबसे महान्‌ तथा महत्त्व 
पूर्ण रूप बनी रही । यही भाषा भविष्य मे सांस्कृतिक धाराभो एवं सभ्य विचार 
तथा भनुशीलन का एक सर्वश्रेष्ठ माध्यम, भौर भ्राज तक जीवित, विध्व की 
कतिपंय मौलिक सस्कृतियों में से एक का बाहरी व्यक्त रूप बननेवाली थीं। 
इसके विजयी जीवन का आरम्भ इराके जन्म से तभी हो गया जब इसने भारत 
तथा बृहत्तर भारत की दिग्विजय का श्रीगरोेश किया, और एक वास्तविक 'देव- 
भाषा के रूप में इसका विस्तीर्ण प्रभाव प्त्यन्त सुदूरवर्ती देशों पर भी पड़ा । 


रे 
अ्ऋष्ड़डल5 
भारत तया बृहत्तर भारत में संस्कृत, एवं मध्य-प्रुणीय 
भारतीय-अ्रार्य भाषा का विकास 


साहिटियक संस्कृत, प्राभाष्र। के धवनि-विश्चार तथा रूप-तत्त्य का भाण्डार 
या तिथि, धौर समभाझ्ाा के बाक्य-विन्यास तथा दाबशबलो का प्रतिबिस्बित 
रूप--उ तका बढ़ता हुप्रा सहस्व--गायथा' या बोद्ध संस्ृत-- प्राय भाषा (विशे- 
बतः संस्कृत) का प्रखिल भारतवर्ष में सांस्कृतिक शबित के रुप में प्रसार-- 
भारत के बाहरो देशों में हिन्दुओं (अरह्यणोथ तथा बौद्धों) का प्रसार--मध्य- 
एशिया (ल्ोतन)--सौलोन या लका--बृहत्तर भारत के वेश भौर सस्क्ृत-- 
ब्रह्मरेश--य।ई-बेश (स्थाम) तथा भारतीय-चीन (इन्वोश्ीन)--मलप प्राय- 
दो प--इन्दोनेसिया या द्वीपमय-भारत--प्रवढ़ीप एवं बाली में संस्कृत तथा 
इन्दोवेसोय भाषाओ्रों में संरक्ृत उपदान--संस्कृत भ्रोर मध्य एशिया की दिखुप्त 
भाष।एं प्राचोन खोतानी, तुश्नारो तथा सुग्दो--संस्कृत झोर धन्य भारतोय 
भाषाएँ एवं फ़ारसी--पश्चित में सत्कृत श्रौर साशतीय-प्रार्यंभाषा का नगण्य 
प्रत्यक्ष प्रभाव-- संस्कृत श्रौर भोट या तिब्बती भाषा--प्राश्चीन भारत झौर 
प्राधोन चोन--संस्कुत का लौती भाषा पर प्रभाव--फोरिया तथा जापान में 
संस्कृत--प्राघु लिक पाश्च्रात्य विश्वविद्यालयों में संत्कृत का श्रष्ययन---संस्कृत 
का प्र्याजोत भारत में स्थान--म साझा के पश्चातु संस्कृत दथा देश-भाषाप्रों 
(४०४४०८० ३१७) को प्रन्योग्याश्वितता । 

पूर्व में मभाप्ना-युग का प्ारम्भ--- उदोक्ष्य' प्रदेश को श्राकृत--परद्चिच- 
मोसरी नव्य-भारतोष-प्रामं भावा झोौर वक्षिए-उर्वों नप्य-भारतीप-प्ार्थभाषा, 
सहुंदो या पहच्चिमी पंजादोी झोर घटगांवोी बंगल-- सभाझा में संयुक्त ध्यंक्षणों 
का समोक रण--इन्टयों का सू्ध त्यीकरण सम्मवतः स्वत:सिद्ध भ्रथवा दमा 
अभाव के कारण---धातु-विधयक बोध यी भात्याथ्यों धारखा (ि००५-४८०५९) 
का लोप, तथा स्वरास्त झ्रक्षारों के उच्चारण करने को ध्न्‍्य झामाश्रा तया 
भन्माझ्ा को रोति--अाह्मी (तथा देववायरी एवं प्रन्य भारतोय) लिंपियाँ भोर 


सा संस्कृत तथा सध्ययुगीत भारतोव-आर्म भाषा 


झम्तय झ्रामाप्ता तबा भभाशा में स्वरास्त उच्चारण करने की प्रजालो--पधरत 
आभाक्ना में “अविमुक्त” स्पर्दा--"प्रभितिधानत” या “संधारण“--हत सबके 
कारण मभाआा में व्यंजनों का समीकरण कंसे हुप्रा--स्वरों के ्रामाप्रा परि- 
मारतों में फेरफाए--मभाझा में स्वरों की दीधंता, भावा-छुन्दः पर ध्रालित होने 
की रोति--आझाभाधा एवं ममाधन्ा में उदात्तादि स्वर तथा बल--मभाश्ना में 
पदों एवं महाप्राण़ों का भ्रस्पृष्ठ श्लोर ऊष्म उच्चचार र--भभाझा के इतिहास 
के बिभिरत युग--ऊष्मीभृत स्पशशों का खोप---झोरसेनों, साधभ्री तथा अहा- 
राबण्ट्री--क्या महाराष्ट्री झ्ञोर्सेवी का एक पश्णकृप है ?7-/-भभाश्ा में कूप तस्‍्व- 
विवयक क्षप--बाहुरी विस्छेवक प्रभावों की सम्भावता--भभा्रा में प्राप्त ऐसी 
कुछ विभक्तियाँ जो मौखिक श्राभाभा सें चालू थों, पर वेबिक तपभा संस्कृत में 
जो प्रनुपलम्ध हैं--मभाश्रा में झमुसर्ग या करमंप्रबशनीय-- मभाझा में उसका 
झारस्म--म्रभाभा झौर मभाभ्ा के संस्या-सूसक धब्द तथा उपभाषागत सस्सि- 
अरस--दक्षान्त संस्यानामों के लिए श्राधुनिक पुजरातो हाब्द--सभाश्ा का 
क्रियाकूपतरव--विभक्ति-साधित सृतकालिक रूपों की जगह “त (-इत)” बाला 
भावे निष्ठित--उद्देश्यपूलक क्रियानाम तथा अ्समापिका क्रिया--रस्वार्थे 
प्रत्यय--मभाध्ा को प्रवेशिक ओोलियाँ--साहितियिक. प्राकृतों कौ कृत्रिसता--- 
सभाभ्ना को वाब्दावलो--सभाओ्ना में प्रद्ध -तत्सम--देशी' उपादास-- ह्रनुकार- 
शब्द --प्रतिध्वनि-दठइ--पझ्राभाशा के 'देशौ' उपायान--नव्यभाशा सें मूलतः 
सभाझा के वुर्योध्य हढइ--मभाश्ा सें विदेशी हझब्द--भारतोय-प्रार्थ भाषा 
(प्राभाप्रा, मभाप्मा, नभापश्ना) में बहुमाविता । 


भायंभाषा का दो प्रकार से प्रसार हो रहा था| बोलचाल की बोलियों 
की सीमाएं विस्तृत होती जा रही थी, साथ-ही-प्ाथ सस्कृत धामिक भौर उच्च 
बोडिक जीवन की भाषा के रुप में प्रतिष्ठित हो रही थी । बौद्धों भौर जैनों के 
लोक-भाषा के लिए प्राग्रह से भी संस्कृत का महर्व कम नहीं हो रहा था। 
जैसे-जैसे बोलचाल की प्रादेशिक भाषाएँ प्ाभाझा कौ प्रकृति से दूरतर होती 
गई, वैसे सरकृत की महता इस सारी भ्रव्यवस्था के बीच व्यवस्थापूर्ण भाषा के 
हप में भ्ोर भी बढने लगी । संस्कृत ने भ्रपनी सुरक्षा दो प्रकार से की । एक 
तो शब्दों तथा व्याकरण के बाहरी रूप में प्राचीनता को बनाए रखकर, औौर 
दूसरे मभाश्ना का वावस-विन्यास भ्रोर दब्दावली मे अनुसरण करके । इस अकार 
छसने झपना सार्ग एक तरह से “सुवर्ण-मध्य” रखा। प्रार्यमाषा जैसे-जैसे देश 


मारतवर्त में घाव माया का प्रसार है. 


के हुदथ-प्रदेश तक पंग्रंसर होती गई, वेसे ही उसके ध्वत्ति-तत्त्व में शीक्रगामी 
परिवर्तन भी होते रहे, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं। उसने झपनी प्रत्यय- 
विभक्तियों की बहुलता को भी सीमित करना झारम्भ कर दिया । बहुत-से 
जिययों में उसमे अनाय॑े भाषाभों की रीतियों को प्रात्मसात्‌ कर लिया । शब्दों 
के विषय में, प्राचीन वैदिक 'शब्दनामों का प्रायः त्याग कर दिया गया, भौर 
उनकी जगह बोलचाल की भाषाओ्रों में नए शब्द भरा गए। संस्कृत ने भी इसी 
मार्ग का भ्रनुगमन किया, यद्यपि झावष्यकता पड़ने पर उसमें प्राचीन दब्दों 
का प्रयोग भी किया जाता था। उदा० निम्नलिखित प्राचीन शाब्दों--- 
“अरह्व -- घोड़ा, प्रश्मन्‌ <: पत्थर; ध्वान ८: कुत्ता, वृष"-साँड; भ्वि८-भेड़; 
अनड्वन्‌ या उक्षन्‌ बैल; वाहू, रथ ८-गाड़ी, रथ; रै, राधः-धन-सम्पत्ति: 
सह.-- शक्ति, दम, वेश>--घर, द्र ८ पेड़; उदन्‌ --पाती; भसृक्‌ ८ खून, 
&/प्रद्‌ खाना; ४/गूम्‌ न्‍न्‍्लेना, पकड लेना; /हन्‌ ८ वार करना, &वक्ष ८८ 
बढ़ना, “यज्‌ "पूजा करना, %/विजू, वेज>काँपना;। ७४ पृ-णु>> भरना; 
<पत्‌- उडना, ४/सू --जन्म देना,” इत्यादि के स्थान में बोलघाल की 
भाषा में भ्रनुक्रम से “घोटक, प्रस्तर (जिसका मूल अर्थ था 'फैली हुई टहनियाँ', 
दे० यजुर्वेद १८-६३), क्रुबकुर या कुर्कूर (प्रनुकार दाब्द), षण्ड (गोंग), मेष 
(एडक ), बलीवर्द, शकट (“गड्डिका ), धन, बल, वाटिका (गृह), वृक्ष (गच्छ, 
पिण्ड), जल (पानीय), रक्त (रुघिर, लोहित), “खाद ( /जम्‌), प्र *-- 
आपू, &#मारय, *“वृधू, #पूजयू, ४#कम्पू, &/प्रयू-, %/उड्डीय-, /जनय्‌! 
झ्रादि नये शब्द प्रचलित हो गए, भौर ये ही भ्राधुनिक भारतीय-प्रां भाषा में 
बचे रहे हैं, न कि वैदिक तथा आभाश्ना के प्रचलित प्राचीन शब्द | पारिनि ने 
संस्कृत व्याकरण का रूप हमेशा के लिए निश्चित कर दिया, परन्तु संस्कृत भाषा 
का पारिनि के समय के मान-परिमाणो में बद्ध रहना सम्भव ने था। सस्क्ृत 
भाषा मे एक सत्तत विकास परिलक्षित होता है, भौर किसी भी सस्कृत के साधा- 
रण ग्रन्थ की दाब्दावली, वाक्य-विन्यास तथा समयानुसार बराबर बदलती हुई 
विशेषतापों को देखकर उस ग्रन्थ का काल-निर्णय सहज ही किया जा सकता 
है। पारिनि के समय मे 'लौकिक' या प्रचलित संस्कृत का भारतीय-झआार्य प्रादे- 
शिक बोलियों में सम्मवतः वही स्थान रहा होगा, जो भाधुनिक काल मे हिन्दी 
या हिन्दुस्तानी (हिन्दुस्थानी) का है। जनसाधाररा सबंत्र संस्कृत समझ लेता 
था, फिर चाहे वह पूरत्र का ही रहा हो, जहाँ से प्राकृत उद्भूत हुई जान पड़ती 
है । प्राचीन भारतीय नाटकों (जिनके प्राचीनतम खण्डित उदाहरण ईस्वी 
पहली छाती के उपलब्ध हैं) में उच्च वर्ग के पात्रों के संन्‍कृत में भौर निम्न वर्ये 
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के तथा स्त्री-यात्रों के प्राकृत मे बोलने की परिपाटी थी। इससे यहू बात स्पष्ट 
हो जाती है कि इस साहित्यिक रूढि का प्रचलन प्राकृत के विकास-काल में लोगों 
द्वारा व्यवहृत भाषाप्नों को देखकर ही हुआ था। जन्मजात झायों, मिश्ित 
श्रार्यों, भ्रनायों ठथा प्रार्यी भूत श्रनायों में प्रचलित ऐतिहासिक गावाएँ, वीरकाव्य 
और लोकगीत, प्राय भाषा के प्रचलित लौकिक रूपो में कहे या गाए जाते थे, 
एवं ये ही संस्कृत में भ्रनूदित होकर महाभारत तथा पुराणों का प्रारम्भिक मूल 
रूप बने । इनमें विशेषतया महाभारत में विद्यमान अनेक बोलचाल के प्रयोग 
इस बात के साक्षी हैं। सस्कृत के विक[स के झारम्भिक काल में बौद्ध तथा जैन 
दोनों ही इसके प्रति उदासीन थे, और “छान्दस' अर्थात्‌ बंदिक भाषा के लिए 
उनके मन में ब्राह्मणों की-सी श्रद्धा न थी । परल्तु धीरे-धीरे ये दोनों पन्‍्थ भी 
सस्क्ृत को स्वीकार करने लगे । (सम्भवत. ईस। पूर्व की शताब्दियों में) बौद्धो 
ले गाथा नामक एक “मिश्रित सस्कृत' विजस्ित की जिसमें हमे प्राकंंत का 
अत्यन्त कृत्रिम सस्कृतीक रण प्राप्त होता है। एक प्रकार से यह मभाश्रा द्वारा 
आभागश्ना की भावना एवं प्रलता के प्रति भ्रपित की हुई श्रद्धाजलि-मात्र थी । 
उत्तरी भारत के अधिकांदा भाग के श्रनार्य उपादानों का श्रार्यीकरण 
भ्रौर समन्वित हिन्दू-संस्कृति मे उनका समावेश हो जाने के साथ-साथ, धर्म तथा 
दर्शन, ऐतिहासिक परम्परा, दनन्‍तकथा तथा! श्राख्यान स|हिप्य प्रादि सभी विषयों 
में सस्कृत भारतीय सस्कृति का प्रतीक बन गई। यह समन्वय का एकीकररश 
ईसा-पूर्व की पहलो सहस्राब्दिभर चलता रह।, औरर इस काल के द्वितीयाद्ध मे 
बह लगभग सम्पुर्ण हो चुका था। (इस दृष्टि से देखने पर, 'वैदिक' के समक्ष 
हिंदू सस्कृति', हेलेनिक-सस्कृति की भ्रपेक्षा प्रथतन प्रतीत होती है, बयोकि हेले- 
निक का विकास अपने सर्वोक्षष शिखर पर ई० १० ३०० वर्ष के पहले ही पहुँच 
चुका था। वास्तव में हिन्दू-सस्कृति की समकालीन तो यूरोप तथा प्रतिक- 
प्राच्य के भ्रतुक॒त से हेलेनिस्टिक या प्रीक-रोमत तथा ससानी या बैज़न्ताइन युग 
की सस्कृतियाँ थी ।) उत्तरी भारत मे जब यह एकीकरण की क्रिया सम्पन्न 
हो रही थी, उसी बीच आायंभाषा को श्रपना माध्यम बताकर यह समन्वित 
/ सस्कृति, भारत में एक अभजेय शक्ति का रूप धारण कर चुकी थी । झार्य॑भाषा 
विभिन्‍न ग्रनायंभाषिथों तथा आर्य-भाषियों के बीच एकता का अ्रमोध शक्ति 
शाली बन्धन सिद्ध हुई । झायों के अ्गगमन से पूर्व, भारत से किसी एकमाष/त्त्मक 
बन्धन की अनुपस्थिति से (संस्कृत या प्रादेशिक प्राकृतों के रूप मे), श्रार्य-भाषा 
को उत्कर्े का सबसे प्रथम तथा सबसे वड़ा प्वसर मिल गया । इसकी पृष्ठभूमि 
में विद्यवान सांस्कृतिक समत्यय के कारस्स विभितत जनों को इसे झपनी भाषा 
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बताने में सरलता प्रतीत हुई। इस प्रकार झाय॑भाषा अपने विशभिन्‍त स्वरुपों एज 
बोलियों के रूप में, पश्चिम में गान्धार से लेकर पूत्रे में विदेह एवं मगध 
तक, तथा उत्तर में हिमालव के पादप्रदेदा से लेकर मध्य-भारत के वन- 
प्रदेश तक, तथा पश्चिम के सागर-तठ की औोर गुजरात से होकर दक्षिण मे, 
लगभग ६०० बर्ष ई० पू० तक प्रतिष्ठित हो गई। इसके पश्चात्‌ वह बंगाल मे, 
दाक्षिणात्य में, तथा सुद्र दक्षिणी भारत में प्रमारित हुई। आर्यमाषा को 
(प्राकृत एवं संस्कृत दोनो रूपों में) प्रवासी भरार्यजन सुसंगठित और सुप्रतिष्ठित 
द्राविड़ जातियों में ले गए, जिनकी झपनी भाषा इतने दृढ, सुनिश्चित रूप को 
पहुँच चुकी थी कि साधारण जीवन से उसकी जगह आय॑ भाषा का स्थापित होना 
अमभम्भव था। उदा० आन्ध्र, कर्णाट तथा द्रविड जन थे । इनमे से झ्ान्धर एवं 
कर्राट की भाषाओं के प्रत्यधिक सुसभ्य होने पर भी कुछ स्थानों पर उन्हें 
आयेभाषा के सामने भुकना पडा, परन्तु द्वाविड़ (या सकुचित श्रर्थ में तमिल) 
भाषा, आर्श और करणाट की सीमा्रों से भी बहुत सुदूर दक्षिण होने के कारण, 
उमर पर आयं-भ था के दबाव या उसके समक्ष भुकने का द्वराविड़ भाषा के लिए 
प्रदन ही नही था । परल्तु सुमभ्य द्राविड भाषाओं पर झ्ाय॑ भाषा के दोनो रूपों, 
सस्क्ृत तथा प्राकृत, का प्रभाव पड़ना ईसा-पूर्व की शताब्दियों में ही आरम्भ 
हो गया था । प्राचीन तमिल मे तमिल वेश मे मौजूद प्राइृत शब्दों की संख्या 
काफी प्राइ्वयंशनक है, तेलुगु और कन्नड के प्राकृत शब्द भी उल्लेखनीय सख्या 
में हैं, और जहाँ तक विद्वज्जन-व्यवहृत सस्क्ृत शब्दों का भश्न है तेलुगु, कन्नड 
तथा मलयालम भाषाएँ, इनके 'तत्सम' रूपों से, जिनके वर्णा-विन्यास भी ज्यो- 
के-त्यो हैं, बिलकुल लवालब मर गईं | तमिल भी इस क्रिया से बच न सकी, हाँ, 
उसने श्रायं-शब्दो के वर्ण-विन्यास का आवश्यक रूप से सरलीकरणा या ततमिली- 
करण अवश्य कर लिया । इस प्रक्तार सस्कृत का हिन्दू जीवन में वही स्थान 
दक्षिण में भी हो गया, जो उत्तर में था । संस्कृत अखिल भारतीय हिन्दू-राष्ट्र 
की एक समान आधारशिला बन गई। 

ईसा-पूर्व की शत्ताब्दियों में जब भ।रत-भूमि पर समन्वित या एक-झूप 
आ्रार्यानाय' हिन्दू-सस्कृति का विकास हो रहा था, उसी समय भारत के बाहर 
भी उत्तर, पश्चिम झौर पूर्व एवं दक्षिण-पूर्व की भोर उसका प्रसार हो रहा था-- 
उत्तर तथा पश्चिम में स्थंल-मार्ग से, भौर पूर्व और दक्षिण-पूर्व में जल तथा स्थल- 
मार्ग दोनों से । यह इतिहास विलुप्त हो चुका है। परन्तु जिस प्रेरणा के वदा 
होकर प्राचीन हिस्दुधों--ब्राह्मणों शौर बोदों--ने दुलंध्य: पर्यतों, मरुभूमियों 
तथा वनों को पार किया, और समुद्र के भय का सामता किया, वह केबल 
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सासारिक न होकर आध्यात्मिक भी थी । उसके पीछे केवल वाशिज्य-व्यापार के 
लाभ की झाशा न थी, बल्कि ऋषियों तथा बौद्धो हरा उपदिष्ट तत्व-ज्ञान भौर 
त्याग-मागं के उपदेश को समस्त विष्व तक पहुँचाने की प्रबल इच्छा भी थी । 
कुछ मामलों में राजनीति तथा कूटनीति भी कारण थी। ईसा-पूर्व तीसरी 
शताब्दी मे भारतीय प्रवासियों का पंजाब श्रौर परश्चिमीत्तर प्रदेश से अपनी 
प्राकृत भाषा के साथ खोतन प्रदेश में जाकर बसने का पता चला है । यह परिच- 
मोत्तरी 'गाधारी' प्राकृत (जैसा शाहबाज़गढी श्रौर मानसेहरा के शिलालेखों से 
विदित होता है) अभी मूल झ्राभाशा से उतनी दूर नहीं हटी थी जितनी (सार- 
नाथ तथा गिरनार के शिलालेखो की) पूर्वी और दक्षिण-पश्चिम की प्राकृतें । 
मव्य-एशिया (दक्षिणी सिन्‌-कियाग प्रथवा चीनी तुकिस्तान) में इस प्राकृत का 
अपना स्वतन्त्र इतिहास बना । निया (५०) और श्रन्य स्थातो पर उपलब्ध 
ईसा के पश्चात्‌ की शताब्दियों के बहुन-से दस्तावेजों से यह बात स्पष्ट होती है 
कि यद्यपि इस भाषा में ध्वनि-विकास तथा रूप-तत्त्व-सम्बन्धी ए4 वाक्य-विन्याम 
तथा शब्दावली-विबयक कई नृतनताझों का समावेश हुआ, जिनमे स्थानीय प्ाार्य 
(ईरानी) और अनाये भाषा-पद्धतियों का प्रभाव लक्षित होता है, फिर भी 
इसका भारतीय-झ्रार्य और ससकृत स्वरूप अधिकाशत ज्यो-का-त्यो बना रहा । 
दूसरी एक प्राकृत भाषा ई० पू० छठी शताब्दी के मध्य मे गुजरात (काठिया- 
वाड) से सीलोन या लका पहुँचाई गई । पत्यन्त प्राचीन सीलोनी किवदल्ती के 
झनुसार, यह कार्य सीहपुर के राजकुमार विजय के साहसपूर्ण सैन्य-प्रस्थान के 
परचात्‌ तुरन्त ही हुआ। (भारत से जाकर लका में बसनेवाले सर्वप्रथम प्रवासी 
राजकुमार विजय दन्तकथाओं के पात्र न होकर ऐतिहासिक व्यक्ति भी हो सकते 
है। उनके बगदेशीय होने का भी दावा किया गया है, परन्तु विशेषत, भाषा- 
विषयक प्रमाणों से लेखक इस निश्चित मत पर पहुँच पाया है क्रि लका में भारत 
से भ्रानेवाले मूल भ्रार्यभाषी प्रवासियों के प्रतोक रूप होने की दृष्टि से विजय 
पूर्वी भारत के न होकर, पहिचमी भारत के ही रहे होगे । इस सम्बन्ध में देखिए 
लेखक की जाह्मा। बाते 06एढॉण्फृपत्ा: ० फट ऐेलाएना ॥,780४2०, 
कलकत्ता, १६२६, पृ० १५, ७२-७३, १७६) 
भारतीय ब्राह्मणीय प्रवासी लोग स्थल-मार्ग से ब्रह्मदेश को भी गये । 
उत्तरी तथा दक्षिणी ब्रह्मदेश के भारतीय क्षत्रिय राजाओं द्वारा बसाए जाने की 
कुछ कहातियों (जो वास्तव में प्रत्यन्त मध्ययुग मे रचित बौद्धों की भाभिक 
'पण्डितो द्वारा गढन्त जान पड़ती है) को भत्यन्त प्राकतन बतलाया जाता है, 
धरनतु ये स्वीकार्य नही है। परन्तु ब्रह्मदेश के प्राचीनतम पालि और भ्रन्य आये 


इन्दीनेसिया में भार्तोय-भ्रार्थ भाषा | द्ई 


शिलालेख ध्रवी-६ठी शताब्दी से प्रारम्भ होते, तथा मगध एवं दक्षिण बह्मदेश 
का सागर-मार्ग से खिष्ट-पूर्व काल में सम्पर्क जारी रहने के साहित्यिक प्रमाण 
हपलब्ध होने के कारण, यह झनुमान अवश्य बाँधा जा सकता है कि भारत के 
दक्षिणदेशीयों (/५४५४४०४) के जातिगत झौर भाषागत बन्घु, दक्षिरत तथा मध्य 
अंह्वदेदा के निवासी “मंत्र” शिव्याय (--ंरणा मोत्‌ या 73)078 तलेंग) 
लोगों तक, भारतीय सस्कृति और भाषा खिथ्ट-पूर्व काल मे चटगाँव और भ्रा- 
कान के स्थल तथा अन्य जल-पार्गो से पहुँची थी । भौर, ईसा के पश्चात्‌ १००० 
बर्ष तक के काल में म॑ंआ (मोत्‌ू) भौर प्यू (?४०) जनो का धार्मिक (ब्राह्म- 
खीय और बौद्ध) तथा स्वत सास्कृतिक श्रार्यीकरण बड़े जोर-शोर से चलता 
रहा । यह प्रार्यकरण भारतीय लिपि और सस्कृत भाषा एवं पश्चात्‌ काल में 
पालि भाषा द्वारा होता रहा । इनके साथ-साथ प्राकृत बोलियाँ तथा प्राचीन 
तमिल एव प्राचीन तेलुगु प्रभूति द्राविड भाषाएँ (जो पहले से ही प्राकृतों की 
तरह ससस्‍्क्ृत की छत्रछाया और भ्रभिमावकता को स्वीकार कर चुकी थी) भी 
भी । चीती-तिब्बती बर्मी बोलनेवाली उपजातियाँ, 'रप्थवा-772 “म्रनू-माँ, 
ब्रह्मदेश मे उत्तर से आने के पहले ही च्रीन के माध्यम द्वारा परोक्ष रूप से भार- 
तीय या भारतीय-आ्रायं प्रभावों के क्षेत्र मे झा चुकी थीं (चीन से ब्रह्मो के ब्ह्म- 
देश मे भ्ाने से पूर्व ही बोद्ध-धर्म की महायान शाखा और बौद्ध-धर्म के कुछ 
थारय शब्द तथा पद इन्हे मिले थे।) ब्नह्मदेश में एक बार बस जाने पर, ११थी 
शताब्दी मे उनके महान्‌ विजेता राजा झतिरुद्ध (अनोयाठा) तथा क्यन्‌-चच्‌ सा' 
चन्‌ ज़ित्ता) के राजत्व-काल से 'म्रतू-मा' लोगो का मोन्‌ जनों से घोर युद्ध 
आरम्भ हुआ, ११वीं से १८वीं शताब्दी तक के ब्रह्मदेश के इतिहास की मुख्य 
घटना यही युद्ध रहा, जिसके फलस्वरूप भ्रन्त मे मोन्‌ लोगो का ब्रह्मदेश से 
झस्तित्व ही मिट गया । इन दोनो जातियों के शान्तिपुर्ण भ्रथवा युद्धजनित 
सम्पर्क-काल में ब्रह्म का बौद्ध-धर्म तथा पालि (कुछ हृंद तक सस्कृत) भाषा 
द्वारा धीरे-धीरे यहाँ तक प्रार्यीकरण होता गया कि सांस्कृतिक दृष्टि से बौद्ध 
ब्रह्मदेश केवल भारत से ही सम्बन्धित रह गया। पालि श्ब बअद्यदेश मे प्रमुख 
धामभिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित है, उससे बर्मी भाषा में सैकड़ों झब्द आए हैं 
तथा बर्मी साहित्य को प्रेरणा मिली है। इसके झतिरिकत, ब्रह्मी विद्वज्जनों ने 
पालि साहित्य का कलेवर और महत्व बढाने में भी हाथ बंदाया है। भारतीय 
प्रभाव तथा संस्कृत-भाषा दक्षिणी स्याम (द्वारावती), कम्बीडिया (कम्बुज) 

तथा भ्रन्ताम (चम्पा) में खिष्टाब्द-पूर्व से हो प्रतिष्ट होते रहे थे । धीरे-धीरे 
इन्दोचीन के इस क्षेत्र से संस्कृत उसी स्थान पर प्रतिष्ठित हो गई, जो उसे 


छदे सस्कृत सथा संध्ययुगीन भारतोय-धार्थ भाषा 


भारतीय जतता के जीवन मे प्राप्त था। ईसा की दूसरी-तीसरी शताब्दी के 
ओखियों संस्कृत झिलालेख सस्‍्कृत के इस महत्व के प्रमाण हैं । श्रंग भी कम्बुज 
के रुमेर लोगो की भाषा और भिन्‍न जन प्रतीत होते चाम (०७०) जतो की 
नष्टप्राय भाषाएँ सस्कृत (तथा पालि) शब्दों से भरी पड़ी हैं। भाई (स्यामी) 
लोग ब्रह्मी जनो से (कम-से-कम साषादुष्टपा भ्वश्य) सम्बन्धित थे, भौर 
उन्होंने भी (ब्रह्मी लोगो की भाँति) उत्तर में आकर द्वारावती के ?ै/०॥ “मोन्‌ 
तथा कम्बुज के 707८7 “रुूमेर' श्रादि विजित दक्षिरादेशीयों की संस्कृति को 
अपना लिया था। सस्कृत का स्थामी साधा में भ्रव भी वही स्थान है जो उसका 
तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, हिन्दी, बगला और उडिया प्रभृति में है। 
यहाँ तक कि अब भी स्थामी भाषा संस्क्रुत से झब्द लेती है, उसके अ्रधिकास 
पारिभाषिक, वैज्ञानिक, औपचारिक रस्मो से सम्बन्धित, तथा सरकारी पद- 
वियो एवं काम-काज से सम्बन्धित शब्द, सस्क्ृत शब्दनामों, घातुओ और 
विभकितयों का आ्राश्रय लेकर ही बनाए जाते है। (उदा० स्थामी भाषा भे 
“टेलीफोन! के लिए 'दूर-शब्द' व्यवहृत है जिसका उच्चारण 'थोरोसप्‌' या थुर- 
सप्‌' किया जाता है, 'एरोप्लेन' का अनुवाद 'प्राकाश-यान' हुआ है भ्रौर 
आगात्‌-छान्‌' के रूप मे उच्चारित होता है, चलते सिक्के टिकल या बाट' के 
सौबे हिस्से--(2०४४ का अनुवाद 'शताश” किया गया है जिसका उच्चारण 
'सिदाग' होता हैं, पिक्]७४४५ पज्बथीिए 80फक्ांगाशातेटा। का अनुवाद “रथ- 
चारण-प्रत्यक्ष' किया गया है, तथा ए्रणंह४४०7 ०हि८०० का 'वारि-सीसाध्यक्ष; 
स्थाम के राजा का नाम #00)96६-> अ्रतुलतेजा ; युद्धमसत्री की उपाधि 
?ऋफेएा 8008 077977:- 'विपुल-सम्राभ; एक छोटे शहर का नाम #27५9७ 
27०0659 'अ्रण्य प्रदेश , उच्चारण-. भरा राज पथेत्‌, इत्यादि । छुलीन श्रभि- 
जात-वर्ग के नाम अब भी शभ्रधिकाशत संस्कृत से लिये हुए हैं । 
इन्दोचीन श्र्थात्‌ श्राधुनिक स्थाम या थाई भूमि, लाझोस, कंम्बुज, 
वियेत्‌-ताम देश-समहों से श्रागे जब हम मलय-देश तथा इलन्दोनेसिया (द्वीप- 
सय भारत) की ओर बढ़ते है, तो वहाँ भी हमे सस्क्ृत की विजय पहले की 
तरह ही स्पष्ट परिलक्षित होती है। इन्दोबीन, ब्रह्मदेश, स्याम, कम्बुज, 
लाओस्‌ तथा कोचीन-चीन की ही भांति सुमात्रा, जाबा तथा बाली, विशेषकर 
जावा, में भी बीलियो स्थानों तथा तगरों के नाम सस्कृत मे हैं। उदा० झूर- 
_>कत <+सुर-कर्त 3029-४७74) १; भ्रयोध्याकृत -+जोग्यकृत (0[०8४५:४7६७) ; 
१. रोमन ध्क्षरों में लिखी जातो इन्दोनेसोय भाषाशों का बर्एं-विभ्यास 
डच भाषा की पद्धति के अनुसार है। इसमें---०८- 'उ, के; ; () ५ तब | 


इम्दोनेसिया एवं मध्य-एसिया में संस्कृत ष्भ्‌ 


ब्रह्म >+बोमो (87077०); सुरामय >|्यूराबाया (50८४७७५७); वनसभा +८ 

वोवोसोबों (५०7०६३०००); सुमेरू -- स्मेरू (8८०८) इत्यादि । जावा के 
सुन्दानी और यवह्वीपी दोनों जनों के नाम मुसलमान धर्मावशम्बी होने पर भी 
साहित्य-गंधी संरक्षत मे हैं। उदा० “विर-पुस्तक (#/॥7090८84॥8) --वीर- 
पुस्तक; सूरादिपुर (5००३०७०८7०) --सुराधिपुर, आजे-प्रादिविजय (सिंक्ा0[8 
घ्रद्नधा्ांत]०१०)-- भाय॑-भादिविजय; सूर्यो-प्रनत ($०६:0-9707022) -- सूर्य- 
प्रशत्त; सस्त्रोवियं (988070७व!) ८ शास्त्रवीर्य; सस्त्रो-तम (58४0+॥779); 
पूजा-भाय॑ (९०८०]४-४०); वीरवड्स (४४।70०ल्‍४००8५७); . पूर्व-सुविज्य्य 
(?0०2४७४७ 5$0०6७70॥॥]8) -- पूर्व-सुचिज्ञ वीये-सुझास्त्र (५४70]8-$0९885(79) , 
सम्र-प्रविर (54983 - ?४०५१79) ८ सहस्न-प्रवीर,  सख-सूतिक्स्‍न  (98879- 
90८(॥:४7०) -- सहख्र सुतीक्षण, विज॑सूक्रत (0770]4-$80ट0789) न्ञच्यसुबत; 
आयंसूबित्त (070]4-90००॥/9); रग्ग-बसित (70४78843-श०7४०9); विज॑दिराज 
(५7४0 ]|5०7०338); यसविदग्द (.25४७7०4802); सख्र-क्सूम. (58878- 
६0९50९708);. मर्त-अर्जन (ऐ/87०9-ै0]809),. झदि-सुसास्त्र.. (है0ं- 
$0०८४०७४४७); रेकक्‍्सा-कुसूम (2९८॥४४-।०८४०८॥००); बूदि-दर्म (8020 ॥087॥79) 
लबुद्धिधर्म, द्विजभात्मम (70७0[8 ४४799); प्रवीर-सूदीर्ज (?72७४78- 
80८१74]9); सूर्याधिकुसुम (3०८]०%०॥॥0९50८:9); रेबसा-सूसील (९८॥:४७- 
80०८9), सस्र-हर्संन (89072-97549); कर्त-पअस्मर (4िका(६-8877 98) ८-८ 

कृत-स्मर; संख्र-सूगन्‍्द (92873-90८2 809); जयपुप्पित (2)श8-?०९४[०४७); 
चित्रसेन्तन (2'0४9-5७॥(७79); श्ररिय-सूती रत (50]8-50८0४79); कृत॑-विदव 
(६970७-/४४०६७४) -- कृत-विभव, प्रार्जो-सूप्राज्य्यो (्रब्वातत|०-8027780]7]6) 
नश्नार्य-मुप्राश ', इत्यादि, इत्यादि ( प्राचीन मलय, सुमात्रा, यवद्वीप, बाली 
तथा बीनियो द्वीपो मे अनेक ससकृृत शिलालेख मिलने हैं, जिनमे प्राचीनतम ई० 
डैथी-५वी शताब्दी के है। इनसे पता चलता है कि स्थानीय हिन्दू राजा और 
ब्राह्मण लोग संस्कृत को भारत की ही भौँत्ति व्यवहार मे लाते थे । यह पर- 
म्परा १६वीं शताब्दी के आरम्भ तक चलती 'रही, परन्तु ई० १५२० में पूर्वी 
यवद्दवीप के प्रन्तिम हिन्दू राज्य 'मजपहित्‌' (१४७०]०००१४0) को, जिसका सल्कृत 
नाम 'बिल्व-तिक्त' था, पश्चिमी यवद्वीप के मुसलमान शासकों ने जीत लिया, 

फ! का उच्चारण प्राय. नहीं किया जाता, तथा सूर्भस्थ ध्यनियाँ श्रलग नहीं 
होतीं। बेलिए, | 00009, 'उद्याधप्त! ॥॥ ॥7007८४०१, विशेष महत्वपुर्र 
पुस्तक, (नागपुर, १६४३) । 


घ६ संस्कृत तथा मध्ययुगीव सारतोय-झार्य भाषा 


और वह परस्परा छिन्‍न हो गई । सुमात्रा तथा यबद्वीप बौद्ध एवं संस्कृत भ्रध्य- 
यन के इतने बड़े केलद्र बन गए थे कि कई बार भारत से भी विशार्थी पढ़ने के 
लिए यहाँ झ्ाते थे । इसी प्रकार कम्बुज (020700००7४) में तन्त्रविद्या तथा 
संत्सदृश भन्य संस्कृत ग्रन्थों का अ्रध्ययन होता था। इन ग्रन्थों मे से कुछ का 
प्रता श्रभी हाल में नेपाल की हस्तलिखित प्रतियो मे लेखक के माननीय सहकर्मी 
डॉ० प्रबोधचन्द्र बागची ने लगाया है (दे० उनकी 5प065 ॥0 487795, भाग 
१, कलकत्ता विश्वविद्यालय, १६२६, प्ृ० १-२६) । झ्लाज भी बालिद्वीप के दस 
लाख निवासियों में से €€ प्रतिशत लोग हिन्दू-धर्म के कुछ स्थानीय मलय तथा 
दक्षिण-ढीपी उपादानों से मिश्रित रूप का पालन करते हैं, संस्कृत मन्त्र और 
पाठ भ्राज भी बली के ब्राह्मणों द्वारा काम में लाए जाते हैं और यद्यपि वे 
स्वतन्त्र रूप से सस्कृत का भ्रध्ययन नहीं करते, फिर भी उनकी भाषा स्थानीय 
बोलियों से मिश्रित तथा दूषित होने पर भी प्राय भ्रच्छी सस्कृत रहती है। इन 
मन्‍्त्रों एवं पाठों में से कुछ का बली में स्व० प्रो० सिल्वाँ लेबी (07० 89एएशा॥ 
7.&४) ने सकलन करके बड़ौदा की गायकवाड श्रोरियण्टल सीरीज' मे प्रका- 
शित करवाया था । यवद्वीपी तथा बालिद्वीपी दोनो के साहित्य मुम्यतया संस्कृत 
पर ही आधारित हैं, भौर ये दोनों भाषाएँ अपने विकास के प्रारम्भिक 
काल में सस्कृत शब्दों से बिलकुल भरी हुई थी। सरकृत के वसन्त-तिलक 
झौर शादू ल-विक्रीडित भ्रादि कुछ छन्द यवद्वीपी भ्ौर बालिद्वीपी भाषाश्रों मे 
घुगृहीत हो गए हैं, भौर 'अजू न-विवाह' (१7०]०८००७"ए४५७७५) या कृष्णायन 
(#&7८७999728) *» सदुश प्राचीन यवद्वीपी प्रन्‍्थों के लोक जिनमे संस्कृत 
शब्दों की लम्बी लड़ियो-की-लडियों के बीच मे कही-कही एकाघ दक्षिण-हीपी 
(यवद्वीपी) क्ियाशब्द या शब्दाश या सज्ञाशब्द मिल जाता है, बिलकुल 
सस्कृत-कन्नड या संस्कृत-मलयालम ( मरणिभ्रवालम्‌ ) के इलोको-से दीख पडले 
हैं । भ्ाज भी यवद्वीप तथा बली में सास्कृतिक शब्द, औपचारिक पदावली तथा 
उपाधियाँ ससकृत से हो लिये जाते हैं। जब यवद्वीपी लेखक डॉ० नोतोसूरोतो 
(00।. !२०१०४०८:००) हॉलैण्ड से एक डच-मलय पत्र प्रकाशित करते हैं तो वे 
उसका नाम रखते हैं (उदय (02759); जब कुछ साहित्यिक जोग्यकर्त मे यव- 
द्वीपी सतकृति के अ्रध्ययत के लिए एक सम्मेलन की स्थापना करते हैं तो वे 
उसका नाभ रखते हैं 'बूदि-ऊतोमो' (80८4[-0८०80770) «० बुद्धि-उत्तम; तथा 
स्त्रियों के एक मण्डल (०५४७) का नाम रखा जाता है 'बोनितो-विरोसो! 
(५/०७॥(०-४४४०४४००)-- बनिता-विराम । ईसा की चौदहवी शताब्दी मे 'मज- 
पहित' (१(७0]2-7७॥0) साम्राज्य के यवद्वीपी राजा लोग, अपने साम्राज्य के 


चीन में संस्कृत घ्ऊ 


अन्तर्गत इन्दोनेसीय द्वीपों के सभी महत्वपूर्ण स्थानों मे लोगो में हिन्दु-यवद्वीपी 
संस्कृति भौर धर्म के प्रचारा्थ, 'भुजहु' (8०८०|००४४०) नामक शास्त्रों मे 
पारंगत प्रचारकों को भेजते थे । इन द्वीपों में सल्कृत की उपस्थिति के फल€वरूप 
भ्रधिकांश इन्दोनेसीय (दक्षिण॒द्वीपी) भाषाएँ संस्कृत की सांस्कृतिक दाब्दावली 
से परिपुर्णा हो गईं। यह परिस्थिति हमे एशियाई महाद्वीप के भाग मलय से 
लेकर पूर्व में मलबका एवं तिमोर तथा उत्तर में फिलिपाइन द्वीप-समूंह तक 
मिलती है। संस्कृत शब्दो का प्रसार और भी दूर तक पूर्व मे हुआ, यहाँ तक 
कि भॉस्त्रोनेसीय भाषा गोष्ठी के अन्तगंत की सुदूर मेलानेसीय तथा पोलिनेसीय 
भाषाओं में भी सस्कृत उपादान अनुमित किये गए हैं । 

मध्य एशिया की विलुप्त भाषाएँ ईरानी गोष्डी की प्राचीन खोतनी 
तथा ( 'केन्तुम' शाखा की) भारतीय-यूरोपीय तुखारी ( या प्राचीन कूचियन 
एवं प्राचीन काराशहरी (04 &५८४८०४ 0]0 (२४7०३०ै॥ै४७०) ईसा की 
प्रारम्भिक शताब्दियो मे भारतीय वर्णामाला में ही लिखी गईं । इन भाषाओं 
में संस्कृत से श्रनुवाद हुए, तथा इन्होने बहुत-से सांस्कृतिक शब्द भी संस्कृत 
से लिये । इसी प्रकार ईरानी कुल की एक भाषा सुग्दी, जो मध्य एशिया के 
एक विस्तृत क्षेत्र मे बोली जाती थी तथा जिसकी आादिभूमि पामीर का पठार 
या भ्राघुनिक रूसी तुकिस्तान का प्रान्त था, पर भो संस्कृत का भ्रपेक्षाइत कुछ 
कम प्रभाव पडा। 

ये सब भारतीय-यूरोपीय भाषाएँ ससस्‍्कृत के साथ सरलता से मिल- 
जुल सकती थी, और प्राचीन खोतनी तथा दुखारी, कुछ हृद तक चीनी और 
उत्तरी मध्य एशिया की तुर्की मे भारतीय एवं सस्क्ृत का प्रभाव पहुँचाने का 
माध्यम बनी । ईरान में बौद्ध धर्म की उपस्थिति तथा ईरान के भारत से 
सम्पर्क से फ़ारसी (मध्ययुगीन तथा श्राघुनिक दोनो) में भी कुछ भारतीय- 
आर्य दाब्द भ्राये, जिनमे कुछ ये हैं--/बुत>-मूर्ति ( मूलरूप बुद्ध/ मूर्ति ); 
शकर-चीनी या साँड (<सक्‍करा, शर्करा); क़न्द या कन्दरूमिश्री 
( < खण्ड ), शमन+- बौद्ध पुरोहित (<श्रमण ), किर्बास्‌-- कपड़ा (<कार्पास ), 
नारगील+-नारियल (नारिकेल); चन्दन, सन्दल->चन्दन; नील"-+नील, बबर्‌ 
न्‍त्माघ (<व्याप्र), लाक--चपड़ी की लाख (<लब्खा, लाक्षा)) बरहमत 
न“ज्ाह्मण (बाद में भ्राया हुआ), शतरंग या शतरज (<चतुरंग), शागल सन 
सियार (<शगाल), राय>+राजा (<राह्म, राजा)” इत्यादि। भारतीय- 
झाये तथा भ्रन्य भारतीय शब्द फ़ारसी के पश्चिम मे अरबी तक गये, भर वहाँ 
से फ़ारती तथा झरबी के माध्यम से परोक्ष रूप से भूमध्य-प्रदेश के देशों तक 


चल संस्कृत तथा मध्यबुयीत भारतोय-प्रार्व साया 


पहुँचे । इसके पहले भी प्राचीन भास्तीयों और ग्रीकों के सम्पर्क से कई भारतीय 
शब्द (विशेषतः ब्यापार-विषयक ) सीधे भी ग्रीक भाषा मे गये थ्रे, और इसी 
प्रकार कई ग्रीक शब्द भारत में श्राकर सल्कृत में ले लिये गए थे । इस विषय मे 
[7फ्रं49 80॥00%7४ १८७२ में प्रकाशित श्री ए० वेबर (+#ै. "८#८) का, 
'ग्रीक में संस्कृत तथा सरुकृत में श्रीक शब्द! विषयक लेख द्रष्टव्य है। परन्तु जिस 
प्रकार पूर्व लथा उसर में सस्कृत का सास्कृतिक प्रसार हुआ दीख पडता है, 
'उसी प्रकार पश्चिम में नही हुझा । 

ईसा की सांतवी शताब्दी में तिब्बत में बौद्ध-धर्म के आगमन के परचात्‌ 
तिब्बती भाषा पर भी संस्कृत का प्रभाव पड़ने लगा था । परन्तु तिब्बती, चीनी 
की तरह एक स्वत.सम्पूर्ण भाषा है, अ्तएव उसमें ससकृत शब्दों के तिब्बती 
प्रतिशब्द अपने उपादानों से ही बता जेने की प्रवुक्ति रही, फिर मूल शब्द का 
भाव चाहे कितना ही विषम और जटिल भ्रथवा विदेशी तथा निगृढ़ क्यो न रहा 
हो । यहाँ तक कि व्यक्तिवाचक नामों का भी तिब्बती मे पश्रनुवाद कर लिया 
गया । उदा० “बुद्ध रूसह्सू-ए्यंस्‌ ($०४॥५४४३9७) -+ ( प्राधुनिक उच्चारण )-- 
सेह-जे (8८४ ९), प्रज्ञा-पारमिता--शेस्‌-रब्‌-फा-रोल्‌-तु ($68-4व9-फरीब-०- 
0); वज-सत्त्व--दों-जें-सेम्स-दुपाइ (ि१०-7]०-8९८०॥$-0०७"॥) श्रमिताभ ८ 
होद्‌-द्पाग्‌ मेद्‌ (प०4-09७8 :८१)-- श्रा ० उच्चा ० 5 - यो-प्या-मे (०-2४-77१९) , 
तारा- स्प्रोलू-म (5870-772) उच्चा० डोलू-मा (90०0॥79), भ्रवलो कितेशवर या 
लोकेश्वर + स्प्यान्‌-रस्‌-ग्जिर्स (590॥-45-8285,) श्रा० उच्चा० चेन्‌-रे-सी 
((८४-१३-४।)”” इत्यादि । 

चौन का भ्रायं-भारत से सम्पर्क सम्भवतः ईसा-पूर्व की शताब्दियों मे 
हुआ, पर कब झौर किस प्रकार, इसका पथा नहीं चलता। 'लाऊनतूज' (.30 
॥82८) की 'ताग्रो-ते-किग| (7३०-वानता8) (लगभग ५५० वर्ष ई० पू०) 
तथा उपनिषदो में कुछ बाते बहुत मिलती-जुलती हैं, परन्तु लाऊ-तूजू का 7४० 
'ताओो' (प्राचीन रूप 'घाऊ' 00 /०) तथा उपनिषदों का ऋत' (“धर्म , ब्रह्म ) 
दोनो चीन तथा भारत के स्वतन्त्र श्रनुशीलन द्वारा प्राप्त किये हुए एक समान 
दाशेनिक सिद्धान्त भी हो सकते हैं । कुछ विद्वानो का मत है कि इन दोनो देशों 
के बीच ईसा-पूर्व प्रथम सहस्राब्दी के मध्य भे परोक्ष सम्पर्क स्थापित हुआ था, 
क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से चीनी तथ' भारतीय जनता के बीच का यह सम्पर्क मध्य- 
एशिया के जनों के माध्यम से हुआ था। चीनी सेनापति तथा अस्वेषक चाग 
कियेन (00०४६ &८7) ई० पू० दूसरी शताब्दी मे जब मध्य-एशिया में आया 
तब उसे वहाँ के निवासियों से भारत के बारे मे सुनकर और चीनी रेशम 


जोन औौर जापान में संस्कृत बह 


तथा बाँस की बाँसुरियों को मध्य-एशिया के मारफ़्त भारत जाते देखकर बडा 
आश्ययं हुआ। वास्तव में ये चीज़ें भ्राधुनिक युम्‌ू-नान (एणा-ना॥॥) और 
आसाम की राह से भारत भाती थी। बाँस की बसियों का उल्लेख थोड़ा 
मनोरञ्जक है। चीनी से सस्कृत मे अपनाये हुए शब्दों में से हमे केबल चार 
शब्द ज्ञात हैं“-एक तो चीन देश का नाम चीन--गह ई० पू० २५५४-२०२ 
के 'त्तिन' (7377) राजवंश से लिया गया है, जिसके राजत्व-काल में प्रथम 
बार चीन एक एकीकृत शक्तिशाली साम्राज्य बना। दूसरा शब्द 'कीचक' 
(“5 एक प्रकार का बाँस) है, जो प्राचीन चीनी शब्द “की-चांक्‌ -०6४ 
(>+ की जाति का बाँस) से निकला है। (देखिए श्री सिल्वाँ लेबी का 2००९८ 
फब्८दं5८ 06 ।! 2८४९०८ 075८7६५, प्रंष्मणं के २५वे वाधषिक ग्रन्थ में 
“8।पर4८5 48904 ५८४! शीषंक लेख, पृष्ठ ४३, पारिस १६९२५) । तीसरा शब्द 
लेखक के अ्न्यत्र लिखे श्रनुसार (दे० सर ई० डेनिसन रॉस्‌ स्मारक-प्न्थ, पूना 
१६३६, पृ० ७१-७४) 'मुसार' (7४४5व79) है, जो महाभारत की तथा बौद्ध सरकृत 
में मिलता है और “किसी प्रकार का बहुमूल्य पत्थर या अन्य वस्तु! के श्रर्थ मे 
व्यवह्वत है। चौथा शब्द प्राचीन संस्क्ृत-चीनी शब्द-कोष मे उल्लिखित ८्वी' 
शताब्दी ई० की सस्क्ृत का शय' (>रकामज) शब्द है, जो श्राद्य चीनी के 
(त्मिये ' ((आंट) शब्द से आया है। ऐसे आ्लौर कई चीनी शब्द भारत में शआलाये 
है, यथा--मिन्दूर'--चीनी ७'शा (०४०४८ 'चीनी सीसा, चीनी सिन्दूर' 
(इसका पर्यायवाचक एक सस्कृत हाब्द 'नागरक्त' सम्भवतः किसी चीनी शब्द 
वा वाक्य का शअ्रनुवद है), 'तसर'- एक प्रकार का रेशम', चीनी 79-४४ 
(7) | भारत तथा चीन मे प्रत्यक्ष और नियमित रूप से सम्पर्क ईसा की प्रथम 
शताब्दी मे तब भझ्रारम्भ हुआ जब ई० स० ६० के लगभग तत्कालीन चीन के 
सम्राट्‌ के बुलाने पर भारतीय भिक्षु काश्यप मातग (&78-9७४ )ैश०-78) 
श्रौर फा-लान (०-७0) (? धर्मरत्न) चीन में बौद्ध मत का उपदेश देने के 
लिए गये । महायान शाखा के ज्नस्कृत ग्रन्थों का शीघ्र ही चीनी मे अनुबाद होने 
लगा। इस प्रकार भारतीय तथा चीनी विदृज्जनों और धर्म-प्रचारकों के सह- 
योग से प्रमाण मे बहुत बडे और अत्यन्त मूल्यवान्‌ चीनी बौद्ध साहित्य का 
निर्माण हुआ । इस विषय में चीनवालो ने संस्कृत नामो भौर शब्दों को चीनी 
रूपो में भ्रनूदित करते की अपनी मूल पद्धति का ही उपयोग किया, अन्यथा 
चोनी लोगों के लिए अपनी भावव्यजक (092०६7७४7०४४०) चित्रलिपि (रा८- 
70०8099)70) में सम्मिश्चित, दुरूह तथा उनके कानों को बर्बर-सी प्रतीत होती 
विदेशी ध्वनियाँ व्यक्त करना कठिन था। कुछ सस्क्ृत शब्द भी चीनी में उतके 


० संस्कृत तथा सष्ययुगीम भारतीय-झार्य भाषा 


पत्रह सौ वर्ष पहले प्रचलित उच्चारण के साथ अपना लिये गए, परन्तु प्राधु- 
तिक चीनी प्रादेशिक भावाधों में थह प्राचीन चीनी उच्चारण इतना झंधिक 
बदल गया है कि मूल शब्द का चालू ध्वनि-हप पहचाना ही नहीं जा सकता । 
हदा० बुद्ध का कुछ परिवतिंत उच्चारण “बुद्ध या “बुध होकर उसका 
प्राबीन चीनी उच्चारण “क्यूबद या भ्यूवत्‌ (*8॥ए५०प या 509७०) हुआ, 
आधुनिक चीनी बलियो मे उसके विभिन्‍न उच्चारण 'फुबात्‌', 'फ़्वात्‌', 'फ़ात्‌', 
क्रो एवं फू (20५०६, ४४४०६, ?३६, 7०, 7७) होते हैं, भ्रमित (या श्रमि- 
ताभ) बुद्ध। का उच्चारण अब ओो-मि-तो-फू (0-एॉं-५० ४०) होता है, 
'काइयप' से प्राचीत चीती /*४६8-£997 का-ज््यप्‌' हुआ, जो आधुनिक बोलियो 
में 'का-येपू, का-येह, किझ्ा-पेह तथा चिझ्रायेह (&3-ए८७, हि॥-7०), ह9- 
४०४ 0॥72-१८४)' झ्रादि विभिन्‍न रूपों में बोला जाता है (प्राचीन जापानी में 
इसीका रूप 'का-सिश्रपु /79-8ं49५' लिया गया था, जिससे परिवर्तित आधु- 
निक रूप 'का-श्यो 5 8090' प्राप्त हुआ है) । बह्मा' से निकला हुआ # ब्म्ह 
अब 'फान्‌' (790) हो गया है, ब्राह्मण >> #ब-र-मन्‌ (99-73-॥797) होकर 
'पौ-लो-मेन्‌ (?०-0-0८7०)” बन गया । तिब्बती की भाँति (शायद तिब्बती 
में यह सूक चीनी से ही भाई थी) चीनी मे भी ससस्‍्कृतः व्यक्तिवाचक नामों के 
भी भ्रनुवाद प्रचलित है, जैसे--बुद्ध की उपाधि 'तथागत', चीनी मे “भू-लाइ 
(०-७४) (<>उस और गया हुआ ) ' हो गई; 'प्रद्वधोष'-- 'मा-हेग ऐै४-ैटा ढ़ 
( » धोड़े की हिनहिनाहटबाला) ' कन गया, धमें-सिंह - फा-छिह एं३-शेता 
(धर्म का सिंह) हो गया, “धुतराष्ट्र'-८ दी-क्वों /0-&७० ( --राज पकड़ने 
वाला) , 'दशरथ' < 'श &0॥-८0०!; श्राघुनिक युग मे भी नामों का ऐसा 
अनुवाद होता है--जैसे “रवीन्द्र' -- चेन-तान एधानआ (-वच्न भ्र्थात्‌ 
इन्द्र और सूर्योदय) ', 'सुनीति'--शानू-ताझो 9॥07-(080', “सु-मन' ८८ 'शान- 
यी 9॥9॥-97, इत्यादि-इत्यादि | परन्तु इनके श्रतिरिक्त भी मूल सस्क्ृत शब्द 
अपने अत्यन्त विक्ृृत रूप में चीनी मे मिलते है, गौर बौद्ध-दर्शन मे ऐसे शब्दों 
का जो भाव होता था, वह चीनी में चिरकाल-प्रतिष्ठित हो गया है। प्राचीन 
चीनी जनो ने महान्‌ भारतीय-चोनी ससमगें-काल में सस्कृत सीखने के गुरुतर 
प्रयास किये थे जिनके फलस्वरूप ईसा की सातवी-आाठवी शतती के रचित सस्कृत- 
चीनी शब्द-कोष पाये गए हैं। इनकी हु-ज-हू प्रतिलिपियाँ जापान से १८वीं छता- 
ब्दी में भश्रकाशित हुई थी। (इस प्रकार के कई कोषो का श्रनुशीलन हुआ है, 
जिनमें से दो के झालोचनात्मक संस्करण लेखक के मित्र तथा सहकारी डों० 
प्रबोधदन्द्र बागची द्वारा कुछ समय पूर्व सम्पादित हो चुके हैं ।) 'चीन में सस्कृत 


झ्रतधुनिक पाश्यात्य सें संस्कृत 8१ 


जाषा' : बही एशिया की दो महान्‌ जनताभ्रो के बीच स्थापित सांस्कृतिक 
सम्बन्ध की महान्‌ प्रतीक है; केवल इन्ही दो जनों भे एशिया मे भ्रपनी दो मौलिक 
संस्कृतियों का निर्माश किया । हाँ, यह श्रवश्य कहा जा सकता है कि एक ओर 
चीन कौ प्रतिमा तथा ग्रहण-शक्ति शौर दूसरी ओर भारत की भौतिक बिययों 
हें स्वभावत" भाग्ह-हीनता के कारण, इस सम्पर्क और बन्धुत्व से जीन को ही 
विशेष जाभ हुआ । चीन ने भारतीय चिन्तन, भारतीय भावुकता तथा भारतीय 
आामिक कला को आत्मसात्‌ कर लिया, परन्तु चीनी मानववादकी महत्ता, चीनी 
कला की मौलिक सृजन-शक्ति और चीनी जिजासुवृत्ति भारत की प्रात्मा पर 
अभाव न डाल सकी । इस पर भी यह प्रश्न सम्भवतः उठ सकता है कि जिस 
अकार गुप्त-काल के सिक्‍को पर उपलब्ध कला में चीनी कला का निश्चित प्रभाव 
दीख पडता है, उसी प्रकार क्या गुप्त-काल के सस्कृत-साहित्य मे निहित अ्रकृति- 
प्रेम की भावना भी चीनी प्रभाव तो नही है ” संस्कृत के अध्ययन द्वारा चीनी 
अभ्यासियों को ध्वनि-विज्ञान से परिचय प्राप्त हुमा, जिसका भ्रभाव चीनी भाषा- 
चर्चा की बहुत बडी कमी था, , यद्यपि यह कभी बहुत-कुछ उनकी लिपि की 
विचितन्नता को लेकर ही थी। सस्कृत के उदाहरश को सामने रखकर उसके 
झनुरूप ही चीनी लोगो ने अपनी भाषा के ध्वनि-तत्व का अध्ययन करना 
आरम्भ किया । 

कोरिया एवं जापान मे सस्कृत भाषा गुप्तोत्त रकालीन प्राचीन भारतीय 
लिपि के साथ चीन से आई । पहले जापानी तथा कोरियाई विद्यार्थी संस्कृत 
का अध्ययन चीन मे ही करते थे। भ्रब भी उपयुक्त गुप्तोत्तरकालीन लिपि 
जापान के कुछ तान्त्रिक मत के बौद्ध-पंथों मे प्रचलित है। जापानी भाषा के 
अनेकाक्षरात्मक स्वरूप के कारण वह सस्कृत शब्दो के प्रकाश का प्रच्छा 
माध्यम बन सकी । वस्तुतः यह है भी झ्राश्व्य की बात कि चीनी झौर कोरि- 
याई की अपेक्षा जापानी में सस्कृत का प्रभाव उसके प्रपताये हुए बौद्ध-सल्क्ृत 
शब्दों के रूपों मे विशेष दुष्टिगोचर होता है। साधारणतया जापानी लोग 
संस्कृत नामों, शब्दों तथा पदों के चीनी भ्रनुबाद का जापानी उच्चारण व्यवहार 
मे लाते हैं। [उदा० धर्म --झ्राघु० चीनी--ता-मो (73-70०) परन्तु जापानी 
मे--दरुस (0870779), ज्ीनी फ़ो या फ़तू (7० ० 7७0) --बुद्ध का जापानी 
उच्चा रण बुत्सु (8०५७०), श्रथवा लेखनानुसार<बुतु (8५४०) होता है, चीनी 
फ़न्‌ (720)5-ब्रह्मा, जापानी में बोनू (800) हो गया, तथा चीनी पो-लो-मेन्‌ 
(?०-०-एघ८०१) --ब्राह्मण , जापानी में ब-र-मोन्‌ (88--70०0) हो गया ।] 
परन्तु इनके प्रतिरिक्त (जापानी तथा चीनी द्वोनों लिपियों में लिखे हुए) कुछ 


है संस्कृत तथा सध्ययुगीन भारतीय-भार्थ भाषा 


भाग्यता भारतीय जत की भी थी। प्राकृत भौंर संस्कृत परस्पर भ्रविष्छेश थीं; 
दोनों में से किसीके भी,स्वतन्त्र प्रस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती 
थी; वास्तव में ये दोनों बहुत-कुछ प्रत्योन्य/श्रित थीं। भारतीय-धभार्य भाषा के 
मभाझा काल के पश्चात्‌ के विकास की चर्चा करते समय यह बात ध्यान में 
रखनी चाहिए। लेखक का तो मत है कि आजकल के भारतीयों को भी यह बात 
जली-भाँति याद रखनी चाहिए ! 

संस्कृत की भारत तथा भारत से बाहर दिग्विजय की उपरिलिखित 
कुछ भ्रप्रासगिक चर्चा का उद्देश्य, चार सस्क्ृतियों--एक झाये, तथा तीन झनायें 
(द्रविड, निषाद एवं किरात)--के भारत में हुए एकीकरण का महत्त्व दिख- 
खाता था। भाषा मे भी इस एकीकरण के स्पष्ट प्रमाण मौजूद हैं। भारत में 
आगमन के परचात्‌ सात-भाठ छाताब्दियो के भीतर ही जैसे-जैसे भारतीय-झभायें 
भाषा श्रतायय जनो द्वारा भ्रपताई जाने लगी, वैसे-वैसे उसमे कई नये परिवर्तन 
झाने लगे जेसा पहले कहा जा चुका है, सर्वप्रथम पूर्व में व्वजनों के समीकरण 
तथा दन्त्यो के मुद्धन्यीकरण आदि ध्वनिभेद की नई भ्रवृत्तियों का श्रीगणेश हुभा, 
जो वास्तव मे पूर्वोल्लिखित पूर्व-वंदिक ध्वनि-तत्त्व नियम (लू-दन्त्य ८ 
मूमेन्य) का ही उत्त रकालीन प्रचलन था। ये समीकरण तथा “र' के “ल' में 
परिवर्तित हो जाने की प्रवृत्तियाँ सम्भवत दसवी शती ई० पू० की या उससे भी 
प्रान्नीनतर थी । बुद्ध के कुछ पहले, लगभग ६०० वर्ष ई० पू० तक पूर्वी भारत 
में भारतीय-श्रा्य भाषा का मभाआ काल पूर्णतया प्रतिष्ठित हो चुका था, जबकि' 
पश्चिमोत्तर भारत--उदीच्य---तथा सम्भवतः मध्यदेश---में भी, जहाँ तक 
ध्वनि-विज्ञान का प्रश्त था, वेदिक (था आभाओआा) रूप ही चल रहा था, परन्तु 
छूप-तत्त्व में यहाँ की भाषा भी श्रन्य प्रादेशिक बोलियो के समान ही हो गई थी॥ 
इसके अतिरिक्त, उदीच्य की भाषा के मध्य-एशकिया से प्रचलित मभाओ 
प्रादेशिक रूप के उदाहरणो से पता चलता है कि उदीच्य मे प्रन्य बोलियों के 
किचित्त पहले से ही कुछ विदेष वाक्य-वैन्पासिक तथा रूपतात्विक नवीनताएं 
झा गई भी, उदा० भूतकाल के कतंरि रूप को व्यक्त करने के लिए त-साधित 
भसावे निष्ठित (?8४४४८ ९०70५04]९) तथा भ्रस्त्यथ क्रिया (9००३४५७॥(ए९ 
५0०) के संयुक्त काल रूप का प्रयोग (उदा० कृत भस्ति > किया है, किया ।) 
ध्वनि-विज्ञान को छोड़कर, भ्रन्य सद विषयी में सभी भारतीय-भाय भाषाप्रों में 
मभाओआ रीति एक साथ ही भरा गई। और कुछ बातों में यह ध्वनि-विज्ञान- 
सम्बन्धी रूढ़िबद्धता उदीच्य बोलियो-सुदूर परद्चिमोत्तर भारतीय-अफ़गान 
स्रीमान्त-प्रदेश की 'दर्द' बोलियों (जिनका भारतीय-प्रार्य-भाषाओ्रों से स्वतस्तु 


उच्चारण रोति के झतुसार ध्यगि-विधयक् परिवर्तन हर 


धपना बिलकुल पृथक्‌ ही विकास हुआ है) तथा पंजाब की बोलियों---की हमेशा 
से एक खास विशेषता रही है। उदीच्य की इस ध्वनि-विशान-सम्बन्धी रूढ़ि- 
बद्धता की तुलना में पूर्व की भाषाओं का ध्वनि-वैज्ञानिक क्षय (अथवा विकास) 
बहुत अधिक शीघ्मतर हुआ । यह वस्तु भाज भी पूर्वी बोलियो के विषय में स्पष्ट 
होती है । पश्चिमोत्तरी लहदी झौर पजाबी भ्रब भी कुछ बातो में मभाआ की 
ध्वनि-पद्धति का ग्रनुसरण करती हैं [यथा, मभाझ्ा के द्वित्वावस्थित व्यजनों 
का सरक्षण, द्वि्यजनो या दीर्घ-ब्यंजनों के पहले श्राये हुए हस्व स्वर का 
एक दीर्घ स्वर मे परिवतंन भ्रौर साथ-ही-साथ इन द्वित्वावस्थित व्यजनों में 
से एक का लोप--इस रीति का विरोध] जबकि सुदूर-पूर्व की एक बोली, चट- 
गाँवी बेंगला, कुछ बातों में पश्चिमी बंगला से भी विकास मे एक कक्षा आगे 
बढी हुई है; [यथा, मभाझा की हिस्पशे ध्वनियों से प्राप्त हुए श्रन्त.स्वरिक 
स्पर्शों ([7/८:४०८० 8:078) का भी लोप; तथा मभाप्ना के मम! से आये 
हुए भ्रन्त.स्वरिक 'म्‌' का भानुनासिक हो जाना, इत्यादि |] (दे० लेखक कृत 
पुप्कोर (2५०४८शा३7ए 5घ्बहुट णी जधत०-वै/एन9, तर प्रौ८ 2770००९०९८वंघर83 ० 
पार &-7स्‍09 (>द्यान (०काटिटाएट, 78४78, 4930,) 

सभाझा का व्यजनों का समीकरण द्रविड़ तथा दक्षिशदेशीय 
प्रभाव का ही फल है, मह नहीं कहा जा सकता; यह क्रिया स्वाभाविक 
विकास-जन्य भी हो सकती है । इस विषय मे निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं 
जा सकता, क्योकि प्रार्य-भाषा द्वारा दो-तीन हजार बर्ष पू्वे स्थान-अ्रष्ट की 
हुई भाषाश्रो की प्रकृति के विषय मे हमें कुछ भी पता नही है। परन्तु इस 
प्रकार का आमूल परिवर्तन, जिसका प्रन्यन्न प्रतिकार हुप्रा है, वास्तव में 
ध्यान देने योग्य घटना है। दूसरा उदाहररा मूद्धन्यो का विकास है। 'ल्‌+-त्‌ 
(यू), लू+द्‌ (ध्‌), ल्‌ू+न्‌, लू+स्‌, ग्राभाझा में क्रमशः टू (5), ड (ढ), 
ण्‌ तथा ए्‌ बन जाते थे। शभ्रार्य-भाषा मे यह परिवतेत उसी प्रकार पूुर्णे- 
तथा स्वतोभूत भी हो सकता है, जिस प्रकार भ्राधुनिक नॉरविजियन तथा 
स्वीडिश (प०7शव्ड्ठांठ्म & 59व८्वां७0) भाषाओं मे “र--त््‌त्ट, र-+दुल्त्ड! 
का एतादुश विकास (बिना किसी भ्रन्य प्रक्रिया की सहायता के) स्वयशभू 
रूप से हुभा है। परन्तु हमारे समक्ष द्वाविड तथा नियाद-जातीय भाषाओं 
की सूर्धन्य ध्वनियाँ विचारणीय हो जाती हैं, (कम-से-कम्र कॉल बोलियों 
की तो शभ्रवश्य ही; ) मुद्धन्य ध्वनियाँ द्रविड भाषाधो की एक प्रमुख ध्वनि- 
समूह हैं, और हम देखते हैं कि ज॑से-ज॑से प्रार्य भाषा का विकास झागे 
चढ़ता है, वैसे-बैसे एन्त्मों की जगह मुद्धव्य ध्वनि्याँ बढ़ती जाती हैं। इस 


६ संस्कृत तथा मध्ययुगीन भारतीय-झराय भात्रा 


विधय में हम अ्ंबदब बाहरी, सम्भवत द्रविड प्रभाव की कल्पना कर 
सकते हैं । 

सभाझ्ना का व्यञ्जन-समीक रण मुख्यतः दो विशेष वस्तुओं पर झाधारित 
है, जिनसे आझायं-शब्दों का रूप प्रभावित हुआ है । वे हैं--(१) 'घातु-विषयक 
बोच या धात्वाश्रयी घारणा' का लोप, तथा (२) 'स्वरान्त शब्दोल्चारण की 
प्रवृत्ति । किसी भी भाषा का जन्मजात बोलतेवाला व्यक्ति उसमे उच्चारित 
प्रत्येक शब्द फे विभिन्‍न उपादानों मे निहित सूक्ष्म शक्तियों से साधारणतया 
परिचित रहता है। भाषा-विषमक जमंन शब्द 'टोनफार्ब (70॥970८-७ 
७०४८-०० ०णांंग8 -- उच्चा र-राग) भी वास्तव में किसी-न-विसी सूक्ष्म श्र्थ 
का सूचक है। हर शब्द के प्रत्येक गठनात्मक उपादान का, उसके शताब्दियो के 
व्यवहार से क्षयरित हाकर एक प्रकार से मृतप्राय हो जाने के पहले, कुछ-न-कुछ 
अर्थ और महत्त्व अवश्य रहता है। एक भाषा के शब्द जब कि धातु और 
प्रत्ययो के सयोग से बने होते हैं, तब उमका प्रत्येक जन्मजात बोलनेवाला 
व्यक्ति साधारणतया स्पष्ट रूप से यह जानता रहता है कि किसी एक शब्द 
का धातुभाग कौनसा है, शौर प्रत्यय भाग कानसा | हाँ, यदि चिन्तन तथा 
प्रभिव्यवित, भ्रालस्यादि भ्रन्य प्रभावों से भ्राच्छादित हो गई हो, तो बात दूसरी 
है। उदाहरणा्य--एक जन्मजात आरार्य-भाषी 'धर्म' शब्द मे धातुभाग घर 
तथा प्रत्यय भाग 'म' है, इतना तो कम-से-कम जानता रहेगा ही । 'धर्म' शब्द 
का उच्चारण करते समय स्वभावत उसके मन में इस छाब्द का 'धर्‌/म' इस 
प्रकार विश्लेषण हो जाता होगा । इसी प्रकार प्रन्य शब्दों के विषय में भी, 
यथा 'सूर्‌/य, सह /य, दिव/य, सभू/य, कृ/त, कृप्‌/त, भगू/न, पक्‌/व' इत्पादि । 
सघोष एवं अधघोष व्यञ्जनों के आकर से कुछ ध्वनि-विषयक परिवर्तन तो 
अतिवाय हो जाएँगे, उदा० '“लम्‌--त्‌ का लवृ-ध, “दुध्‌--त का दुग-घ 
इत्यादि, परन्तु यह परिवर्तन विशेष महत्त्वपूर्ण नही है, क्योंकि यहाँ सयोग और 
विद्लेषण अस्पष्ट नही हुआ । परन्तु जब किसी भाषां के चिन्तन के विषय में 
बिलकुल भी क्रियाभ्रीलता से काम नहीं लिया जाता, भ्रथवा जब उसके शब्द 
रिक्थ रूप न होकर किसी अन्य सास्कृतिक समूह से, ज्ञात या श्रज्ञात रूप से, 
अपनाए ही जाते हैं, तब यह धातु-बिषयक बोध या तो धुंधला पड सकता 
है, या बिलकुल विलुप्त ही हो जाता है। उपयुक्त विश्लेषण पर ऐसी 
हालत में साधारणतया कोई जोर नहीं दिया जाता, और अ्रावश्यक्ता पश्चने 
पर सप्र/स चिन्तन करने पर ही वह ध्यान ञभ्रा सकता है। ऐसे भ्रवसरों पर 
समूचा शब्द एक स्थूल पिंड की भाति गिन लिया जाता है, भशौर उसका 


समांत्तां व्यंजम-लमौकरस झोर स्वरोज्यारसख हैक 


किद्ों सीं प्रकार का विश्लेषश मान्य कर लिया जाता है, जो भ्रधिकांशत: 
उसके धूल उपादानों पर प्राश्वित न होकर, ध्वति के पीछे बना लिया जाता है । 
इस जकार धातुपद तथा प्रत्यय की ओर ध्यान न देकर यदि 'धर्म' को एक 
एकौगूत शब्द मान लिया जाए तो उसका विश्लेषण इस प्रकोर हो सकता 
है-- भ/म । दि बोलनेवाले व्यवित मे स्वभावत' भभ्यांस से प्राप्त की 
हुई व्यत््जनान्त की जगह स्वरान्त उच्चारण करने की भादत हो, तो 
निएणय ही यही रूप प्रचलित समका जाएगा। इस स्वरान्त उच्चारण 
से सम्बन्धित ही स्वरों को लम्बा करके उच्चारण करने की शभादत है। 
प्रादीन श्रेब्रेज़ी से मध्ययुगीन अ्रैप्रेशी के विकास-काल में ऐसी ही एक 
प्रक्रिदा हुई। प्राचीन श्रेग्रेड़ी का 'ऐंट-अन्‌ (४-७४) हाब्द (दे० संस्कृत-- 
अदर-भन) , भध्य० भ्रेग्रेज़ी में 'ए-टेन्‌ (०-८०)! हो गया। इस स्वरोच्चार 
के कारण शारम्भ का हस्व 'ऐं (४)' स्वर दीघ होकर 'ए (&)' हों गया, भौर 
यह शब्द 'ए-टन' (६-८४) बन गया, जिससे 'ए-ट (2-६८००८-(०) भौर 
अन्त मे आधुनिक नव्य भरंग्रेज़ी रूप 'ईटू ((--लिक्षित रूप ८४५) प्राप्त हुआ । 
इस प्रकार प्राचीन पंप्रेज़ी का हृस्त्र स्वर 'ए (8? आझ्ाभुनिक क्ंग्रेज़ी में दीर्ष 
“ई () हो गया । ह॒ 

यदि एक लेखन-पद्धँति किसी एक भाभा-विशेष को लिखते की 
दुष्टि में रखकर ही बनाई गई हो तो वह उस भाषा के उच्चारण की सूचक 
बन जाती है। ब्राह्मी लिपि, बिसमें भायं-भाषा सर्वप्रथम लिखी गई थी, किस 
प्रकार की थी, यह हम कह नहीं उकते । सम्भव: बह दक्षिण की ब्राह्मी के 
सद॒दा रही हो सकती है, जिसके प्रत्येक व्यम्जन-वर्णु मे 'झ' स्वर निहित नहीं 
होता । यह भी सम्भव है कि वह साधारण उत्तरी ब्राह्यी की तरह प्रक्षरमय 
(8५!80(८) भी हो, जिसमें बौच में स्वर के बिता लाए कई व्यव्जनों के 
एकत्रित संयुक्त व्यण्यत' बने नाते हैं। प्राधुनिक देवनागरी भौर उसकी 
अन्त सहोदरा भ्थवा सम्बन्धिनी लिपियों में बद्ी पद्धति पाई जाती 
है। भ्रशोककालीन ब्वाह्दी में द्विब्यम्जन नहीं थे झौर भ्र्योक के दिला- 
लेखों की भाषा मभाझभा होने के कारण उसमें बहुत-से संयुबत-व्यञ्जन- 
समह भी नहीं पाएं जाते, भौर जे उन्हें व्मकत करनेवाले संथुक्‍्ताक्षर ही । 
देवनागरी तथा प्रन्य भारतीय लिपियों के कुछ छान्दों का वर्णा-विन्यास ' 
निश्चिढ॒ रूप ये ब्राह्मी परम्पय का ही अनुसरण है; यथा 'ध/मे (>+०9॥७- 
शा9), स||त्य (२६३०४-४४७) दिशव्यि (+प्रं-४५७), बजू|प्त («*|-99), अग्नि 
(5० ५६279): प/क्य (55 79-/₹3)' इत्यादि । जब भ्राभाझा परिवर्तित होकर 


€्द संगहरए तहत कम्यकुदीक: भाइफ़ोब-करर्ष “पका: 


मग्फफ/कप्रा रूपएके रही।वी७ उसके: सप््य:इक्कत परसाापा का. विकात: हुआ । 
प्रशीश्त॒क्र/ दाम: में खिपूत, या महत-तः सदुग शक़दों का .उच्छारण; 
उनसें; भरक्े हुए समस्त; या - सझुस्त स्पर्श-समूझें: (पु, कूतू झावि) के. 
प्रभख अप, के, पूर्ण विशफोद (०४७०)०४०७) के/साथ होता होग। (जिस प्रकार 
स्वशक्षय से . प्रपप्त-नभाओआा के समुक्त व्यल्जनों का सश्ना सस्कृत-के. आभाक्षः के 
प्रपताए हुए सुक्‍ताक्षरों का आधुनिक भारतीय उच्च।रस होता है, जैसे हिल्दी 
के 'सकता, नापृता' भावि. शब्दों में, तथा संस्कृत से गृहीत हिन्दी के “भकित्, 
दीप्त्रि' भ्रादि छाड़्दों में )) यह बात विशेषतया तब ला्यू होती रही होगी, जज्नक्ति 
बोलनेवाले ज्यव्ित को यह पता रहा हो कि लिए' तन्ा भक्त' उच्चारिश्त- 
शब्दों के-घातुभाग: हैं। परन्सु ठोक पश्राभान्ना से. ममाओ के सक्रमरा-काल में; 
उचजारश-सम्बन्धी एक नई रीति उत्पन्न हो गई। यह रीति, भाष॑-भाजः मी 
उच्चारणसद्धति का सबिक्षेश.रूप से ग्रध्यवन्न करनेवाले तथा भ्रन्य, भ्राभाशा 
के भाषायत्त प्रस्याक्त-त्रिष्यक; ग्रन्थ प्रातिक्षाल्यो' के प्रणेता विहज्जनों को 
ब्राह्ययों दारा व्यवद्वत शिष्द. भाषा मे दृष्टियोचर हुई। इस रीशि को 'सभि+ 
मिधाल' या 'सन्धास्ण' कहा जाता था, झिस्तका अये होहा था कि किसी 
अन्तिम स्परश-व्यअडजन अ्रथवा व्यज्जन के पहले आये हुए व्यम्जत का 
उच्चारण अपूर्णा या रुफा हुप्रा. (सच्नतर' या 'पीड़िन्न) होना चाहिए। (दे० 
ऋष्‌-प्रतिश्नास्म: तथा अबब्रनंब्रेद-प्रशतिक्षास्थ ) इसका यही भरे लगाया 
जा सकता है कि उतृत-स्पक्ष का:उच्चाररा पूर्ण:रूम से व्यवत नही होता था $ 
उस केबल स्परश्न -मात्र -होता था, न कि व्यम्मन को पूर्ण करने के लिए 
आवश्यक; स्फ़ोटित मोबन | तद्तुसार 'भकक्‍त', लिप्त” आदि दाब्दों का 
उच्चारण धरूर्ण विसफोटित 'क्‌' या 'प्‌ के श्यृथ यथा, 'भक्‌/त, लिप्‌/त' इल्यादि 
न होकर 'भ-क्त, लि-प्त' (या भ/कत, लि/पृत') होता रहा होगा; और सारे. 
उच्चारण मे . केक /एक विस्फोट दूसरे ब्यम्जन के पह्चात्‌ू--होता होगा । 
इसके सश्चत्त्‌ वर्णुब्वारण मे एक/और महृर॒वपूर्ण .परिवर्तत हुआ । केवल, 
एक विश्फोट के कस जिद्दधा मे कुछ भत्थस्ता झा गई | इससे पहले व्यक़जन 
के ,उच्चारण-स्थात (९9४४६ ० 87४००।७।00) क्रो बिलकुल स्पर्श न करके, 
जिल्ला तुरन्त दूसरे व्यक्ब्नन तक पहुँच गई, भोर वही भ्रधिक समय, 
तक. रुकी रद्दी; फलत.,, एक दीर्ष स्प्रशें, (या तथाकथित दिस्परश) की 
उत्पत्ति, हुई । इप्त प्रकार 'प्रशितनिधात' तथा स्वराष्त उच्चारण पर आाषात्लि 
नई वशिक व्यवह्या के फलस्वरूप समीकरसय का पाना प्रत्रिदाय शा-- 
ऊउद॥०-- घरु-म- >> धन्मे > प-म्म; बुझू-र > शु-क > सुक्रक प्रकधि 


सभोध्ा में उध्म उच्यारण हश 


अ-मिर्ये >> झ-किखें, भ्र/धिछ, *स्पूर्श-त > स्पृर्पं-्ट -> *स्पु (र)-६८:> *हंपुं- 
हट: फु-र5/ सहध्य > स-हां < *स-ह ज॑ < स-ज्के, इत्यादि । प्रम्तिभ 
स्पक्षे भी तेत्सदुश' ही सन्‍्थालीं के 'त', 'प', 'क', 'च' कौ भाँति अस्फीटित 
((४०:७७०३४८०) थे । स्फोट की इस कमी के कारण उनके श्रुति-गत गुणों में 
बाधा भ्राती थी, भौर इसी प्रकार होतें-होते ममाझ्मा मे, प्रंन्त में, उनका लोप 
हो गयों। (उदा० “विश्व त्‌ > बिज्जें; मनाकू > *सिनाक >> मिना' ।) 
स्वरान्त व्यव्जमों के झ्ाधिक्य के काररा सम्भवेतेः स्व॒रों कीं दी घेता- 
विषयक दृष्टि में नूततता प्रा गई । भारतीय-यूरोपीय भाषा मे स्वरों की दीघंतां 
का व्युत्पत्ति से गहँग सम्बन्ध है, यो कहा जा सकता है । परन्तु भारतीय-यूरीपीय ' 
स्वरापश्रुति' का मूल स्वरूप, एँ, ऐं, श्रो, श्रौ, परे, न्‌ू, म्‌ू (४,६ 6 5,०,9:फ)* 
आदि सवरों के लॉप से भ्रप्रचलिते-सा हो गया, औरे भारेत की झ्ायें-भाषाश्रों 
में स्वरों को दीघेता घीरे-भीरें भाषागत लय पर झाश्चित॑ रहने लगी । यह 
बात सस्कृत में बहुत कम मिलती है, वयोंकि सस्कृत 'इस विषय में पुरानी रीति 
या झ्राभाशओर की व्युत्पत्तिमूलक स्वरों की दीघंतेकों प्रनुसरण करती है; फिर 
भी कुछ उदाहरण मिले जाने है (यथा, “अदेश या प्रादेश, प्रतिकार या 
प्रतीकार') । परन्तु जैसे-जैसे श्राभाआर का रूप बदलकर मभाशओ्रा स्थितिसे' 
गुजरता गया, वेसे-बैसे इस पद्धति का प्रयोग बढतो चला गया। हस्व स्वरों 
के स्थान पर दी तथा दोर्थों के स्थान पर हस्व स्वर इस बात के सूचक हैं 
कि मभाशञ्र। में स्व॒र या अक्षर-परिमाण की व्यवस्था के लिए एक नई पद्धति 
प्रचलित हो चुकी थी। इस प्रकार के उदाहरण हमे पालि, शिलालेखों कौ 
प्रांत तथा प्रन्य प्राकृतों मे प्रचुर परिमाण मे मिलते हैं । यथा पालि--- 
'तूरियं, सतीम॑ती, श्रब्भभत्त की जगह ग्रब्भामत्त, कुम्मिग, दीघम्‌ भद्धान 
(न के बदले) सोचति, दुख (दुबंल की जगह), दक्खिसं (दक्खिस्सं के 
बदले), पावन, पटिवकुल (--पवचन, पटिकूल), (दे० गाइगर-कुत पालि' 
लितैंरातूर उन्हें इप्रास $8३२, ३३, १. 0९8८७ रिगी (क्लाशंण शावें 
धजाबणा८); प्राकृत--पाझ्मड (< प्रकट), रिंड्रीमय ( < भ्ररिष्टमय॑), पार्सिड्धि 
( < प्रसिद्धि), छाही-कमल (< नाभि-कमल) , गिरीवंर, धिईमशो (< धृत्ति- 
मतः), जगई( <जगति), भरिषमो ( <भणाम.)' इत्यादि (दे० पिद्दौल, ग्रामा- , 
टिक डर _प्राइत-इप्राखेन्‌'  $8७०, ७३, ६६, १०८, १०६ झादि : ऐॉइफैसें,' 
एाइजशाकनाीए तल शिभ्कएधफो ब्टो।77) । नस्‍्य भारदीय॑-झा्य भाषा में भी 
यह परिवर्तन द्रष्ट॑बय है : दे० हिन्दी-- पानी, परन्तु 'पनिहार' (पानी लाने- 
वाला); 'नरायन ( --तारायरशो ) | 'जानवर' (< फोरसी-जानवर); भ्राद्य मैथिली 


३०० संस्कृत तथा भध्ययुगोन भारतीय-प्रार्य भावा 


“राजा, किन्तु 'रजाएस' (--राजादेश); बंगला--दित (झलग शब्द का 
जलच्बारण दीन), परन्तु 'दिन-काल (>समय)*', 'हात (८तहाथ)', परस्तु 
“हात-पाला' (--हाथ का पंखा, श्स समस्त पद का प्रथम 'भा' विकृत होते हुए 
ओऔी ह॒त्व है) इत्यादि । 

बलाघांत का प्रइन भी उपरिचर्चित प्रइन से सम्बन्धित है। भारतोय- 
शूरोपीय की कम-से-कम श्रन्त्य श्रवस्था मे आघात मुख्यतः स्वराधात के रूप 
अं था, जिसमें शब्दों पर उनकी आद्यावस्था मे दिये गए ज़ोर को ही बहुधा 
कायम रखा गया था। यह स्व॒र-ध्वनि के उच्चारण में उच्चावच भाव (707८) 
आय ग्रीक की भाँति वंदिक मे भी बिलकुल सुरक्षित रखा गया था, जिससे शब्द 
के रूप से फेरफार न होने पाए। मभाआ-काल मे, लगभग प्रथम सहस्राब्दी 
हु० पृ० के मध्यभाग में भ्रधिकाश मभातओा भाषाओं मे वेदिक या भ्राभाआ स्वर 
अप्रचलित हो गया। वैदिक स्वर स्वतन्त्र रूप से, कमी घातु पर भौर कभी 
जत्यय पर व्यवहृत था, उसकी जगह एक नये प्रकार का आघात--बल या श्वास- 
क्रियात्मक आाधात--जिसका प्रयोग निश्चित था, साधारणतया झन्तिम दीघें- 
स्वर पर-व्यवहृत होने लगा । इस विषय मे भ्रायें-माषा-समृह दो उपसमूहो 
में विभकत हो गया। एक तो दक्षिण-पश्चिमी समूह (जिसका प्राधुनिक रूप 
मराठी है), जिसमे कुछ समय तक वेदिक स्वराघात प्रचलित रहा भौर तत्पशचात्‌ 
स्वरयाघात की जगह बलाघात व्यवहृत होने लगा, दूसरा समूह भ्रवशिष्ट प्रदेशों 
की पझाये-भाषाओं का बना, जिनमें वेदिक स्वराधात मुक्त रूप से छोड दिया 
गया श्रौर एक सुनिश्चित बलाधात भ्रपता लिया गया । (प्राकृत के श्रधिकाश 
साहित्यिक । रूपों को भौ सम्मिलित करते हुए) मभाशझ्ा से इतनी भ्रषिक 
आवागत संकरता दृष्टिगोचर होती है कि मभाओझा की विभिन्‍न प्रादेशिक 
बोलियों के एतद्विषयक दृष्टिकोश के विषय में कुछ भी मत स्थिर करना 
असम्भव हो जाता है। भ्रतएव स्वभावतः केवल नव्य भारतीय-भाय भाषाओं 
के विषय मे ही कुछ ह॒द तक ऐसा कार्य होना सम्भव है, जिससे कुंछ सुनिश्चित 
निष्कर्षों पर पहुंचा जा सके। लेखको, वेयाकरणो तथा प्रतिलिपिकारों, सभी 
ले प्राकृत भाषा का बहुधा बिना किसी उत्तरदायित्व के मनमाने ढंग से 
व्यवहार किया है। फलतः प्राकृत तथा तत्सम्बन्धित भय विषयों के बारे 
अं कुछ भी निदचयात्मक निष्कर्ष निकालने या सिद्धान्त प्रतिपादित करने मे 
बड़ी झड़चनो का सामता करना पड़ता है। फिर भी लेखक के एक भूतपूर्व 
दिष्य और साम्प्रतिक सहकारी डॉ० मनोभोहन घोष यह पता लगाने का 
अमत्न कर रहे हैं कि मध्यकालीन भारतीय-आरय के बलाघात तथा स्वराधात को 


शोश्सेनों श्रोर महार्ट्री ह्ण्दु 


लेकर कुछ नूतन तथा सुनिद्चित रिद्धान्तों पर पहुँचा जा संकता है या नहीं; 
झौर इस भ।षागत विशेषता को आधार बनाकर उपभाषाझों के विभकत होने के.- 
समयादि के बारे में कुछ सिद्धान्त प्रतिपादित कियें जा सकते हैं या नहीं 
मभाझा के ध्वनि-तत्त्व के बारे मे एक और बात का उल्लेख कर देना 
ठीक होगा । इस विषय के लेखक ने श्रपनी 'बंगला भाषा का उद्भव तथा 
विकास', पृष्ठ २५२-२५६ (0४80 < 7<एट०फुगढा। ण फट ऐटाहथ३$फ 
7.थ78०७४८) में भी विवेचन किया है। वह है मभाआ के भमुक निश्चित 
काल मे, स्वरान्तहित एककावस्थित स्पर्श ([7(८7४०८७। $/78)८ 8(07) तथा 
अहाप्राणा ध्वनियो का, उनके सघोष हो जाने के परचाल्‌ तथा लुप्त हो जाने के 
पहले उष्मीभूत हो जाना। आराभाआ्ना के शोक, रोग, झति, नदी' भ्रादि दब्द 
प्राकृत के क्रमश 'सोअ, रोशन, अइ, नई” बन जाने के पहले, 'सोग, रोग, 
अदि, नदी की एक और पअ्रवस्था से गुजर चुके थे। तत्पश्चात्‌ एक विवृत या . 
हिलाई से उच्चरित, भर्थात्‌ उष्मीभूत उच्चारण 7 8 (घ, घ) सामने भाया, और 
स्पृष्ट उच्चा रणो को भाषा से लुप्त होकर उनके तथा विवृत व्यजनो के भी पूर्ण- 
तया विलुप्त हो जाने के पहले, उपयुक्त शब्द 'मोघ, (509), रोष (7079) 
प्रधि (8)) तथा नघी (००४) हो गए थे । उष्म उच्चारण की यह अवस्था 
श्राद्य मभाप्ना तथा द्वितीय मभाशआ्ना के बीच की विभाजन-रेखा-सी है। यह एक 
परिवर्तन की सूचक है, जिसके कारण भारतीय-भार्य भाषा का स्वरूप एक बार 
पुन बदल गया । इस विशेष भ्रवस्था को भ्राधार मानकर भमध्ययुगीन भारतीय- 
श्रायं भाषा के इतिहास को विभिन्‍न कालकमसों मे विभाजित कर दिया गया है : 
प्राचीत या भ्राथ मभाओआ (पग्राथ-प्राकृत-अवस्था ), परिवर्तनकालीन मभाओआा; 
द्वितीय मभाश्ना (प्राकृत), तथा तृतीय या भ्रन्त्य ममाञ्ना (भ्रपश्रश) । उपयु क्त 
उष्म उच्चारण सारे श्ार्यभाषी जगत्‌ में ईसा के लगभग एक-दो शताब्दी पूर्क 
से पश्चात्‌ तक--अ्नुमानत. २०० वर्ष ई० पू० से ई० सन्‌ २०० तक*-- 
प्रचलित रहा प्रतीत होता है। शिलालेखो के वर्ण-विन्यास (०५॥०४7०70१) 
तथा प्राकृत हस्तलिखित ग्रन्थों मे स्व॒रान्तहित स्पर्शों के व्यवहार मे हिचकिचाहट 
से हमें इस उष्म उच्चारण की सूचना मिलती है। कुछ प्रमाण, बहिर्भारतीय 
(ध०-॥70/47) भाषा खोतानी के उष्म उच्चारणों के लिए व्यवह्बत भारतीय 
लिपि से भी प्राप्त होते हैं। भारतीयों ने इन नई ध्वनियों के लिए कोई नमे 
चिह्न ढूँढ़ने का प्रवत्व ही नहीं किया । 
मे जार में के 2 कल की परम्परा हमेशा से रूढ़िबद्ध रही है # 
लोग प्रादेशिक भाषाओं भ्रथवा उनके साहित्यिक रूपों में लिखने का प्रयत्ल 


+ह०र संसक्षत्र तधा म्रध्ययुगील, अली ए-प्राय भाषा 


करते ग्रमय भी, तलप्ल्ीन प्रवल्लित भाषा मे न लिखकर हमेशा ऐसी ली 
में लिखते श्राए हैं, जो ध्यनि-८टव तथा व्याकरण दोनों की दृष्टि से शोड़ीज्नहुत 
भ्राचीत्-लक्षण-सम्पन्न (६८7४८) या श्रप्रचलित हो। यह बात केवल भारत 
के विषय में ही लागू होती, ऐसी बात नही है, विश्व की प्रन्य कई भाषाओं के 
बिषय में भी यह बात दृष्टियोचर होती है। उदाहरणार्थ स्पेनिश आया मे 
'आव्रोगादों ((9०४४००/ लिखकर अवोधाधो (5५०१०४०)' या 'प्राबोझाशो 
(४००००)! तक उच्चारण किया जाता है। साहित्यिक प्रांतो मे से शौस्सेनी 
तथा माग़धी मे 'क, ख, त, थ' की जगह एकावस्थित स्वश्मध्यरुथ रूप से प्राप्त 
भा घ्‌ (या ह), द, ध! के प्रयोग का वैयाकरणों द्वारा उल्लेख मिलता है। 
शौरसेनी और मागधी प्राकृत की वरशो-विन्यास-परम्परा परिब्रतेनकालीन 
समाझ्ना की उस अ्रवस्था जितनी प्राचीन प्रत्तीत होती है जिसके साथ उष्म 
उच्चारण की रीति प्रचलित थी । (इस विषय मे एक ब्रात द्रष्टथ्य है, ऋग्वेद 
की भाषा की निर्माण-त्रिया में, उष्म उच्चारण द्वारा उसमे सम्मिलित, 
आमाझा की एक उपभाषा-विशेष का बोध होता है, उसीसे आई हुई रीति 
के भ्रनुसार वैदिक तथा संस्कृत के कई एक शब्दों मे 'घ, भ, घ' का हू हुआ 
मिलता है।) परन्तु महाराष्ट्री प्राकृत में सारे एकक-स्थित स्व॒रान्तहित स्पर्श पहले 
से ही लुप्त या अभिनिद्तित पाए जाते हैं। फलत यद्यपि महूराष्ट्री का उल्रेख 
पाकृत व्याकरणो में शौरसेनी तथा सागभी के बरात्र साथ-साथ ही मिलता है, 
फिर भी उसमे हमे इन दोनों की प्रपेक्षा विकास की एक पश्चकालीस प्रतस्था 
दृष्टिगोचर होती है। यह भी सम्भव है कि एक प्रदेश की बोली से दूरी का 
विकास आगे बढ़ जाए, और इस प्रकार महाराष्ट्र प्रदेश की भाषा शूरसेन और 
सगध की भाषाओं की श्रपेक्षा उतने ही काल में भ्रधिक क्षग्रित हो गई हो । 
ज्कत प्रदन के इस तथा प्रन्य पहलुझो का भली भाँति भ्रध्ययत्त करने के प्रश्धात्‌ 
कुछ समय पूर्व ड० मनोमोहन घोष इस विश्वसनीय निष्कर्ष पर पहुँचे कि महा- 
राष्ट्री, शौरसेनी तथा मागधी की समकाज्नोन महाराष्ट्र प्रदेश की भाषा न होकर 
वास्तव मे शौरसेनी का ही एक पदच विकसित रूप थी, जिसमे से एकक़ स्वर- 
मध्यस्थ रपर्शपुर्ण विलुप्त हो गए थे, झर यो एकक स्वर॒मध्य्स्थ महाफ्रार ह्पृष्ट 
वर्ण “ह में परिबतित हो चुके थे । डॉ० घोष के मताहुसार, महाराष्ट्री अपनी 
आाद्यावस्था म्रे शौर्सेनी का ही एक़ पृष्ल रूप थी, जो दक्षिण में ले जाग्रा गयां 
झौर वहाँ उसमें स्थानीय प्राकृत के शब्द तथा रूप भ्रा जाते पर उसका यहाँ 
के साहित्य मे उपयोग किया गया । दुक्कंत या महाराष्ट्र से इस भाषा को, 
काव्य के एक श्रेष्ठ माध्यम के रूप में उत्तरी भारत में पुन: लाया गया । 
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शसर-देक्षौयीं ने प्राचीन 'शौरसेती का ही व्य्हार भालू रखा था, जबकि 
उसका यह नव्य रूप दक्षिण में प्राचीन साहित्यिक परम्परा के व्याघातों से बद्ध 
न रहने के कारण स्वभाषत. विफर्तित होकर साहित्य के लिए व्यवहूत होने 
लगा। इस प्रकार इस प्रादेशिक बोली को अपने गुणों की ध्रभिव्य॑क्ति का 
अवसर मिला, जिसको सबने स्वीकार क्रिया, श्रौर कालान्तर में वह साहित्यिक 
प्रकृतों के समूह मे गण्यमान्य स्थान पर प्रतिष्ठित हो गई। उत्तर भारत की 
हिन्दुस्तानी (हिन्दुस्थानी) के 'दकनी' रूप का उत्तर से ले जाया जाकर दक्षिण 
में साहित्य के लिए उपयोग भी ऐसी ही एक घटना है, जो इस सादृदय के कारण 
बरबस सामने आ जाती है। (दे० मनोमोहन भोष, .०४४/शे ० भा6 909(. 
० 7,८(८४8, कलकत्ता विश्वविद्यालय, श्रक २३, १६३३, पृ० १-२४ ॥।) 
उपयुवत दृष्टि से महाराष्ट्री प्राकृत, एक प्रकार से शौरसेनी प्राकृत (जिसम 
एकक-स्थित स्वरमध्यस्थ स्पर्श केवल सधोष रूप में विद्यमान हैं) तथा शौरसेनी 
अपभ्रश के श्रीच की एक अवस्था का ही नाम है । 

रूप-तत्त्व की दृष्टि से मभाझा का इतिहास एक क्रमवर्धेमान क्षय का ही 
इतिहास है। यह क्षय इतना क्षिप्रतर भौर मूल से संम्बन्धित हों गया कि 
विशेषतया जिया के विषय मे तो बाहरी क्षयकारी प्रभावो की शका खडी हो जाती 
है। सज्ञा-रूपो मे एक प्राचीन किस्तु अस्थिर रूप--ठिवचन--का धीरे-धीरे लोप 
हो गया । कारकों की संस्था कम कर दी गई झौर एक ही कारकरूप एकॉचिक 
कारको का काम देने लगा । सर्वनामों कौ विशेष विभ्तियाँ संज्षाभों के शौथ 
भी प्रयुक्त होने लगी । परन्तु जहाँ लक कारक-विभवितेयों का प्रइन था, कई एक 
ऐसे रूप, जोकि वैदिक या लौकिक संस्कृत में नहीं भिलते, परन्तु भाभाभा की 
विभिन्‍न प्रादेशिक बोलियों में पाए जाते थे, मर्भाझा में सुरक्षित देखे जातें हैं । 
इससे यही सिद्ध होता है कि भ्राभाझ्रा के सभी कारक-हुँप वैंदिक तथा संस्केत 
से सुरक्षित न रह सके । एक 'श्रस्‌' था 'अ.' साधित षष्ठी रूप था [जो प्रथमा 
के सदुश ही था भौर जो वैदिक वाक्याश 'सूरे (<सूरस्‌) दृहिता” 'धूर्य की 
युत्री' में सुरक्षित जान पड़ता है], सम्भवत. इसके भ्रन्तिम 'स्‌ (है या विसंग) 
का लोप हो जाने पर मभाभ्रा के 'राम-कैरक' तथा 'रामस्स केरक' (-+ कैवेल 
'रामस्थ' के बदले 'रामस्य कार्यकरम्‌') भ्रादि रूप वते होगे। भन्त्य मभाझा का 
एक “ह' सांधित षध्ठी रूप एक पहेली हो रहा है। वह अंनुसर्गीय या वैभवितक 
+घ' से लिकला भी हो सकता है, जी मुलंतः सप्तमी बाजचक था भौर जी पांलि 
के 'एथ' (+-संस्कृत 'इंह') में भी प्राप्त होता है, तंथा जो संप्तमी प्रत्यय हि 
(<*ि)' से सम्बस्धित है, जैसे सभाओं मे कहि--कहाँ<आभाभा का 
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“#कलथि' (<भारतीय-पूरोपीय “*क्वोधि' १००वं॥> ग्रीक पोथि ए०तए/) 
इत्यादि । इस प्रकार के क्षय से कुछ हानि भ्वश्य हुई, परन्तु नवीन रूपों के 
आगमन से लाभ भी हुआ । यहाँ हम परोक्ष द्राविड या दक्षिणदेशीय (झ्रॉस्ट्रिक ) 
प्रशाव की प्रतिक्रिया का अ्रनुमान कर सकते हैं। परिवर्ततकालीन मभाआ अवस्था 
के पदचात्‌ से, क्रियार्थंक और सज्ञासूचक अनुसरगग, षष्ठी या अन्य किसी विभवित- 
साधित रूप से जुड़कर, प्रातिपदिक या नव्य-भारतीय आये के बिकृत या गोण 
या तियंक (०७॥५५८) रूप बन गए, तथा लुप्त एवं प्रचलित कारक-विभक्तियों 
की स्थान-पूर्ति श्रथवा सवर्धन करने लगे । इन तथाकथित परसगिक या अनुसगिक 
रूपो के कारण, भारतीय-आार्य भाषा द्वाविड और दक्षिणदेशीय (कोल) भाषाशरों 
के निकट आ गई । अन्त्य मभाभ्रा मे इन रूपो की सख्या बढते-बढते इतनी बढ 
गई कि इनमे से भ्रधिकाश सज्ञा-रूप तथा कुछ क्रिया-रूप सारे आर्य-भाषी क्षेत्र 
में प्रनलित हो गए । नभाझा अ्रवस्था मे और भी क्ियार्थंक भ्रनुसर्ग मिलाये गए 
(जैसे गुजराती के 'थी' और 'थकी', बंगला 'हइते, थेके', पुरानी हिन्दी 'लागि' 
इत्यादि) जिससे भाषा का रूप द्वाविडी के और भी निकट आ गया । 

मभाझा (तथा नभाओा) के सख्यावात्रक शब्दों से भी झ्ार्य-भाषा-क्षेत्र 
में हुए भाषागत परस्पर सम्मिश्रण का ठीक-ठीक अनुमान लगाने में सहायता 
मिलती है। उदाहरणार्थ हिन्दी के सस्यावाचकों को ही ले लीजिए, 'एक' 
सस्कृत से लिया हुप्रा शब्द है, जिसका प्राकृत रूप 'ऐक्क' है, प्राकृत रूप से 
प्राप्त वास्तविक तदभव शाब्द 'ए' होगा जो असमिया मे मिलता है ('एक> 
एश्र-ए'), दो > दो” वास्तविक मध्यदेशीय रूप है, परन्तु 'तीन' पूव से 
प्राया प्रतीत होता है ('त्रीणि> *तिणि> तिण्णि'): ससस्‍्कृत 'षष्‌' को देखते 
हुए हिन्दी का 'छ ' अवद्य एक पहेली बन जाता है--सूध॑न्य 'थ' का 'छ' होना, 
और झ्न्त मे विसर्ग या ह-कार का आना, ये शझ्नपेक्षित है--मूल रूप 'बष्‌' यो 
अलग रहकर कभी भी कथ्य भाषा मे चालू नही था, जिससे इस दाब्द के भन्त 
में जो विसर्ग या ह-कार है उसे हम “ष्‌' से उदभूत सोच सकते हैं, 'बारह', 
बाविस', बत्तिस' झादि में गुजराती की जननी दक्षिण-पश्चिमी प्राकृंत का प्रभाव 
दृष्टिगोचर होता है, जिसमे 'ढ्', 'ब' मे बदल गया था। 'ग्यारह', 'बारह' 
(<'एकादश', 'द्वादश”) में हिन्दी मे भाई हुई दुहरी नियम-प्रतिकूलता दुष्टि- 
गोचर होती है, क्योकि 'द' से 'ड' होकर “'र' हो गया, ('द' से 'ड' हो जाना 
पूर्वी प्राकृत की विशेषता है, दे० भ्रशोक के कुछ पूर्वी शिलालेखो मे 'दुवाढदाँ 
शब्द), तथा 'स' बदलकर 'ह' हो गया (यह पजाबी भ्रादि पद्िचिमोत्तरी बोलियो 
की विशेषता है) । इसके भतिरिक्त हिन्दी 'ग्यारह' का 'ग्‌! भ्रन्त्य प्राकृत पर पडे 
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हुए सस्कृत प्रभाव का उदाहरण है। निम्नलिखित रूप द्रष्टव्य हैं . पंच से 
निकले हुए रूप---पाँच', 'पन्‌' (यथा “पन रह <पन्द्रह'), 'पच्‌' (यथा 
झआाषात-लुप्ति के कारएा बने 'पच्तरीस', 'पचास'), 'पंय' या 'पई (यथा पहुँ- 
तिस' < 'पञ्जतीस'), 'वन्‌' (जैसे “इकावन, बावन' मे <एक्कवन्स- <पन्‍न, 
पर! <पंच), तथा पुन' 'पन्‌' (यथा 'पचूपन्‌' <'पञठ्चपञ्चाशत्‌') । 'सत्तर' मे 
प्राकृत के युग्म 'त्त' तथा श्राभाझ्ना के 'त्‌ >२' ('सप्तति >सत्तरि') दीनो की 
उपस्थिति हिन्दी मे नियमानुकूल नहों है। इसी प्रकार 'इकहत्तर' ( < एक- 
सप्तति, प्राकृत 'एक्कहत्तरि') का 'स' के बदले 'ह' हिन्दी में तियमानुकूल नही 
है । ('सू, स्स्‌', >'ह' से युक्त शब्दो ने कुछ विषयो में हिन्दी पर भ्राक्रमण सा 
कर दिया है, और कुछ क्रियारूपो मे भी यह परिवतेन लक्षित होता है |) सल्या- 
वाचक शाब्द एक भाषा से दूसरी भाषा मे ले जाए जाने के लिए सहज भाषा- 
वस्तु हैं, और विभिन्‍न प्रकार के ग्राभ्यन्तर लेन-देन तथा व्यापार के कारण ही 
शब्द-रूपो का यह परस्पर सम्मिश्रण सम्भव हुआा प्रतीत होता है । 

इस विषय में एक भौर प्रइदन उठ सकता है। वह यह है गुजराती मे 
'अयोदश', 'चतुदंश', “श्रष्टाददा' आदि के अन्तिम दो अक्षरों 'दश मे से दोनो 
का स्व॒रलोप किस प्रकार हो गया, जो प्रन्य नभाआ भाषाझ्रों मे नही होता। 
(दे० गुजराती--तिर्‌', चौद्‌, अढार', जिनमे पग्नन्तिम दो स्वर लुप्त हो गए और 
हिन्दी 'तेरह, चौदह, भ्ठारह', जिनमे नियमानुसार प्रनन्तिम एक ही स्वर लुप्त 
हुआ ।) लेखक का यह सुझाव है कि मभाश्रा मे इन सख्यावाचकों के 'स' का 
अन्तिम झ' (पष्ठी विभकति 'स्स < आसाश्रा' 'स्य' की भाँति) बहुत पहले 
/परिबर्तन' कालीन मभाभा अ्रवस्था में ही, दक्षिण-पद्िचमी भारतीय-पायं-प्रदेश 
की भाषाओं से लुप्त हो चुका था। इसीसे, अ्रष्टादश >>*भ्रदढारस्‌, > भड- 
ढार' इत्यादि होकर, नभाआ की झराघुनिक ग्रुजराती में नियमानुसार अढार्‌' 
हो गया । (दे० प्राचीन सौराष्ट्र की मुद्रा पर ब्राह्मी लेख 'रत्ों नहपानस 
क्षहररातस' का ग्रीक प्रत्यक्षर (ि४४70 'चं७)8०888 #६590972६25) । 

मभाझा की क्रिया के रूप-तत््व का और विशेष विवेचन अनावहयक 
होगा । श्राभाआ के भ्रधिकाश सूक्ष्म काल तथा भावरूप धीरे-धीरे नष्ट हो गए, 
और प्रन्त में द्वितीय मभाश्ा अ्रवस्था में केवल एक कतंरि वतंमान. एक 
कर्मेशि वर्तमान, एक भविष्यत्‌ (निर्देशक रूप मे), एक भनुज्ञार्थक तथा एक 
विधिलिड वर्तमान रूप प्रचलित रहे, साथ ही कुछ विभक्तिसाधित भूत रूप 
भी बचे रहे; बधा--भतकाल का निर्देश साधारणतया 'त,-इत' (या-त')- 
साधित कमरि कृदनत था निष्ठित द्वारा होने लगा, ग्रौर यह कृदन्त, किया 
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अकरक होने पर कर्ता के, एवं सकरमंक होते घर कर्म के विशेषता का कार्य 
करता था। इस प्रकार, उपयु कस रूप की सकममक क्रिया का भूतकाल वास्तव 
में कर्मबाच्य में ही होता था, और इसीलिए क्रिया का भूतकालिक रूप स्वभा- 
जत:ः बिशेषण का कार्य करने लगा। इस विषय मे श्रार्य भाषा ने द्रविड के 
मार्ग का अनुसरण किया, क्योकि द्रविड भाषा मे किया से भ्रपने-आ्आप विशे- 
ब्रा का बोध होता धा। आमाओ में विभिन्‍न प्रकार के भूतकाल--असम्पन्त 
(लइः) , सामान्य (लुड) तथा सम्पन्न (लिट)-- (उदा०' “गर्म ' घातु के रूप 
ऋमानुसार अगच्छत, अ्रगमत्‌, जगाम') उसकी विशेषता थे । उनसे क्रिया का 
क्रियारप कामस रहा था। परन्तु मभाझा में इतके बदले भूतकाल भावे या 
करममंणि-कृदन्त 'गत' लगाकर बनाया जाने लगा, और यही कर्मणि-कृदन्त रूप 
नभाझ्रा मे भी विद्यमान है। कालान्‍्तर में सस्क्रृत पर भी प्रादेशिक बोलियो 
का प्रसर पडा, और भूतकाल सूक्‍्ति करने के लिए भसस्कृत मे भी विश्लेषतः 
कर्मणि-कृदन्त का ही प्रयोग होने लगा । इसके श्रतिरिक्त, सरकृत मे दो-एक 
भये क्रियारूप भी विकसित हो भमए, उदा० यौगिक सम्पन्न भूतकाल ('कारया- 
मास, कारयाञ्चकार, कारयाम्बभूव' ) , एक नूतत यौगिक भविष्यत्‌ (दातास्मि') 
लथा एक सम्भाव्य भविष्यत्‌ु, जिसमे लड़ और लुड मे जैसे “श्र” का श्रागम 
दिखाई देता है (भकरिष्यम्‌') श्रादि, परन्तु ये जितने शीघ्र उद्भूत हुए थे 
उतने ही शीघ्र लुप्त भी हो गए। अन्त'साधित बतंमान कृदन्‍त (हत्‌)-तथा- 
तब्य-साधित उद्देश्यमूलक क्रियानामों 'का प्रचुर परिभाण मे प्रयोग होने लगा, 
ओश्रौर इनको श्राधार बनाकर नभाश्ना मे कई नये काल-हूप विकसित हुए । कुछ 
आधषा-क्षेत्रो के नभाझा भे विकसित थौगिक-कर्मरि रूप का, अनीय-साधित 
उद्देश्यमूलक रूप से अ्रवश्य कुछ-न-कुछ सम्बन्ध रहा होना आहिए, 'उदा० 
'एलत्‌ करणीबम्‌', मभाप्रा 'उश्रम्‌ करस्एज्जं (अं), बंगला (बोलचाल में) -- 
'शु करन्‌ जाय । पश्चकालीन प्राकृत मे 'य तथा 'त्वा-साधित असमाधिका 
क्रिया (0/०४०0।५४४८) के कई परिवद्वित रूप पहले की अपेक्षा श्रधिक महत्वपूर्ण 
कार्य करने लगे । इतके कारण समाफिका क्रिया (70॥० ५४८7७) का उपयोग 
कम हो गया । यह प्रबृत्ति अगला में अहुत श्रधिक दृष्टिगोचर होती है! स्व० 
श्री जे० डी० छण्डर्सन (.. 0 /#४४८:७७)) को जिक्षेष्त बेंगला भे इस अस- 
मापिका-क्रियरत्मक वाक्यांश का अ्रधिक प्रयोग, लिख्बती-हलीी अ्रधस्तर का 
श्रभाव जान पडा (देखिए, (उक्त #घते 332ए८४०एात्रष्यार रण प्रल फ्रैकहगा। 
7.«76५०8०) 7, बुष्ठ १०११) । जैसे-जैसे मश्माभा भ्रवस्था परिवर्तित हीकर 
सभाशा की ओर बढ़ती गई, बैसे-बैसे 'झलल, हल्ल, ऐंलल, ड' आझ्रादि स्वार्थ 
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ऋषयों का प्रयोग बढ़ता गया । ये अत्यय किसी वस्तु को गुरुता या लचुता, 
कुरूपता ,या सुकुमारता के बीच के सूद्षम झ्न्तर की अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त 
होने लगे । 
लौंकिक या साहित्यिक सस्कृत पर सभाश्रा का बड़ा भारी प्रमाव पड़ा । 
सभाग्मा के बहुत-से शब्दों (उद्गा० 'बट< वृत्‌, नापित< «सना, लाछन 
क्षण, पुसत॒ल <पुत्र, भट्टारक <भर्ता, भट <भृत, मनोरथ <मनोड४र्थ, 
इत्यादि) को भ्रपनाने के साथ-साथ, सस्क्ृत में धातुओं एवं क्रियामूलो के समूचे 
गणों के गण, जिनका उद्भव आयें या झनायें या अनिश्चित था, थोड़ें-से हेर- 
फ्र के बाद ज्यों-के-त्यों मिला लिये गए। इनके श्रतिरिक्त, श्रदृष्ट रूप से 
वाक्य-वित्यास और मुहावरों से मभाशझा से सन्निकटता तो पहले से थी ही । 
इस प्रकार बाहरी रूप मे नही तो भी भीतरी गठन में तो संस्कृत झौर मभागा 
अधिकाशत एक सदृश ही दृष्टिगोचर होती थी । इस बात का उत विद्वानों को 
प्रनुभव हुआ था, जिनके लिए सस्कृत प्राकृत का एक परिवर्तित शाद्यरर एव 
प्रोतर पाठ-मात्र थी । 
मभाझा की सिभिग्न अवस्थाझो--प्राथमिक मभाश्ा, यरिवर्तनकालीन 
मभाआ, द्वितीय था माध्यमिक मभाशमा तथा प्रन्त्य मभाझा या भ्रपश्नश- के 
ध्वनि-तत्ज तथा रूप-तत्त वी स्थित्तिरेवा लगभग निशचय[त्मक रुप से स्थिर 
की जा चुकी है । इस विषय का और भ्रधिक विवेचन अ्रनावश्यक होगा । एक 
अत्यन्त महत््वपूर्श अ न भ्राद्य, मध्य तथा भ्रन्त्य मभाभा को विभिन्‍न बोलियो 
के प्रादेशिक सम्बन्धों का लिरूपण करना है, कहने का तात्यय ग्रह है कि प्राचीन 
आरतीय वंयाकरणो द्वारा प्रादेशिक बरामों के साथ उल्लिखित प्राकृत बोलियाँ 
किस ह॒द तक आधुनिक ब्रादेशिक बोलियो की पूर्तज कही जा सकती हैं । यह 
प्रशव ब्रडा जटिल है, विशेषकर बहुतेरी बोलियो के विषय में तो उपलब्ध 
सामग्री भी इतनी क्रम और मिश्चित प्रकार की है कि उसके झाघार पर उपयुक्त 
प्रइन का सुलभना अम्नम्भव-सा प्रतीत होत। है। उदाहरणार्थ एक बात जो 
स्पष्ट होढ़ी जा रही है, वह यह है कि पालि भाषा का मगन्न भ्रदेश से कोई 
असम्जत्व तही है, यद्यपि उसका एक वैकल्पिक नाम 'मागधी भाषा है। प्रालि 
वास्तव मे शौरसेनी से सम्बन्धित एक मध्यदेशीय भाषा है। अशोक-कालीन 
जोलियों को लेकर और अलग ही प्रश्न उठते हैं। मध्यदेश की बोली अ्रशोक के 
शिलालिखों में नही मिलती, इससे स्पष्ट है कि अशोक के दरबार की भाषा पूर्वी 
भाकृत ही राज्य-भ्राषा थी, भौर उत्तका प्रभाव भय सभी बोलिगयो पर पडा था। 
स्रस्क्वत: तत्कालीन मध्यदेशीय जन को पूर्वी-प्राकृत समझने मे कोई कष्ट नहीं 
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होता था । इनके अतिरिक्त बोलियों के कृत्रिम या नाटकीय रूप--शौरसेनी, 
मागधी, महाराष्ट्री, आवन्ती, पैशञाची भादि--भी थे। मकझतराष्ट्री के प्रसत 
पर पहले विवेचन हो चुका है (दे० पृ० €२-६३) । भ्रन्य बोलियाँ कृत्रिम 
बोलियाँ' कही जा सकती हैं । वास्तव मे हमे उपलब्ध, उनका रूप, वैयाकरणों 
(तथा तत्पदचात के प्राकृत लेखकों) द्वारा, औौरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री, 
वैज्ञानी श्रादि किस प्रकार की प्रादेशिक बोलियाँ होनी चाहिएँ, इस दृष्टि से 
कठिपत किया हुश्रा रूप है। व्याकरणों में उतके साधारण रूप के विषय में 
दिये गए स्वल्प परिचय सर्वसाधारण के अभिमत पर आधारित हैं, जिन्हें वैया- 
करणो ने व्यक्त-मात्र कर दिया है। पर इनसे हमे कुछ बाते ज्ञात होती हैं । 
उपरोक्त बोलियों की तुलना किसी आधुनिक हिन्दी-ताटक मे व्यवहृत 'मंच की 
कृत्रिम बंगला प्रथवा किसी भ्रच्छे बंगला नाटक में व्यवहुत 'नाटकीय हिन्दी, 
“ताटकीय उड़िया' या “ताटकीय पूर्वी बेंगला' (8286 साध ०7 5098८ 
(000498 ०7 $5(886 488 5८४०॥) से की जा सकती है; प्रन्तर केवल इतना 
ही है कि आधुनिक बोलियो के ताटकीय रूप प्राचीन बोलियो की श्रपेक्षा लक्ष्य 
के भ्रधिक निकट पहुंचते हैं । मभाश्रा की द्वाब्द-रेखाएँ, जान पड़ता है, भाधुनिक 
प्रान्तीय भाषाशो तथा बोलियो के सूक्ष्म भ्रध्ययन से ही स्थिर की जा सकती 
हैं; साथ मे जो भी प्रकाश स्वय प्राकृतो से मिल सके वह तो रहेगा ही । 

मध्य भारतीय-प्रायें भाषा की शब्दावली को लेकर कई रोचक प्रश्न 
उठ खडे होते हैं। पालि के पदचात्‌ की मभाओ्ना के श्रद्धं-तत्सम उपादानो के 
प्रति विशेष ध्यान दिया गया प्रतीत नहीं होता। 'पदुम < धश्चसे या 
“पउम' से प्राप्त शब्द 'पऊवें, या रदरश', 'रतन' < 'रत्न', उससे प्राप्त 
मभाआओ के “रप्ररण' या रबणा' श्रादि शब्दों का इतिहास श्राभाभ्रा से सभाश्रा में 
आये हुए शब्दों का इतिहास न कहा जाकर, बस्तुत सस्क्ृत से श्रपनाये हुए 
कब्दो का इतिहास कहा जाना चाहिए। तत्सम तथा तद्भव का स्पष्ट भ्रन्तर 
मभाझा के विषय मे भी रखा जाता चाहिए । संस्कृत से लिये मए इन परिवर्तित 
शब्दों मे समीकरण की अपेक्षा स्व॒र-भक्ति या विप्रकर्ष ही सांधारणतया लक्षित 
होता है। इस प्रकार के शब्द मभाझा के विषय में सभी अवस्थाओं में झाते रहे । 
अतृएव मभाझा मे पहले तथा परदचकाल में पाये हुए भ्रद्ध -तत्समो के भ्न्तर 
को भी स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए । मभाओआ के अभ्रद्ध -तत्समों पर इस 
प्रकार प्रकाश पड़ने से नभाझा की कुछ गुत्यियाँ मी सरलतया सुलभ सकेंगी, 
क्योकि इन मभाशा झरद्ध -तत्समों मे से अधिकाश नभाझ्ा में सन्निविष्ट पाए 
जाते हैं, उदा० 'प्रादशिकां > “अआदरसिका >> *झारसिशा > नभाओआ, शग्ारसी, 


अध्यक्ालीय भारतीय-प्रार्य में विदेशी शब्द श्णन्ह्‌ 


सर्प > सरिस्तप, सरिसव > हिन्दी सरसों इत्यादि (इनके तदुभव रूप “*झासी, 
सासो' अपेक्षित हैं) । 

मभाझा के 'देशी' उपादान का भी एक उलभन में डाल देनेवाला और 
गहन विचारणीय प्रइन है। बहुत-से तथाकथित 'देक्षी' शब्द, मभाझा में झाये 
हुए श्रा्य दाब्द-मात्र हैं, किसी प्राचीन वैयाकरण की असतकंता के कारण वे 
तद्भव के रूप में ज्ञात न हो सके । 'देशी-ताम-माला -सदृश ग्रन्थों मे भाये हुए 
शब्दों मे से एक प्रकार के बहुत-से शब्द हैं। इनमें से कुछ भ्रनुकार-शब्द 
(07०7००/०००८४॑८) हैं । प्रायं-भाषा का इतिहास ज्य-ज्यों भ्रागे बढ़ता जाता 
है, त्पों-त्यो इन अनुकार-शब्दों की बढती हुई सख्या भी द्रष्टव्यू बनती जाती 
है। द्राबिड़ तथा निषाद (०४४१०) दोनो भाषाप्नरों के अनुफार शब्द उतका 
शक बहुत महत्त्वपूर्ण भाग हैं, प्रतएव इस विषय में प्रनाये प्रधःस्तर का प्रभाव 
पडा हुआ मान लेना भ्रयुक्ति-सगत न होगा। प्रतिध्वनि-शब्द (उदा० 'गुज- 
'राती --धोडो-बोडो, मराठौ--घोडा-बिडा, हिन्दी--धोड़ा-बोड़ा; बगला--- 
थोडा-टोड़ा -- घोडे इत्यादि) द्राविड भाषाओं की नव्य-भारतीय-श्रायें को एक 
और देन है, और इनके भाषा में आने का आरम्भ मभाश्ना से ही हो चुका था, 
यह भ्रतुमान भी गलत नही कहा जा सकता । 

अन्त्य भारतीय-भ्रार्य में भी ब्रहुत-से शब्द द्राविड या निषाद परिवार 
से आगे हुए सिद्ध किये जा चुके हैं। इस सम्बन्ध मे वैदिक तथा संस्कृत के 
अनार्य उपादान भी विचारणीय हो जाते हैं। ससस्‍्क्ृत वैयाकरणों ने कभी इस 
खात की कल्पना तक न की थी कि उनकी देवभाषा ने भी शबरों, निषादो, 
युलिन्दों, कोललो, भिल्‍लों और भन्‍्य नीची जातियों की भाषाओं से शब्द उधार 
लिये होंगे; इसलिए काल्पनिक सिद्धान्तानुसार संस्कृत तथा वैदिक मे दिल्ली' 
और “विदेशी” का भेद था हो नहीं। परन्तु कल्डवेड (08)4७८), गुण्डटट 
(0४7५८) ब्रादि बिद्वानों से आरम्भ करके प्शिलुस्क्रि (!2५०४/) श्रादि 
आज के विद्वानों द्वार। प्रतिपादित 'भारतीय-आर्य पर 3५४४7४० या निषाद प्रभाव! 
याले सिद्धान्त तक की खोजो ने भ्रनुशीलन की दिशा ही बदल दी। गवेषणा 
का कार्य झागे बढ़ रहा है, तथा भारतीय-प्रायें एवं सस्कृत में काफ़ी बड़ी मात्रा , 
में द्राबिड निषाद प्रभृति प्रताय॑ उपादान दृष्टिगोचर हुए हैं, इनके भ्रतिरिक्‍्त 
भारतीय-प्रा॑ ध्वनि-तत्व और वाक्‍य-विन्यास पर प्रदृष्ट रूप से पड़े सूक्ष्म तथा 
गहरे प्रभाव तो हैं ही । 

मभाआझ के एक और विशेष उपादान का ठीक-ठीक सम्बन्ध स्थिर 
करना पहेली बन रहा है। नब्प-धारतीय-भार्य भाषाझों सथा बोलियों में ऐसे 


११० संस्कृत तथा मध्यगुगीव भारतीय-श्रथ मांवा 


कई सौ दाब्द हैं जितकी व्युत्पत्ति भॉरतीय-आाय उदंगर्मों से” नहीं मिलती, हाँ; 
उतके प्राकृत पूर्वं-रूपों का अवश्य सरलतया पुननिर्माण किया जां ' सकती है) 
उनका बाहरी रूप साधारणतया युग्म व्येजनों यां नासिक्यों एवं” तस्तस्वन्धित 
स्पर्शों एवं महाप्रांणों से बना बिलकुल प्राकृत का-सा रहता है, तथा उनसे व्यक्त" 
भाव भी न्यूनाधिक झंशों में मूलगत या प्राथमिक रहते हैं। उदा० 'झंड्डा ८८ 
व्यवधान, परद्वा; भ्रण्णाड़ी -- मू्े; भ्रट्टनक -८ रुकावट; खिल्‍ला -: खीला; कोरो ८ 
अपरिष्कृत या खु रदरा; खोटू ८ घब्बा, कलंक, खोस्स -“भूसा) गोंडड-पाँव! 
गोदूदर+ गोद; मुझ ८-मूँगा, प्रवाल, #४दुंढ >»ढढ़ना। फिक्का>+फीका; %/लोड 
ब्ण्लोटना;। </लुक्कू--छिपना' इत्मादिं । ये शब्द बड़े ' भोखे-में डाल देनेवालें' 
हैं। सर भार० एल० टर्नेर (४. 7.. 7'धाग6ट) ते, नब्य आाये+भाषा के व्युत्पत्ति- 
शास्त्र के भ्रध्ययत की दृष्टि से प्रत्यन्त महंस्‍्त्वपूर्ण गिने जाते, भ्रपनि नेपाली 
दब्दकोष' (प८०४) 700007879) में इस प्रकार'के' करीब ४५० भारतीये- 
झाय॑ पुनर्गठित शब्द दिये हैं जिनके मूल शब्दे 'मंभारतीय-यूरोपीय, भ्रनिरदिषत 
अथवा अज्ञात' हैं। 'देशी-वाम-मांला! भे'दिये हुए कुछ धाब्दी की भाँति इस 
तालिका के कुछ शब्द भी निश्चित रूप से आर्य है; उदा७ प्रों० टर्नर के समभूह' 
का अंगौछा” शब्द अग' एवं «/प्रोझ्छ (-«रंगढता)' से प्रायों प्रतीत होता 
है; 'उम्मडड +5 (उमडना <उद्‌-- ३/ मृद्‌' से; 'उद्वभक' (-उल्टी करना) 
< उद्‌-- वृष (5>पेट)' से; 'गह्ली'' (गली) सम्मवत' हिन्दी का 
“गैल' शब्द ही है, जो इस प्रकार झाया है : 'गंभ५"- इल्ल <शझ-- इल्ल'; 'गठ' 
भारतीय-पूरोपाय *घृघो--..*807070- ( :5 ग्राभाओा *्गृध-) से प्राप्त है! जिससे 
सस्क्ृत- गृह, गेह' तथा मभाओा एवं तभाआ 'घर'-स्लाव 'ग्रंदु (४४०४००)', जमें- 
निक “गर्द (8क४0/ , लातीन--होतुं स्‌ (४०५७७), झादि निकले हैं; 'छेडछेडड 
(>-छेद) < छिद्र', 'ठट्टु (+-ठठरी)', या थाली जो मध्य पारसीक 'तदत से 
भागा है (दे० 5.0 (ाबाालता, 'पठए [रवीश #जांपृप्ाए, तो 2, सारे 
१६४०, पृ० ७४६); तथा 'धोत्त' “कपड़ा, सम्बवतंः “घोष <: «/धाध्‌+- धोना 
से, इत्यादि। नभाभा के एक महत्त्वपूर्ण शब्द-सभूह के इन मभाआ धूर्वरूपों का' 
पुननिर्माण करने का प्रयत्न वरतुतः होना' चाहिए, परन्तु इसके पहले नभाओा 
के रूपो से इस प्रकार के जितने भी घब्द एकत्रित किये जा सकें, पूर्ण ब्यौरे के 
साथ किये जाने चाहिएँ । तृत्पश्चात्‌ इसका टीकप्टीक शब्दीय तात्विक एथं 
ध्वनि-तात्विक रुप से स्थिर होना चाहिए। इसके बाद ही इनके उद्गम का 
झन्वेषण सुचारु रूप से हो सकता है । * 
मभाझा' के भ्भारतीय विदेशी 'उपादान, कुछ अंशों में“संस्कृत में प्रपसी ' 


सष्णफालीश सारशीय-धार्थ में शिदेशी तस्त- १११- 


लियेल्‍गणु।हैं। सौर कुछ प्रंशोंत्में! उनका! किरकिःप्रकृश-- (यह संस्कृत) प्रत्य/्या। 
सिलासेकों में 'उल्लेख:हुए/बिला- ही; वेनआाओआा तक में व्याः गए 'हैंस 
में भी हमें?ऐसे कुछ: भपताये हुए विदेशी शब्द ,उपलब्ध होते हैं.) उदा ० भाशोकर 
कालीन- प्रशक्षत. में---'दिपि ८ खुदा: हुआ लेख; “निफ्स्ति'>-लिशा- काल; 
साँची लेखों में“ झसचारी --घुडसबार; सैनिक; कुषार तथा अन्‍य. दिला- 
लेखों में---क्षत्रण” या 'छत्रव ++फ़ारसी राजप्रतिभू या शासक या राज्यपाल; 
थे सब आचीन पारसीक से आये : हुए 'हैं। 'सेक्य:क्रार खुदाई फा.काम करमेर 
बाल (>> बेतला- 'सेकरा >न्सुतार) एक ७वीं घाती के, लेख मे मिज्ञता है 
गह भी ईरान से है, सस्क्ृत 'कथा” (८८ दीवार ), ईरानी 'कन्दु' (जंसे पःरुून्‍ 
कन्दू, खो-कन्ब, ताश-कन्दु, सभर-कन्दू८ कन्दहार भादि" स्थान-्तासों मे; 
इत्यादि ।) जब इन दाब्दो बंते मभाआऋ रूप नहीं मिखता तब इनक: पहु+ 
लजानना कठिन हो जाता है। कुछ उदाहरण ये हैं : नभाश्ना का 'ठाठ' मभाष्रा 
के 'ठट्टा' से निकला है, जो स्वय ईरानी 'तदत' से शभ्राया है। (जैसा हम 
ऊपर देख चुके हैं), स्व॒प्रो० सिलवे लेवी (59४७४ 7.८४7) के सुकाव के 
प्रनुसार 'ठाकुर' (ठतकुर) प्राचीन तुर्की 'तेगिन' ((८९४) से निकला है, 
'पढाए', 'पठान' या 'पाठान' पहतो 'पह्तान' या 'पस्तान' >: मभाभा पद्ठाण' 
से झ या है, इत्यादि। चीनी भाषा से भारत मे झाये हुए कुछ शब्दों के उदा- 
हरणश ऊपर हम दे चुके है । 

मभाश्ना तथा सस्कृत दोनों मे एक बात विशेष रूप से द्रष्टव्य है। यह 
है श्रनुवाद-समासो द्वारा प्रदर्शित 'बहुमाषिता' (९०98 ०68४ या ऐरवैणेपं- 
॥ाहणं5००) की रीति। लेखक ने बडौदा की अ्खिल-भा रतवर्षीय भ्रोरिएण्टल 
कान्फस के समक्ष पढे गए झपते “भारतीय-प्रार्य भाषा मे बहुमाषिता' शीर्षक 
निवन्ध मे इस विषय की चर्चा की है। नव्य-भारतीय-ओआयें भाषा से दो भिन्‍न- 
शभिख भाषाओं के समानार्थी शब्दों से बने हुए पअ्रनुवाद-समासों के अनेक 
उदाहरण मिलते हैं। यथा--'हिन्दी--साग-सब्शी (भारतीय झौर फारसी ), 
मेण्डा-निशान (भारतीय-फ़ारसी ); वकील-बेरिस्टर (फ़ारसी-प्ररवी वकौल' 
तथा भेंग्रेशी बेरिस्टर'), खेल-समाशा (भारतीब-फारसी), बगला-वा 
(क)-खडी (भंग्रेज़ी ४४७६ च्ॉक से, जिसका १०० वर्ष पूर्व 'चाक' ऐसा उच्चा- 
रण होता था, बंगला-खड़ी ); ब।क्स-पेंड <गंग्रेज़ी बॉक्स (00») झौर बगला 
पेंड <पेटक', इत्यादि । मभाझा तथा प्राभाशा (संस्कृत) मे लेखक को ऐसे 
केवल दस उदाहरण मिले: यथा--कार्षा-पण +>धिगका (प्रालीन पारसीक 
कहों' धर संस्कृत (निषाद-मूल 'पणश'“>गिनती मे प्रयुक्त चार” संख्या); 


श्१२ संल्कृत तथा मध्यपुग्ोन भारतोप-झाय॑ भगवा 


शालिहोत्र>-भोड़ा (दक्षिण-देशीय या निषाद *शालि <'*सात, जैसे ससकृत 
सादिन्‌ 'त्धुड़सवार, दे” शालि-बाहन ->सात-बाहन भर कोल सदू-धोम्‌ ८८ 
घोड़ा, तथा होत <*घोत्र, *घुत्र, सस्कृत 'घोट'>-घोड़ा को प्राचीन रूप, 
और इसी शब्द के द्राविड रूप---तमिल 'कुतिरे <*गुतिर्‌इ, कन्नड़ कुदुरे 
<<#गुतुरइ, तेलुगु गुरं-मु <<* गुत्र', इत्यादि) । उसके पश्चात्‌ कुछ झौर भी 
उदाहरण मिलते हैं। इस प्रकार के अनुवाद-समासों की उपस्थिति इस बात 
का प्रमाश है कि प्राचीन भारत में भी भाघुनिक भारत की भाँति एक साथ 
विभिन्‍न भाषाएँ बोली (झथवा पढ़ी, या प्रयुक्त की) जाती थी, जिससे थे समास 
बन सके । 

इस प्रकार मभाझा के साधारण शब्द, अनुकार शब्द तथा समास-पदों 
का प्रष्ययन भारतीय-भाय भाषा के इतिहास में मभाआ के पूर्वकालीन तथा 
पश्चलक्ालीन दोनो मुगो की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है । 


४ 


अल ॥॒ 
सब्य-भारतोय-झार्य भाषा की ध्वनियों, विभक्तियों एवं 
शब्दावली का विकास 


सब्य-भारतोय-प्रायं घुग का लगभग १००० ६० के प्रासपास आरमस्भ-- 
भारत पर तुर्की-ईरानी झ्ाजिप्त्य तथा नभाभ्ता भाषाशों का उत्थान-- श्रप ऊन श- 
साहित्य की परम्परा का प्रारम्भ झौर उसका प्रभाव--'पिड्भल---'पझ्रवहहु --- 
संस्कृत की तुलना में भ्रपन्नञ्ञ तया नभाभ्रा का भौरा स्थान--इस्लामधर्मो 
हुकों एवं ईरानियों हारा उत्तरो भारत को विजप का स्वरृप--नभाश्ना साधवाहरों 
का हिन्दू-धर्म एवं संस्कृति को सुहढ़ करने के लिए उपयोग--बंगला, मंथिलो, 
उड़िया, भ्रवधी, 'हिन्दी', पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी भ्रादि भाषाओं में 
नभाप्रा साहित्यों का उदय--बाह्ारों' में उपलब्ध भ्राभान्ना इत्यादि की खुप्त- 
प्राय गद्य-परम्परा--संस्कृत की नई गद्य-हे लियाँ--नभाओझा में गश् की कसी--- 
उसके कारण--मभाधा का नभाझा में परिवर्तत--ध्वनि-सम्बन्धी परिवर्तत--- 
नवोन भाषागत रीतियों के समक्ष पंजाबी में गतिरोध--नवीन ध्वनि-विषयक 
रोतियों के लिए सूचक-चिह्ठों का नभापझ्ा को लेखन-प्रशाली तथा लिपि में 
अमाव--तभाझा में कष्ठतालीय ऊष्म [है] की जगह कण्ठनालोथ स्पर्श [ ' ] 
का उपयोग---तभाओ्ना में सहाप्राणों की जगह भ्राइवसित ध्वनियों ध्र्थात्‌ कण्४- 
ताली -स्पर्श के साथ मिलो हुई स्पष्ट ध्यनियों का उपयोग--इस विधय में सध्य- 
देशीय सावाओों, 'हिन्दो' (पूर्वी तथा पश्चिमी) एवं प्रत्य उपभाषाधों की, श्रास- 
पास के क्षेत्र को भाषाप्नों से भिर्तता--पूर्यो बंगज। में प्राशवशित ध्यतिर्या--- 
पंजाबी में ह-कार तथा महाप्रारा ध्वतियाँ--पंजाबी में भहाप्राशत्व की जगह 
उच्चावल स्वर-व्वति का उपयोग--पुअराती में कण्ठनाली स्पर्श के साथ मिली 
हुई ध्यतिर्तों --प्राइवसित ध्वनिर्यों तथा 'भोतरो' एवं बाहरो प्रार्य-भाषा का 
प्रथन --'सौतरी' एवं 'बाहुरी' ब्ार्य-मादाः का सिद्धाग्त---कष्ठनालोग स्पष्ट तथा 
झाइबसित झादि ध्यतियों की विभिन्न नमाझा-क्षेत्रों में स्वतन्ञथ रूप से 
उत्पसि--इसकी पु्थो अंगला एवं राजस्थानी-गुजरातो के भ्रपश्ष वा-काल जितनी 
सम्भाव्य प्राचीनता--तभाञ्ना में बलाधात तथा स्वरों को लम्भाई--बंगला 
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बलाधात एवं स्थर-परिमार--सम्भावित प्रनाय (व्राबिड़ या तिबभ्तती-चौनो) 
प्रभाव-- हिमालय के पादप्रदेश, उत्तरो एवं पूर्थी बंगाल तथा झासांम में तिथ्वती- 
बह्यी जत--नव्य-मारतोय-प्राय सावाह्रों में परल्पर प्रतिक्रियां-- हिस्दी पर 
पंजाबी प्रभाव -- हिन्दी का गुजराती, मराठी, बंगला झ्रादि पर प्रभाव--साहि- 
रिथिक बंगला का भ्राधुनिक हिन्दी पर प्रमाव--हिस्दी में बंगला के साम्यस से 
झाये हुए विदेशी शब्द--तसाओ में ध्वनि तथा विमकति-परिवर्तत--नम्ान्मा 
झरूप-तत्व--प्राम्राभा तथा मभाधा के प्रवशेष--संज्ञा-हपतत्व का पुतन भ्रनु- 
सर्यों के कारश प्रसार--भम्ाप्ता में अ्नुसगों को उत्पत्ति--इस विषय में 
झनाय॑ प्रमाव--नभाझा के संज्ञात्सक एवं क्रिपात्मक झनुसर्ग--कर्ता बहुबसन 
का एक प्रवृद्ध षष्ठोरूप द्वारा निर्देश-गोौणा या तियंक बहुवचन रूपों का 
प्रथमा में श्रारोपइन--नभाभ्ना में दब्द-संयोग द्वारा बने बहुवश्षन--नमाक्ना के 
झादशर्थक सर्ववाम-कूप--पात्मवासक स्व नास (झाप') का ब्रादरार्थंक द्वितोय 
(या तृतोय) पुरुषबाबचक सर्वताम की जगहु प्रयोग--नभाझ्ना सें क्रिया का 
तिहन्त-प्रकरर --आ मात्रा क्रिया-कालकूपों का लोप--नभाप्ना में कृदन्तात्मक 
काल- नभाझा को क्रिया के भृतकाल में कतंरि, कर्मणि एवं भावे प्रयोग-- 
नमाझा के बहुत-से रूपों में इन प्रयोगों में फेरफार--नभाप्रा में साधारण तथा 
पौणिक काल --नभाप्रा के ध्वनितस्य एवं रूपतस्व के विषय में साधारण मत-.... 
'दरदी' भाषाएँं--उनका भारतीय-आा्य समृह से मिस्न वर्गोकरण करना भ्राष- 
इयक--पूरोप के याथावर या झटसशील जनों की भाषाएँ-- सिहलो भाषा-- 
नभाझा शब्बावलो पर संस्कृत प्रभाव--उसको विशिष्ट प्रद्वितोग्रता एवं सूल्य--- 
फारती एवं प्रंप्रेशो तथा उनका नभाप्ना पर प्रभाव--नभाप्रा का भविष्य । 


लगभग १००० ई० के भ्रासपास से भ्रार्य भाषा के इतिहास का एक नया 
युग--नव्य-भारतीय-प्रायं' काल--भ्ाारम्भ होता है। भारतीय इतिहास में 
अ्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटनाएँ घटित हो चुकी थीं, परन्तु बाहर की युग-प्रवत्तक 
प्रक्रिओ्ों के भ्रतिरितत भी, भारतीय संस्कृति का समन्वय अभाध एवं पभ्रति- 
ीच्छिन्त गति से चलता रहा । भारतीय जीवन एवं चिन्तन का प्रसार हो रहा 
था, तथा भारतीय मस्तिष्क, हृदय भौर हस्त की विलक्षण स्वतन्त्रता के कारण, 
मानवता की स्थायी सम्पत्ति-रूप खिल्ता, भावना एवं कला-कौशल का निर्माण 
हो रहा था। भारतीय सस्कृति के १००० ई० तक के इतिहास भे हमें उज्ज्वल 
नामों की एक ऐसी नक्षत्रमाला, भ्रमर विचारों की एक ऐसी शुंखला, वैशानिक 
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गवेबशाध्रों की एक ऐसी समष्टि तथा कलात्मक सूजनों की एक ऐसी परम्परा 
'भिलती है जो बहुत समय पश्चात्‌ आज मनुष्य द्वारा सम्पादित उपलब्धियों कौ 
सिरभौर गिनी जाने योग्य सिद्ध हुई है। श्रार्य भाषा तथा कुछ हृद तक द्राविड 
भाषा की प्रगति भी भारतीय संस्कृति के इस उत्कर्ष के साथन्साथ होती रही । 
शरार्य भाषा के वैदिक, संस्कृत, पालि एवं प्राकृत श्रादि रूपों में, तथा द्राबिड़ 
भाषा के तमिल तथा कन्तड झादि रूपों में (जिनके प्राचीनतम उदाहरण 
१००० ई० के भी पहले के उपलब्ध हैं), विशुद्ध साहित्य, दर्शन तथा उस समय 
तक विकसित निदचयात्मक विज्ञान एवं चिन्तन पर तत्त्वद्रष्ट्या उच्चतम कोटि 
के ग्रन्थों का निर्माण हो चुका था। तुकों तथा भ्रन्य मुसलमान विदेशियों द्वारा 
उत्तरी भारत और उत्तरी भारत के मुसलमानों द्वारा दक्षिण भारत की विजय 
को लेकर, १००० ई७ के पश्चात्‌ जब एक नयें युग का सूत्रपात हुआ, तब भार- 
तीय भाषाग्रों को भी भारतीय विचारों तथा भारतीय ससकृति की नई दिशा 
को व्यक्त करने के लिए एक बार नये सिरे से कटिबद्ध होना पडा। प्राकृतो 
का युग बीत चुका था । प्रादेशिक भ्रपश्न क्षों की राह से होती हुई प्राकृ्तें, परि- 
वर्तित होकर, भ्राधुनिक भारतीय भाषाएँ बन गई थी । संस्कृत बिलकुल सृत 
नहीं हुई थी--भ्रव भी प्राचीन साहित्य-भरण्डार के रूप का उसका अध्ययन 
जारी था, तथा सब प्रकार के गम्भीर निबन्ध-प्रबन्धी या मननशील साहित्य के 
लिए विद्वज्जन संस्कृत का ही प्रयोग करते थे । परन्तु जैसे-जेसे बोलचाल की 
आपषाएँ सस्कृत की आद्य-भारतीय-पग्रायं मान से दूर हटती गई, वैसे-वैसे दोनों 
के बौच का बाहरी रूप का अन्तर उत्तरोत्तर बढता चला गया । संस्कृत मे 
झभतीत का गौरव निहित था, परनल्तु देशी भाषाश्रों को भी तत्कालीन जनता की 
अआ्रावक्यकताएँ पूंणों करनी थी, उन्हे सरकृत का पृष्ठबल लेकर ही देश के भीतर 
स्वदेशी सस्क्ृति का सरक्षण करना था। यदि भारत पर तुर्की-मुसलमानी 
विजय न हुईं होती तो जान पड़ता है, भारतीय-प्रायं देशी भाषाओं के उनके 
जन्म के पदचात्‌ भी गम्भीर साहित्यिक विषयो के लिए प्रयोग कुछ देर से 
होता । भारत में भाषा का इतिहास इस बात को सूचित करता है कि जनता 
की रुचि हमेशा से नवीन वस्तुओं की श्रोर न होकर कुछ प्रौढ़ या पुरातन तस्वों 
की तरफ रही है। पर, कुछ क्षेत्रों में भ्राधुनिक भारतीय-झाय॑ भाषाओं का उप- 
योग उनके उदय-काल से आरम्भ हो गया, इसका कारश यह था कि जनता के 
निकट पहुँचकर झपने सिद्धान्तों का प्रचार करने के लिए प्राषुनिक भाषाएँ 
विशेष उपयुक्त एवं प्रबजलंतर साधनं थी। उदा» बंगाल में १०वीं शताब्दी के 
परचात्‌ ज्योंही स्थानीय मामपी भ्रपृनश्न श का बंगला स्वरूप विकसित हुआ त्योंही 
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प्राचीन बंगला गीति-साहित्य के लिए उसका प्रयोग प्रारम्भ हो गया। प्रस्‍न्‍तु 
साभारणतया, उत्तरी भारत के अधिकांश भाग भें, द्वितीस प्राकृत के परचाते, 
ईसा की प्रथम सहस्नाब्दी के भध्य में झारम्भ हुई भ्रपञ्न शा भाषा-परम्परा, तुर्की- 
ईरानी विजय के समय भी बराबर चल रही थी । (कालिदांस के 'विक्रमोर्यश्ञी' 
में कुछ भ्रपश्न श इलोक मिलते हैं। यदि ये प्रक्षिप्त हों, श्रथवा भ्राद्य द्वितीय 
प्राकत की कालिदास-कालीन--४०० ई०--अपश्नश के परिवर्तित हूप हों, 
तो साहित्यिक अ्रपश्र श-साहित्य का श्रीगरोश्ष उक्त तिथि के प्रासपास गिना 
जा सकता है । धपञ्र॒श की कुछ विशेषताएँ, उदा० भ्रन्तिम 'ओ' का क्षग्रित 
होकर 'उ' हो जाना, इसके भी पहले ईसा की तृतीय शताब्दी में ही पश्चिमो- 
त्तरी प्राकुृत में दृष्टिगोचर होती हैं, परन्तु पश्चिमोत्तरी प्राकृत के लिए प्रयुक्त 
खरोष्ठी लिपि की वर्ण-विन्यास परम्परा के इतिहास का ठीक-ठीक झनुमान 
लगाना अत्यन्त कठिन या अ्रसम्भव ही है।) श्राधुनिक भारतीय-प्राये भाषाश्रो 
के पूर्णतया प्रस्षुटित-पललबित हो जाने के पद्चात्‌ भी श्रपश्र श-परम्परा चलती 
रही | इसका स्वरूप या तो विशुद्ध श्रपश्नंश रहा, अ्रथवा देशी भाषाओझ्री की 
लेखन-पद्धति, शब्दावली तथा मुहावरों के रूप मे अ्रपश्न श, वातावरण एवं छाप 
बनी रही । इस तरह एक प्रकार की प्रद्धं-अपभ्र श, भ्रद्धंंनभाश्रा साहित्यिक 
भाषा प्रचलित हो गई, जो हमें राजस्थान की 'डिगल' उपभाषा तथा प(पृथ्वी- 
राज-रासो' आदि कई ग्रन्थो में मिलती है। भ्रपश्र श का नभाआा से मिश्चित 
या प्रभावित एक पश्च रूप १४०० ई० के लगभग पूर्वी भारत में प्रचलित था, 
यह 'अ्रवहद्ु (अ्रपश्नष्ट) कहलाता था। नभाझ्ना के पूर्ण रूप से उदय हो जाने 
पर भी भ्रपभ्रश (एवं कुछ झंशों में प्राकृत) की परम्परा बराबर चलती रही, 
ई० १५वीं शताब्दी के श्न्त में सकलित “प्राकंंत-पेगल' इस बात का ज्वलत्त 
उदाहरण है। यदि भारतीय जीवन की धारा पूर्वनिरभित दिशा मे ही बहती 
रहती और उस पर बाहर का कोई भीषण प्राक्रमश न हुभा होता, तो 
सम्भवतः, जैसा पहले सुझाव रखा जा चुका है, नव्य-भारतीय-भार्य साहित्यो 
का श्रीगणेश तथा विकास एक-दो झाताबदी पष्चात्‌ ही होता । पअ्रलू-बेरूनी ने 
लगभग १०२४ ई० के भारत के श्रपने वर्णन में इस बात का उल्लेख किया है 
कि (उत्तरी भारत में) भारतीय-झराय भाषा दो रूपों मे विभाजित थी, एक तो 
उपेक्षित कथ्य भाषा जिसका केठल साधारण जन में प्रचार था, झर दूसरी 
शिष्ट, सुशिक्षित उच्च-वर्ग में प्रचलित साहित्यिक भाषा, जिसे बहुत-से लोग 
प्रध्ययत कर प्राप्त करते थे तथा जो व्याकरणात्मक विभकित-योग, अ्युत्पत्ति- 
योग, व्युत्पलि तथा व्याकरण के नियमों एवं झ्लंकार-रस-दास्त्र बी बारीकियो 
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से बद्ध थी। इन दों रूपों के बावजूद भी वह भारतीय भाषा को एक ही गिनता 
है। सुसस्कृत ब्राह्मश-वर्ग संरक्ृत की परम्पतत की ही चलती रखता श्लौर उसके 
संरक्षक क्षत्रिय एवं प्रन्य नृपतिगण उसे भ्राश्रय भी देते रहते--थद्यपि वै स्वयं 
तथा उनसे नीचे वर्ग की प्रजा अ्रपश्नंश, मिश्चित श्रपश्रंक्न तथा देशी भावाश्रों 
से ही अपना मनोरञ्जन करते थे । कारण यह था कि उनमें प्रचलित चारणों 
के वीरगामा-काव्य, प्रेम-श्ुंगार-मीति तथा भजित-काव्य, ब्राह्मण की साधारण 
साहित्यिक झ्रभिरुति तथा प्रवृत्ति के बाहर की वस्तु थे । 

परन्तु तुकों की विजय के सांथ एक बिलकुल नूतन, प्रपूर्जागत वस्तु देश 
में भ्राई। वह था उनका बिलकुल झ्सहिष्णु तथा झाक़ामक वृत्तिवाला इस्लाम 
धर्म । इस्लाम-प्रनुयायी अपने घ्म को ही एकमात्र सच्चा प्र्म मानते थे, 
तथा अन्य धर्मानुयाथियो को विश्वासहीन, मूतिवुजक, 'काफिर' मानकर उनसे 
सच्चे! धर्म के समक्ष भुक जाने की ही आदा रखते थे। तु्कों की विजय के 
पहले जितने भी विदेशी झाक्रमणकारी यहाँ आये उन्हें भारत ने श्रात्मसात्‌ कर 
लिया तथा उनमे से कुछ को क्षत्रिय तथा ब्राह्मणों के सदुश वर्ण में सस्मि- 
लित कर लिया था (केवल सिन्ध मे ७१२ ई० में विजेताशों के रूप में झाये 
हुए भ्रबो के विषय मे यह न हो सका था, परन्तु प्ररव लोग थोडे ही समय 
के प्रभुत्व के पश्चात्‌ ख़देड दिये गए थे |) इसका मुख्य कारण यह था कि 
इन विदेशी जनों का बौद्धिक तथा प्राध्यात्मिक वस्तुप्रो के प्रति दृष्टिकोण 
अरबो के इस्लाम-जनित दृष्टिकोण से भिन्‍ने था, और उसकी सुसंस्कृतता 
भ्रौर सहानुभूति भारतीय विचारधारा से पूरा-पूरा मेल खाती है। इन बिदे- 
शियों मे से कुछ तो श्रत्यन्त सुसस्कृत जन थे (यथा, प्राचीन पारसीक तथा 
भ्रीक, जिनकी भौतिक संस्क्ृति भारतीय ससस्‍्कृति से अधिक विकसित थी 
भ्ौर जिनकी सभ्यता का बौद्धिक रतर भारतीयों के बराबर था|) परन्तु 
तुक्कों के विचार सर्वथा भिन्‍न थे। वे 'दीन' अनुयायियों के रूप मे श्रपने को 
'खुदा' के बन्दे' मानते थे, जिनका मुख्य कर्तव्य 'काफिर बुतपररतो' को 
सच्चे धर्म इस्लाम की छत्रच्छाया मे लाता भौर खुदा' के हुतम का विरोध 
करनेवालो को लूटना तथा मौत के घाट उतारना था। तुकों की विजय की 
प्रारम्भिक हलचलपूर्ण शत्ताब्दियों मे, उन्होंने भारतीयों के मानस को भी 
बलपूर्वक अपने ही संदुश बनाने की चेष्टा को; उनकी यह प्रवृत्ति भार- 
तीय संस्कृति को बडी हानिश्रद सिद्ध हुई, अधिकाश भारतीय विचारधारा 
के नियामक तो विदेशी स्लेच्छों के इस नूतन प्रकार के बबर ध्राक्रमश की 
झ्राकस्मिकता तथा हिंसात्मक्ता के समक्ष किंकरत्तंव्यविमूढ़ हो गए, भौर जो 
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सेभले रह सके, उन्होंने इस झाक़रमण से अपनी सभ्यता के झ्राध्यात्मिक तथां 
सांस्कृतिक उपादानों के संरक्षण करने के प्रयत्न भारम्भ कर दिए । जनता में 
झपने उच्च धभ्राध्यात्मिक और सांस्कृतिक विचारों के प्रसार के लिए, उन्होंने 
लोक-भाषा को भ्रपना माध्यम बनाया, इस प्रकार जनता भपने जीवन और 
धर्म को भ्रन्तरित कर तुर्कों का-सा न बनाए, इसके लिए उन्होंने प्रथ्नत्न किये । 
तुर्की भ्र/क्ममणा की चोट से भाई हुई प्रथम मूर्ज्छा से ज्योंही उत्तर-भारतीय 
हिन्दू सेमलकर उठे, त्योंही उनमे अटनशील धर्मे-प्रचारक तथा उपदेशक 
निकल पड़े, जो ईश्वर को राम, कृष्णा और शिव आदि विभिन्‍न रूपों से देखते 
थे झ्ोर हिन्दू धर्म के प्राचीन एकेशवरवाद का प्रचार करते थे । साथ ही ब्राह्मणों 
ने भी रामायण-महाभारत तथा पुराणों के भ्रध्ययन, प्रनुवाद श्ौर टीका लिखने 
की प्राचीन परम्परा को और भी अधिक उत्साह से बनाए रखने का प्रयत्न 
किया । घुमक्कड साधु-सन्‍्तो के भक्तिपूर्णा गीत एवं पदावलियाँ तथा रामायण- 
महाभारत एवं पुराणों के अनुवाद, विभिन्‍न नभाझा भाषाझों के साहित्यों के 
मूलाधार बने । (इनके साथ-साथ साहित्य के भन्य प्रादेशिक रूप भी विकसित 
हो रहे थे, उदा० बगाल के स्थानीय कथा-नायकों लाउ सेन, गोपीचन्द्र या 
गोविन्दचन्द्र ऋादि से सम्बन्धित बौद्ध-गीत, कर्मकाण्ड-साहित्य तथा बर्ण॑नात्मक 
काव्य, और सर्प-देवी मनसा आदि की स्थानीय लोकिक पूजा पद्धति तथा गुजरात 
की ज॑त-कथाएँ भौर उपदेशात्मक साहित्य ।) इस बीच तुर्की-साम्राज्य की नीव 
दृढ़तर हो रही थी भर १३वीं छाती ई० में उत्तर-भारत का भझ्धिकाश भाग 
'मुस्लिम' स्‍्राधिपत्य के भ्रधीन झा गया था । 

नभाआ साहित्यों की आवश्यकता और उनके निर्माण के लिए श्राव- 
इयक सामग्री, दोनो एक साथ ही उपस्थित हो गए थे, इसलिए भारतीय 
साहित्य का प्रवाह हिन्दू-पौरारिक कथाओ के वर्णन तथा हिन्दू-धामिक विषयों 
के काव्यमय झआलेखन की ओर प्रवद्धित शक्ति के साथ बह बला। १२वीं 
शत्ती के भासपास तक हिन्दू देवताओ और अवतारो के विषय मे रचित छोटे- 
छोटे गीत अ्रपश्रंश्य तथा लोकभाषा साहित्य के मुख्य विषय हो चुके थे । इस 
विषय के कुछ उल्लेखनीय उदाहरण ये हैं: ११२६ ई० मे महाराष्ट्र के 
चालुक्यवशी राजा सोमेदवर तृतीय भूलोकमल्ल के संरक्षण मे लिखे गए 
बृहत्‌ संस्कृत-विध्वकोष 'प्रभिलषितार्थ-चिन्तामरिश! था 'मानसोल्लास” के 
गायन-कला-सम्बन्धी परिच्छेद ( गीत-विनोद' ) मे भाई हुई कुछ लोक- 
भाषा की कविताएँ तथा कावध्यांश; 'प्राकृत-पैड्धल' में भ्राई हुई कुछ कविताएं; 
जयदेव का 'गीत-गोविन्द', जिसके २४ पद मूलतः: अपजअंदा या बंगाल में 
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उंदीयमान नभाआ लोकभाषा में लिखे गए प्रतीत होते हैं । प्राचीन बंगला 
“जर्यापद' दामोदर पडित कृत 'उंक्ति व्यक्तित प्रकरण” (ई० बारहबों क्षती के 
प्रथमार्ध में रचित, जिसमें प्राचीन प्रवधी या कोसली के माध्यम से संस्कृत 
सिख्तने का प्रयत्त किया गया है) तथा कुछ प्राचीन राजस्थानी (मारवाड़ी) 
गुजराती पुस्तकों का भी उल्लेख करना चाहिए। इस प्रकार नभाआ-साहित्यों 
का उनलति-पय पर प्रमियान प्रारम्भ हो गया, और १६०० ई० तक नभाभ्रा 
प्रादेशिक भाष/शओ्रों में हमे कई प्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ मिलते हैं, जिनमें 
मराठी की 'ज्ञानेश्वरी' एवं 'एकनाथी रामायण, बेंगला मे चंडीदास का 
“श्रीकृष्शा-कीत्तंन”, विजयगुप्त तथा विप्रदास के 'पद्मपुराण', गुणराजाखान की 
“'श्रीकृष्ण-विजय', कृत्तिवास की “रामायण”, मुकुन्दरास का “चण्डी-कार्ब्य 
तथा कृष्णदास कविराज का “चेतन्य-चरितामृत', शकरदेव भौर उनके सस- 
सामयिक कवियों का भ्रसमिया साहित्य, मंथिली मे ज्योतिरीश्वर ठाकुर का वर्ण 
रत्नाकर' (ई० १३२५ के पहले), विद्यापति की पदावली, भौर 'कीतिलता' 
(अश्रपश्न श से मिश्रित), उड़िया में जगन्नाथदास का 'भागवतपुराण', प्रवधी 
में तुलसीदास का 'रामचरितमानस” तथा भश्रन्य ग्रन्थ; 'हिन्दी' में कबीर के 
'पद', पजाबी की प्राचीनतम 'साखियाँ; भिश्चित श्रपश्रश् तथा प्राचीन 
पद्िचमी हिन्दी में 'पृथ्वीराज-रासो', राजस्थानी प्रे मीराँबाई के “भजन; भोर 
गुजराती मे नरसिंह मेहता (१४१४५-१४१८) की रचनाएँ एवं पद्मनाभ (१४५६) 
की 'कान्हडदे-प्रबन्ध' । इस प्रकार नभाग्ना साहित्यो का जीवन सुनिश्चित हो 
गया। नभाझा लोकभाषाओं ने इस प्रकार, मुसलमानी तु्कों के झ्राक्रमण का, 
जो भारतीय जन पर इस्लाम-धर्म ज़्बरदरती बाद देना चाहता था, सामना 
किया। १६वी-१७वीं शती में उत्तर-भारतीय मुसलमानों ने भी भारतीय-पार्य 
भाषा को एक नूतन उपलब्धि के रूप में बड़े उत्साह से स्वीकार किया, भौर 
तत्पश्चातू १७वी-१८वी छाती -मे परिस्थितियों के ज्ञोर से एक समम्वयमूलक 
भाषा 'उदू ' का जन्म हुआ जो 'हिन्दी' या 'हिन्दुस्तानी' (हिन्दुस्थानी) का 
मुसलमानी रूप-मात्र थी। इसके पहले प्राचीन अवधी के श्रस्थ 'पद्मावत' 
(लगभग १५४५ ई०) के रचयिता मलिक मुहम्मद जायसी और दवकन में 
बीजापुर के श्षाह बुरहानुद्दीद जानम (मृ० १५८२) के सदृश सुसलमान लेखक 
भी, जो इस्लाम (साधारणतया सूफी इस्लाम) का उपदेश फ़ारसी से प्रनभिज् 
जनता तक पहुँचाना चाहते थे, हिन्दुशो की भाँति प्रचलित लोकभाषा का ही 
व्यवहार करते थे, भौर महात्मा कबीर तो केवल नाम छोड़ भौर सब दृष्टियो 
से एक हिन्दू-कवि ही थे, जो उत्तर-भारत के मध्ययुगीन हिन्दू धर्मोपदेशकों 
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झौर गप्रत्थकारों गोरसनाथ भौर रामानन्द की सीधी परम्पत के एक महान्‌ सन्त 
झौर ऋक्‍त थे । 

नव्य-भारतीय-आगे को संस्कृत, प्राकृत तथा अ्पश्च ह्ष से रिक्‍्ध रूप में 
मिली हुई परम्परा काब्य-साहित्य की थी । संस्कृत के बहत्काथ काज्य-साहित्य 
की तुलना भें यहाँ का गद्य लगभग नगण्य-सा है। 'आह्यरा'-साहित्य, महाभारत 
का गदय-माग, कौटिल्य का 'अ्थंशास्त्र', वात्स्यायन का कामसूत्र', पतञ्जलि 
का “'महाभाष्य' श्रादि भ्रवध्य हमारे सामने हैं, परन्तु 'कादम्बरी”, 'वासवदतता', 
शांकर-भाष्य', 'पत्चतस्व' तथा “भोज-प्रबन्ध' झ्ादि परचकालीन ग्रन्थों की 
परम्पराएँ भिन्न-भिन्न प्रतीत होती हैं भौर इनमें से भ्रन्तिम (मोज-प्रबन्ध) की 
शैली तो ध्ाद्य नभाभ्रा (उद्ा० गुजराती)-गय के सदुश जान पड़ती है। पालि 
भाषा के 'जातकों' एवं धर्मसूत्रात्मक साहित्य, तथा जैनों के 'श्रंगों' का गद्य-: 
ईसा-पूर्व काल के 'ब्राह्मणों', महाभारत के गद्याशो, तथा 'विष्णुपुराण' आदि 
की गद्दया-परम्परा का है। परन्तु इन पशचकालीन ससस्‍्कृत टीकाओ्रों तथा गद्य- 
काव्यो की शैली नभाओ भाषाओं मे न भ्रा सकी । नभाआ भाषाओं में जहाँ 
भी कही गश् का उपयोग हुआ, वहाँ वह वैज्ञानिक या दार्शनिक या विचारात्मक 
रूप मे न होकर, सीधे-सादे कथात्मक रूप में हुआ । यह बात प्राचीन गुजराती, 
आय पंजाबी, ब्रजसावा, आय मेंथिली ओर आद्य भ्रासामी (के 'बुरझजी' नामक 
विशिष्ट इतिहास-साहित्य) मे उपलब्ध गद्य के उदाहरणो का अ्रध्ययन करने 
मात्र से प्रमाणित होती है। गद्य के लिए सरल-सौधी शैली ही पर्याप्त थी, 
क्योंकि तब तक उसके सामने ग़हन एवं सूक्ष्म विचारों की प्रभिव्यक्ति का 
भ्रवसर ही उपस्थित न हुआ था, भर इसी कारण भाषा की छिपी हुई 
व्यञ्जना-शब्ति पूर्ण रूप से प्रदर्शित न हो सकी थी । परन्तु जब से उन्नीसवी 
शताब्दी मे (प्रथमारं में केवल बम्बई, बगाल एवं मद्रास, तथा द्वितीयाद्ध मे 
बाकी समरत भारत का) भारतीय-चिन्तन श्रग्नेज़ी साहित्य के माध्यम से 
यूरोपीय विचारधारा के घनिष्ठ सम्पर्क मे श्राया, तब से ब्िटिश काल के 
झन्तर्गंत भारतीय-आर्य भाषा के विकास के एक बिलकुल नूतन युग का सूत्र- 
पात हो गया। एक प्रसिद्ध बगाली लेखक ने इस बात को सूत्र रूप मे यों कहा 
है 'कि पंग्रेज़ी के साथ-साथ भारत में गद्य का आविर्भाव हुआ, तूक की जगह 
तक या विचार से ले ली ।/ इस विषय में भारतीय-झाय भाषा के लब्धप्रतिष्ठ 
विदेशी विद्वान झ्यूल ब्लॉक (०८४ 8/0८0) का यह कथन (दे० इस विषय 
की उनकी प्रमूल्य पुस्तक 'भारतीय-आाय 7» 7000 279०७, पारिस, .१६३४) 
बहुत-कुछ भ्रश्ों मे सही प्रतीत होता है कि भारतीय-आाये भाषाओं के समक्ष 
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जब प्राधुतिक शिक्षण-व्यवस्था की सावंजनीन स्वीकृति के फलरबरूप वैज्ञानिक 
विषयों की भभरिव्यक्तित का प्रइन उपस्थित हुआ, तब एक कठिन समस्या खड़ी 
हो गई; क्योंकि देशी भाषाएँ तब तक ऐसे विषयों के पूर्णातमा प्रकाप्तन के लिए 
सम्पूर्ण रूप से समृद्ध माध्यम त बन सकी थीं, और उपयुक्‍त वैज्ञानिक भौर 
पारिभाषिक दाब्दावली की कमी के साथ-साथ अ्रधिकांदा लभाआ भाषाझ्रों का 
लड़खड़ाता-सा एवं भ्रनिश्चित गद्य-विन्यास भी इस भ्रसामथ्ये का कारण था । 
यदि नभाआ भाषाओं में एक सरल और शकबितक्ञाली गद्य-शैली का भाविर्भाव 
शीघ्र ही हो गया होता, तो भारतीय चिन्तन के पुनानर्माण में बड़ी भारी सहा- 
गता मिलती, और उनको लेकर भारतीय मानसिक जागृति का उदय भी कितना 
ही पहले हो गया होता । 

मध्य भारतीय-प्रार्य भ्रवस्था के बीत जाने पर भारतीय-श्ार्य भाषा 
ऊपर वर्णित वातावरण में पनप रही थी। मभाझा से हुए इस पृथक्‍्करण या 
परिवर्तन का स्वरूप कुछ इस प्रक्नार रहा * मभाभा-युग से भाषा में एक प्रकार 
के क्षय का आरम्भ हो गया था। यह क्षय भ्रवाध गति से बराबर चलता रहा । 
न तो नग्रे व्याकरणा-हूपो के रूप मे विकास-क्रम विशेष भ्रागे बढा, शौर न 
बाहर से नये क्षब्दो के रूप में कुछ नूतन उपादान सम्मिलित किये गए । उपयु क्‍त 
क्षय-प्रक्रिगा झ्ब सम्पूर्ण हो चुकी थी, और विकास एवं शवि१-सझ्चय की एक 
नई क्रिया क। प्रारम्भ हो चुका था! ध्वन्यात्मक क्षय भी साथ-साथ ही चलता 
रहा था। भारतीय-आराय॑ं-भाषी प्रदेश के भ्धिकाश भाग में अकूक' तथा 
अकगञ्म' के सदृश प्राकृत शब्दों का श्र स्वर तथा “क्‌ व्यञ्जन संकुथित हो 
मया, और वे क्रमहा: अक' तथा 'अका' बन गए । दोनो ही उदाहरणो में 
ध्यञ्जन की दीघेता (या द्वित्व) तथा अ्रन्तिम स्वर की स्थान-पूति के लिए स्वर 
को दी्घ बना दिया गया | किसी व्यञ्जन के पहले झ्लाया हुआ पूर्ण सानुनासिक 
घटकर निकटस्थ स्वर का नासिक्यीभवन-मात्र रह गया (उदा० चन्द्र >> 
चन्‍्द > चाँद) । पंजाब की बोलियों मे इस प्रकार के व्यञ्जन सम्बन्धी 
परिवर्तनों का गतिरोध हुआ झौर इस विषय मे उनका श्रपना भिन्‍न पथ रहा, 
परन्तु अन्य सभी बातों मे पंजाबी तथा सिन्धी (जिनका श्पना स्वतन्त्र विकास 
हुआ था) भी झ्न्य नव्य-भारतीय-अझाय भाषाभो--हिन्दी (हिन्दुस्थानी), ब्रज- 
भाषा, ग्रवधी, राजस्थानी-गुजराती, मराठी, उडिया, मैथिली, बेंगला-प्रसमिया, 
पबंतिया इृत्यादि--ज सहयामिनी हो रही । 

नभाप्ना के ध्वनि-विज्ञान को लेकर कई एक सम्पूर्ण भौर जटिल प्रदन 
उपस्थित होते हैं। प्रथम दृष्टि मे तो यों जान पड़ता है जैसे ध्वनि-व्यवस्था 
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में कोई नूतन परिवतंत हुए ही नहीं, प्रथवा कोई भौर नई ध्वनियाँ झाई ही 
नहीं । हस्तलिखित शब्रथवा मुद्रित ग्रच्थो से तो इस बात का कोई प्रमाण 
मिलना प्रसम्भव है, क्योकि भारतीय-आाय भाषा के लिए उसी प्राचीन भारतीय 
लिपि का व्यवहार किया जाता रहा है, जो पहले प्रचलित थी, फिर चाहे वे 
देवनागरी या बंगला, उड़िया या पश्रासामी रही हों, भथवा मैथिली, मोड़ी, 
लाडा, शारदा, था कैथी भ्रादि, भौर इनमें किसी नई सम्भावित ध्वनि के लिए 
कोई नया वर्ण नहीं जोडा गया | स्व॒तन्त्र रूप से विभिन्‍न भाषा या उपभाषा 
क्षेत्रों में कई प्राचीन ध्वनियों में सुनिश्चित परिवर्तन हुआ है, भौर यह बराबर 
समझ में भी आ सकता है। उदा० झ्राभाआ तथा मभाझा की 'च' तथा 'ज' 
ध्वनियों का मराठी में (कुछ विशेष संयोगो मे), गजाम की उडिया में, सूरत 
की गुजराती मे, कुछ राजस्थानी बोलियों मे, परबतिया या गोरखाली तथा पूर्वी 
बगला में, 'त्स' तथा 'दुज्‌' (५६, 0०) में परित्रतंत । इसके झतिरिबत फारसी 
तथा बहुत-से फारसी (एबं भ्र॒रबी) शब्दोवाली मुसलमानी हिन्दी, झर्थात्‌ उ्ूँ 
के सम्पर्क से, बहुत-सी विदेशी नई घ्वनियाँ प्रा गई । उदा० 'फ, ज , ख, ग, 
हा, भू तथा प्ररबी के 'हम्शा' और 'एन' (कम-से-कम 'झालिम' लोगो भ्र्थात्‌ 
झरबी-फारसी के पण्डितों की भाषा मे तो अवश्य ही) तक झा गए, क्योकि 
इन ध्वनियोंवाले शब्द बडी सख्या में भारतीय-पआार्य भाषाश्रो मे श्रपनाये गए । 
कुछ प्रशों मे स्व॒रों का उच्चारण भी बदला प्रतीत होता है, उदा० सस्कृत 
(आमाग्रा) 'भ्र' (8) बगला-असमिया तथा उड़िया मे एक वृत्तीष्ठ निम्न-मध्य 
पश्च स्वर (०) हो गया, परन्तु मराटी में विस्तृतौष्ठ उच्च-मध्य पश्च स्वर (४) 
हुआ, राजस्थानी तथा पश्चिमी हिन्दी के अपने तथा बाहर से लिये हुए शब्दों 
मे 'ऐ, झो (०5, ०) साधारण अग्र तथा परच निम्त-मध्य ध्वनि 'ऐँ, झा (६, >) 
हो गए। कुछ भाषाओं में सानुनासिक स्वर झा गए। इन सबके अतिरिबत, 
क्षय के सिद्धान्त के चलते रहने की मुझुय परिचायक एक और क्रिया हुई; वह 
है बहुत-सी नव्य-भारती१-प्रार्य भाषाओं में भाभ्यन्तरीन तथा श्रन्तिम स्वरों 
का लोप । 

नभाभ्ा भाषा के विभिन्‍न रूपों के ब्राघुनिक अध्ययन-अनुझीलन ने, 
विशेषतः ध्वन्यात्मक एवं ध्वनितत्त्वात्मक रीतियों के परीक्षण ने, तो विद्वानों 
की भाँखे ही खोल दी । यह बात महाप्राण स्पर्शों तथा महाप्रारा 'हू' के विषय 
में विशेष रूप से सिद्ध होती है। सर्वप्रथम पजाबी के विषय मे इस प्रक्रिया 
का अध्ययन डॉ० ग्राहम बैली 007. 0/2॥877८ फे&[८९) ते किया, तत्पर्चातू 
पूर्वी बंगला तथा श्रन्य कुछ भाषाओं के विषय में लेखक ने तदनुरूष ही कार्ये 
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किया । हू! के लिए बहुत-सीं नभाझा भाषाएँ भिन्‍त ध्वनियों का उपयोग करती 
हैं; यथा 'कण्ठनालीय स्पर्श या हम्जा' (जिसके लिए [] या [?] चिह्न 
व्यवहृत होता है), प्रौर सघोष महाप्राण 'घू, रू, हृ, घू, भू के प्राण या ह- 
उपादान की स्थानपूर्ति, 'कण्ठनतालीय स्पशे के साथ मिली हुई ध्वनि से हो जाती 
है । फलस्वरूप, नई ध्वनियाँ--म्‌', ज्‌', ड,' द', ब' (या ग, ज, 'ड, 'द, ब) 
प्राप्त होती हैं, जिन्हें 'आश्वसित ध्वनियाँ' ([7ए०४ए८ड, रिश्टापाशंए८४) 
कहा गया है। ऐसी ही (परन्तु महाप्राण नहीं) ध्वनियाँ सिन्धीं में भी विक- 
पित हुई हैं (दे० है, 7,, ॥फ्राथ झार० एल० टनेर ; 3परलांप ०। ६:7८ 
इला००ण ० 0न्‍रंटाप्बो 8000॥०5, 7.0000०7) (३) , पृ० ३० १---३१५) । इस 
विषय का यथासम्भव पूर्णा विवेचन लेखक ने अपने बंगला निबन्ध महाप्रार 
वर्ण' (प्रथम बार, 'हरप्रसाद शास्त्री स्मारक-प्रन्थ,, बगीय साहित्य परिषद्‌, 
कलकत्ता, में प्रकाशित) में, तथा उपाटएा ० पाल 70७४० 8006५ ० 
ए09 लाहौर, १६२६ मे प्रकाशित, भपने श्रप्रेज़ी निबन्‍्ध “नव्य-भारतीय- प्रार्य 
भाषा में ग्राश्वसित ध्वनिर्याँ (९९८००७४८७ 4 'च्िट७ [000-5॥990) में किया 
है।" “राजस्थानी भाषा' विषय की अपनी छोटी-सी पुस्तिका मे लेखक ने इस 
बात का कुछ विचार भी किया है (राजस्थान विश्वविद्यापीठ, उदयपुर, १६४६ 
_प्‌ृ० १४-२६ ।) परन्तु यहाँ भी इस विषय में दो-एक बातो का उल्लेख कर देना 
१. सहाप्राण तथा आश्वसित ध्वनिर्याँ | 
मारत के प्रादोन ध्यनि-वज्ञातिकों को 'ख, ध, छ, झ, 5, ढ, थ, ध, फ, 
से महाप्राए स्पश्श-ध्यनियाँ, उच्छूवसित, “'ऊष्मनू था प्राण” से युक्त 
ध्वनियाँ ही प्रतोत हुई थों। इतो कारर उन्होंने इन्हें 'महाप्राण' प्र्यात्‌ 
“लम्बे श्वासबाली' नाम विया था। इसी तरह रोसत लोगों ने मो 2, 0, $ 
झावि यूनानी महाप्रारा स्पर्शों का पृथक्कररत रोमन लिपि में लिखते समय 
इस प्रकार किया था: स्पर्श-- हुं !। महाप्राण : 5८ ल--८); 0 --थर-- 
था; $->+फ>5[20। कालास्तर में जब भारत में भी हिन्दी भाषा को 
झरभबी-फ़ारसो लिपि में लिखने का भ्रवसर ध्राया, तब महाप्रारत ध्यन्ियाँ 
इस प्रकार लिखों गईं : ह्पदां ध्वनियाला बर्णे--हे (१-5ह); यभा-- 
“काफ़-- है, ४--क) गाफ़-।-है, (#/ध; चे- है, (८ छः जीसम--हे, 
€६#नन के; इत्यादि । यूरोपीय (पुतंगाली, प्रंग्रेश प्रादि) लोगों ते भी 
इसो पद्धति का अनुसरण किया। 
हाल ही में भी क्‍्रमलेश्षयता सेन बंगला के महाप्रार्ा तबा ह्रल्पप्रारा 
दोनों प्रकार को स्पष्ट-ध्वनियों के पूरे-यूरे यंत्रौकन उतारने के पत्रचातृ 


रैरै४ मंब्य-भारतोय-प्रार्य भाषा का विकास 


भवस रोपयुक्त होगा । नव्य-भारतीय-प्रार्य भाषाओं में मध्यवर्ती-परिचमी हिन्दी 

एवं पूर्वी हिन्दी तथा कुछ हद तक विहारी--भाषा्रों मे महाप्राण ध्वनियाँ 

जड़ी रूढ़िबद्धता से सुरक्षित रखी गई हैं। झत्तिम 'ह' का भी पूर्ण स्पष्ट उच्चा- 

रख किया जाता है, उदा० 'बारह' का 'है! जो बारह प्राना' बोलते समय भौर 

भी स्पष्टतर सुताई पड़ता है, तथा 'भाम', 'बाघ', 'काड़', साँक', 'ढोल', 

इस निव्कर् पर पहुँचे कि “महाप्राण तथा अल्पत्राण स्पृष्ट ध्यनियों के 

उच्चारणों को प्रदटन व्यवस्या में जास्तव में मूलगत भेव है।” इसी 

सिद्धान्त को प्रसाएणा बनाकर उन्होंने यह सिद्ध करते का प्रयत्न किया 

है कि “महाप्राण स्पृष्ट प्यनियाँ स्वतन्त्र ध्यनि-हकादयाँ हैं भौर इन्हें 

हम (युर्स न मानकर) एक-एक झलग ध्वनि सात सकते हैं ।” इनके 

उच्चारण तथा उससे सम्मुत भुतिगत प्रभाव दोनों की हृष्टि से, भी० सेन 

के मतानुसार साधारण प्रल्पप्राण स्पृष्ट एवं उनके तयाकभित महाप्राण 

कप, बिलकुल भिन्‍न-भिन्‍न ध्यनियाँ मानो जानो चाहिएं (?7०८८८०७४६४ 

० धार शाएं चिादापएबईतावोीं (56कटारट ० ?ए॥072७९ $िलंटाट८5; 

7,०१0०७, 4925, (७7/०४०४८ से प्रकाशित, १६३६, प्रृ० १८४४-- 

१६३) । वास्तव में इन ध्यनियों सें भिर्तता है, दसे कभी प्रस्थोकार 

नहों किया गया; परन्तु इस मिन्‍नता का मूलाधार महाप्रारण स्प्शों के 

उच्चारण के समय प्रयुक्त होता दीर्घतर कपोल-प्रसर तथा वक्ष-पेद्षियों 

द्वारा डाला जाता गुरुतर भ्रक्षर-भार है। साधारण व्यवहार में हम महा- 

प्राणित स्पन्नों को स्पश्श -|-महाप्राणा (या महाप्राणयुक्त स्पर्श) ही सानना 

चालु रख सकते हैं। फिर उन्हें उत्चारित करते समय हाब्व-मन्त्रियों की 

गति के आस्यन्तर प्रकार या विभेद चाहे जितने होते हों । (इस बात से 

शआरी० सेव भो सहमत हैं।) वंसे देशा जाए तो इत ध्वनियों के भ्ोथ का 
अम्तर कोई ऐसा मूलगत नहों है । 

डॉ० परभानन्द बहुल ने सी श्राइवसित ध्यतियों के प्रश्न की प्रपने 

निम्नलिखित दो लेखों में छानबीन की है: () 0 (४४५७९ ०॥ 705. 

85. &, (6॥806९॥४३ ब्राधपलह “१८८पराश एड 49 पिट० पगते0-हैक्ए्नआं 

77 9-23, श्री देशराज खुश्तर द्वारा सम्पादित तथा 7४८7८७॥()० 

९८८७४ लाहौर द्वारा प्रकाशित ?ि&0]40 (0:८४(०] रि९४८७:०७ के ५४०. 

4, 2२०, 7, [8770०87५ 394[ बाले प्रंक म्रें प्रकाशित) (2) 7]९८४४८ 

(परण्राइ0प्रद्गाह 77 'ैंट्ाटा ?987]9703, प्रकाशक यही, पु० ३२०४७ । 

डॉ० अहुल का सत है कि हमारे पूथथों बंगला को सधोध महाप्राश प्यनियां 


सहांत्रारत वर्ण श्ोौर भावा-पितेद १२५ 


'पढना', वो, 'सुंध', भाई, सभा, लाभ' झादि शब्द, जिममें महाप्राण 
ध्वनि आाद्य, मध्य या भन्त्य सभी स्थानों में पूर्ण स्पष्टतया उच्चारित होती है । 
परन्तु भ्रासपास चारों ओर की भाषाओं में सघोष मंहाप्राश विभिन्‍न रूपों में 
_परिवतित हुए हैं, भौर 'ह महाप्राण ध्वनि, यात्तो लुप्त हो गई है भ्रथवा 
तत्सहद गुजराती तथा सिन्‍धी को ध्यतियों से भिन्‍त हैं भौर थे लेखक 
द्वारा प्रयुक्त दाध्द 77९८८०:४ ९८ की झालोचना करते हुए उसके स्थान पर 
77(००४४ए८ शब्द चुकाते हैं। इसी दौरान में थे लिखते हैं कि पंजाबी 
(पूर्वी पंजाथी) में प्रारश्मिक स्थानीय सधोष महाप्राणों के परिवर्तन में 
सहाप्रारात्व रहता है। पिछले प्रदन के विधय सें तो इन पंवितयों का 
लेखक यही स्थिर कर सका है कि उसके निजी श्रुतिगत प्रयोगों का भ्रव्य 
पंजाबी के ध्वनि-वेज्ञातिकों के कार्य से मिलान करने पर दोतों का मत 
एक सहश ही जान पड़ता है। (दे० (0) “7. (ईल्‍श्ावाजढ फिभ्वीटए : 
ए॥)]४० शिमला रिच्वते७छ', ॥,.णातेएणा, 3945 (2) 8, छात्ागर!: ; 
ए4तत[ंगज शिणालाट3, ग्डिकुल्शंप्रात्थाबों 50प69 ण फद #पागश्था 
ठत6९०, 'एाण्डरशो ]००एण, ४०. 2, 93]; (3) बतारसीवास 
जैन ; शिणाण०8५ ० शत्वाएंब, बाते ॥,पताांबा शिजटस रिटव- 
0८५ (4) सिद्धेश्वर वर्मा : पृष्ठ ११७ पर विये हुए, लेखक को लिखे उनके 
व्यक्तिगत पत्र से ।) “र८८७४४८! धाबद का उपयोग प्रो० डेनियल 
जोन्स (207 27८] ]०॥९४), एन्‌ श्रुबेत्सकाय (0, ॥7फ्रंटाट:09) 
तथा आर० एल० टर्नर (7. 7.. 7 ए४॥८)) श्रादि बिद्दानों ने मी किया 
है, भोर पूर्वों बंगला की भ्राइवसित (/२८८प/४ ४८) ध्यनियों की श्रुतिगत 
एवं उत्पत्तियुलक दोनों प्रकार से परीक्षा करने पर, लेखक को ये उपरोषत 
वबिहानों के श्राइवसित (र८८एा४ए८) ध्यर्नियों के वर्शान से पूरा मेल 
खाती विखलाई पड़ती हैं। (हमारे मित्र श्री अमलेशचना सेम, जो कि 
ध्यमि-विज्ञान के एक प्रयोगवादों व्यक्त हैं, इस विषय में भी सहमत नहीं 
होते कि इन ध्वनियों के उच्चारण सें इवास भोतर लिया जाता है, यद्यपि 
कण्ठतर्त्रों इनसें काफ़ो नोची कर लेनी पड़तो है ।) यह सब होते हुए भी 
लेखक का तो श्रण तक यही सानना है कि पूर्वी बंगला की झाशवधित 
ध्वनियों' तथा गुजराती, राजस्थानी, ओलसाल कौ पंजाबी एवं बोलचाल 
की हिन्दी (डउदा० दकनी) तथा सिन्धी को तत्सहद्ा ध्यनियों में (कम-से- 
कस आुतिगत हृष्टि से, जेसा कि बंगीयेतर सुननेवाले सज्जनों ने भी 
इशोकार किया है) कोई प्रन्तर नहीं है । 


१५१३ बहल्य-भारतोय-भावा का विशत्स 


कण्ठनालीम स्पर्चे-ध्वनि में बदल गई है। उदाहरणार्थ, पंदिचमी बंगला में हू' 
तथा अन्य सधोष महाप्राणों का, शब्द के झ्रारम्भ में भ्ाने पर, पूर्णा और 
इपष्ट उच्चारण किया जाता है, परन्तु वही श्रान्तर्वाचिक मा भ्रन्तिम होने चर 
“हू का तो हमेशा लोप हो जाता है, और सघोष मह(प्राश ऊष्म बन जाते हैं । 
पूर्वी बंगला में 'ह' कण्ठनालीय स्पशे-ध्वनि में परिवर्तित हो जाता है, भौर 
अधघोष महाप्राण भी झारम्भ मे रहने पर ही महाप्रारा बने रहते हैं। पूर्वी 
बंगला भे झारम्भिक सघोष महाप्राणा हमेशा आदवसित ध्वनि हो जाते हैं, भौर 
उनका महाओ्राणत्व कण्ठनालीय स्पर्श होकर, सबोष महाप्राण की मृूलाधार 
सधोष स्पर्श-ध्वनि को बदल देता है। इसके झ्तिरिबत, शब्दों के भीतर के 
अधोष एवं सघोष दोनों महाप्राण, पहले श्राश्वसित हो जाते हैं श्रौर इसके 
पश्चात्‌ नये बचे हुए आन्तरिक अ्राइवसितो का कण्ठनालीय स्पर्श उपादान 
(भ्रथवा 'ह' उच्चारण की जगह आ्राया हुआ कष्ठतालीय संस्कृत स्पर्श) प्रथम 
श्रक्षर में श्रा जाता है, जिससे उस प्रक्षर की व्यञज्जन ध्वनि में फेरफार झा 
जाता है। उदाहरणार्थ निम्नलिश्वित शब्द लिये जा सकते हैं : 


लिखित बंगला सही बोलचाल को पश्चिमी ठेठ पूर्वी बंगला 


साधु' बंगला 
हात प्दा (॥9'0) (?४8:) 
हय देद्चए (४०७९) (१०86) 
बाहिर छद्दांर (०थांए, 0380. 0८:).. (9227 > ए? 2). 
बेहाइ फ्थात्रा (४6७7) (एशंबां < 9४2४४) 
शहर, सहर॒ ४2087, 3887 (४]97, 329) (३0237, ईैं?५०:3) 
सन्देह इ्बातेहा&.... (#जातदेट0) ($970?9 ७ ४?०॥0८०) 
बहिन्‌ छ्ग (0००7 >> 907) (फ0शं)॥> 7?) 
खा छाप (६02.) (ध9:) 
चघा हट (89:) (8?8:) 
घोड़ा हद (४0४००) (87००४, 8?ए॥8) 
बाघ छा (००:४) (98:8? > 7?०:४) 
झड़ #क्म' "(गगण्प)ो (02?५:) 
साँफ अब] (88:४) (82"०022>६?४१०2) 
घान पादप (छ॥8:0) (प?ब:७) 
भात वा (9४2»:0 (924:/) 
लाभ दव90 (28%, 9'8) (8:07:>228:7) 
भाग फाप्रह (७5:8) (0०१४:६४) 


मध्य प्राभ्0ं॥09०...._ (7700606॥०0) (77090? > 77?000०) 


!'... भह्ाप्राख बरसों का परिय्र्तंव और स्वर-वित्यास १२७ 


पूर्वी बंगला के भ्राववसित तंथा कण्ठनालीय स्पर्श उच्चारणों के विषय 
में भौर भी कई महत्त्वपूर्ण बातें द्रष्टव्य हैं, परन्तु प्रस्तुत विषय के लिए वे 
अवसरीपयुवत नही हैं। पंजाबी में भी “ह' तथा सघोव महाप्राशित स्पर्श 
इवलिम्ी के विभिन्न प्रकार के उच्चारण पाए जाते हैं; इनमें से एक विविष्ट 
उदाहरण पवकी पूर्वी पंजाबी ($बगबाते िक्डाटाा रथ7]००४) मे, जिसमें 
उत्तर-पूर्वी पंजाबी भी शामिल है, पाया जाता है! यहाँ सधोष महाप्राणो के 
रूपान्तर के साथ स्व॒र-विश्यास मे भी परिवर्तन भा जाता है । (पंजाबी प्रधोष 
महाप्राण नहीं बदलते ।) भ्राद्यवस्थित सघोष महाप्राण पंजाबी में एक निम्नोन्‍नत 
(या निम्त उन्नतावनत) स्वर-विन्यास के साथ ग्रधोष स्पर्श बन जाता है 
जिसके लिए यह संकेत-चिहक्न (०) निश्चित किया गया है। इस प्रकार हिंरदी-- 
'भूख' (0॥00), («बुभुक्षा, बुभूजला) पजाबी में 'पु।क्ख', (००एफाए), 
सस्कृत ध्यान ->'ति/प्रान' ((७०७"०) हो जाता है। पंजाबी (लिखित) ढग्गा' 
न्‍्ल्वैल, उच्चारण में 'ट(ग्गा' ((१७०४६४०), “'माइ ८ 'च0प्राड, (०४:०७:५:), 
तथा 'घोडा'->'क०ओड़ा' (४०:०१० ) बन जाते हैं। जब वे शब्दों के भीतर 
श्राते है तब वे अल्पप्राण हो जाते हैं, परन्तु स्वर-विन्याप भी साथ ही बदल 
जाता है, और जब उसके बाद का स्वर बलयुकत रहता है, तब उसका स्वर- 
विन्यास निम्तोन्‍नत हो जाता है, जिसके लिए . यह चिह्न स्थिर किया गया है। 
उदा० 'कढा' (उबला हुझ्ला ) >> कढा ] भ्रा' (४०]79:) बन जाता है। परन्तु गब 
बलयुक्‍त स्वर उसके पहले भ्राता है तब स्वर-बविन्यास उच्च-अचनत हो जाता है 
जिसका सकेत-चिह्न () है। उदा० 'बढ़ा' (बँधा) रब हा (94/00&:); 'दे- 
झोढ़ा (१३) #+ दे शोडा' (१० ०४७:), 'कुज्क' (कुछ) --कु ज्जू (४५ )) तथा 
'समुभू/ (सम) 5"“स म्‌ ज्‌' (४५४४) हो जाते हैं । दो महाप्राण ध्वनियों 
वाले शब्दों मे साथ-साथ में दो भिन्‍न-भिन्‍न स्व॒र-विन्यास पाए जाते हैं, यथा-- 
भाभी, ढीढ (पेट), भपी (भाड़ी)” बदलकर क्रमश' (०४:णंअं, ००, 
८४०४: ) हो जाते हैं) स्वतन्त्र 'ह' का जहाँ भी लोप होता है, वहां स्वर- 
विन्यास भी बदल जाता है; उदा०--हत्थ (हाथ)---हफत्यू (०५), हस्‌ 
++(3409), हुसा --(०७७०:), बहा (>- बिठाना) 5+(०२००:), बैह (--बैठना ) 
++(७० ९), लाहोर5+ (50००) ( प्राचीन*हालदर<:शालातुर' से प्राप्त ); 
प्राचीन त्रिहूँ (7700) से “तर” का तियंक रूप त्रि उँ (४70), इत्यादि ।१ 

उपयुक्त उदाहरणों में मौलिक भारतीय आय महाप्राणों के कई ऐसे 
झूपान्तर देले जा सकते हैं जो वास्तथिक चिन्ता का विधय हो सकते हैं एवं 
१. डॉ० सिद्ेदवर वर्मा से लेखक को पता चला है कि श्रुति को हृष्टि से पंजाबी 
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जो भाषा की विशिष्ट ध्यनियों में सम्मिलित हो गए हैं। परन्तु इनके भतिरिकत 
झन्य नभाआ भाषाप्रों में भी एतादुश परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं; उदा० पहाड़ी 
मा हिमालय पादप्रदेश की भारतीय-पाय बोलियों, राजस्थानी बोलियों तथा 
गुजराती में। इस प्रश्न का ऐसे व्यक्तियों हरा पूर्ण प्रध्ययनं होने की भाव- 
इयकता है जिनकी मातृभाषा गुजराती हो तथा जो भ्रासपास के महस्वपूर्ण 
भारतीय-आर्य भाषा रूपो से, विशेषकर राजस्थानी (उदा० मारवाड़ी) से भी 
भली भाँति परिचित हों। गुजराती बोलनेवाले 'ह” तथा महाप्राण ध्वनियों में 
हुए परिवतंन से भली भाँति परिचित हैं, इसीलिए गुजराती लेखत में शब्दों 
के भध्य मे (हं का उपयोग किया जाता है; यथा “ब्हेन (०760), ब्हेचर 
(७-6०८७7), ग्हेलो (8-४65), इत्य।दि। सम्मिलित व्यजनों की आश्वसित 
ध्वनि बना देने में ह-कार का कण्ठनालीय स्पर्दां अर्थात्‌ महाप्राण का कण्ठनालीय 
सवार में परिवर्तन हो जाना, गुजराती में स्पष्टलबा दृष्टिगोचर होता है। 
उदा० फ़ारसी-- 'शह ₹>शेहेर (-+ शहर) (४?८५) लेहैर 06९४) > «+ (१९४); 
ससकृत--अरधट्ट >प्राकृत--भरहटू, भ्ररहष्ट > रहेंट 08४४0)> (0?९.७ 
(+-चक्‍का), कहार (४७07) --(६?४:0; फारसी--जवाहिर> भवेर८- 
(?४प९८) फारसी--जह र्‌>जेहेर, ज्हेर, केर (॥0०) <(?८०% पेहेरण 
(फथात्यब9७)--- (०१८०७); पेहैल ([श0८॥१९)) -- (926४); बहोत (०४॥60 +- 
(0?5/); सस्कृत--द्वि+-उभौ>बेहु' की जगह बे'उ'--(०"८०); सस्कृत 
“महामात्र > महात (77997) ८ (ए0?8:); मेघ>मेह (76:॥)--(४१८६) 
रहथान (थाश्वागह&ं0) +२(7"९८:॥७॥५); बहाणा (४४४४४) -- (४१४:४), साधु > 
साहु ८5 (5?9:०); वधू >> बहु --(५१4४:), सहाणु (सयाना, दे० मराठी--झ्हाणा ) 
++(3?4:08); सहज--(४१?८१३)', इत्यादि । 
आशभ्यन्तर सघोष महाप्राणों के ह-कार के लिए भाई हुई कण्ठनालीय 
विवृति, कण्ठतालीय सवृत्ति मे परिवर्तित हो जाती है और तत्पश्चात्‌ उसका 
भारोप, प्रथम वर्ण दूसरा व्यंजन होने पर उत्त व्यंजन पर हो जाता है। उदा० 
/देढ़ +5 (डेढ़) >> (१60 >५?८:४); मौट--(70[0>77?०:$), दे० मराठी--- 
मोठा, राजस्थानी--मोठा; लाथ<-(?8:), वेढ(प्रेंगूडी ) --(४?८:४); लुदबुँ 
(लुटना ) -८(१७(२०ऐ); डाढ़ ( कीने का दाँत )5--(०78:९) रीमवुँ (खुल 
होना+-(११॥एऐ४) वढवाढ_ ( झगड़ा )-5(४१एट४7) साँधछ > (28 ह$): 
में 'म, ज, ढ ' झादि के परिवर्तन से भहाप्राणता सुनाई तहों पढ़तो; परूतु 
उनका भत है क्ति उत्तके आाद के स्वर के साथ श्वास का कुछ परिसारा संलग्न 
रहता है, भो उसके स्वर-विस्यात की एक विधिष्ता भांता भा सकता है । 


भारतोय-प्रार्व भाषाधों की 'भोतरी' पध्रोर बाहरी दालखा . १२६ 


अढ्ार (१८) -+्पृ?०7); अमें (--हैम) (<प्राचीत भम्हहि) +८ (५४३२८), ” 
इत्यादि । 

इस बिल के भनन्‍्य नभाओझा भाषाओं मे से सक्स्तिर उद्दहरण देने 
की भावश्यकता नहीं हैं। यह प्रथन भ्रवश्य उठ सकता है कि इस प्रकार का 
उच्चारण कहाँ तक नभाभा में एक नई वस्तु है तथा किस हृ॒द तक वह सभाओा 
से झाया है । यदि इसे हम पुरानी मिरास या र्क्िय के रूप में ही गिते, तो 
स्वभावतः यह प्रइन सामने झाता है कि उसका इतिहास आभाआ मे भी प्राप्त 
होना चाहिए भौर उदाहरशास्वरूप वैदिक भाषा मे भी इस उच्चारण के सदृश 
ही कोई वस्तु उपलब्ध होंनी चाहिए । यदि यह वस्तु श्राथमाआा जितनी प्राचीन 
सिद्ध की जा सके तो स्व० ए० एफ० झारण० हॉनेले (8. ४. ९. पिण्टागोह) 
द्वारा अतिपादित 'आराभ्यन्तर तथा बहि.स्थित भारतीय-आययं-माषा' (गिल 
ते 0ण९ 7700-2479 20) विषयक सिद्धान्त की पुष्टि होती है।इस धिद्धान्त 
का भाषागत दृष्टि से सर जॉजं अन्राहम ग्रियर्सेन (श/ 6७णह९ शै0/श्बओ 
(>७८४३00) ने सविध्तार चर्चा करते हुए भ्रनुमोदन किया है, परन्तु भारतीय- 
आये भाषा के अधिकाश अभ्यासियों ने, जिनमे लेखक भी सम्मिलित है, इसका 
खण्डन किया है। इस मत के अनुसार भारतीय-प्रार्य भाषाएँ दो समुदायों में 
विभाजित हो जाती हैं--एक तो '“अ्राभ्यन्तर या भीतरी' श्रौर दूसरी “बहि'- 
स्थित या बाहरी । पहले समुदाय मे केवल पश्चिमी हिन्दी बोलियाँ---श्रजभाषा, 
बुन्देली, कनौजी, 'जानपद (एश८एता०८०ॉ७7) हिन्दुस्तानी, बाँगरू तथा उ्दूँ 
के साथ हिन्दी (हिन्दुस्थानी या हिन्दुस्तानी )--हैं । इसके झासपास चारो और 
दूसरा समुदाय है, जिसमे पश्चिमी पजाबी, सिनन्‍्धी, राजस्थानी, गुजराती, 
उडिया, बंगला, अ्रसमिया, बिहारी उपभाषाएं तथा हिमालय के पाद प्रदेश की 
पहाडो बोलियाँ सम्मिलित मानी जाती हैं। प्रियर्सन के सतानुसार, भीतरी 
तथा बाहरी” समुदायों के ध्वभिन्‍्तत्त्व, ध्वनि-विज्ञान तथा रूप-तत्त्व मे कुछ 
लक्षणीय भेद हैं। इन दोनों समुदायों के भ्रतिरिक्त कुछ उपभ्ाषाशों के एक 
समुदाय को 'अन्तमंध्य समुदाय” कहा गया है। इस समुदाय की भावाएऐं हैं 
तो 'बाहरीं समुदाय की, परन्तु उत पर “भीतरी समुदाय' का धत्यधिक प्रभाष 
माना गया है। कोसली या पूर्वी हिन्दी! को एक ऐसा ही भश्न्तमंध्य उपभाषा- 
समूह माना गया है । इसके श्रतिरिकत पूर्वी पञाबी, राजस्थानी भौर गुजराती 
पर भी (पूर्वी हिन्दी' की ही भाँसि 'भीतरी समुदाय' के प्रआाव को कल्पना की 
गई है। कहीं-कही तो इन उपभावा-समूहों को 'भीतरी समुदाय से मिला 
हुआ हीं माता गया है। होनेले तथा ग्रियर्सन साहब के मतानुसरर, इन दोनों 
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समुदायों के बीच प्नन्तर रहने का कारण यह है कि ये समुदाय भिन्न-भिन्न 
समय पर श्राये हुए भाय॑-प्राक्रमणकारियों या बसनेवालों के दो बिलकुल झलग- 
झलग सम्‌हो की प्रतितिधि उपभाषाओ से बते हैं। “बाहरी प्रार्यसमूह' सबे- 
प्रथम भारत प्राया, भ्रौर “मध्पप्रदेश---आधुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा 
पूर्वी पजाब---में बस गया। इस “बाहरी समुदाय' का आारयों के 'दरदभाषी- 
उपसमूह से सम्बन्ध था जो आज भी काइमीर, पत्चिमोत्तर एवं भारतीय 
श्रफगान सीमान्तप्रदेश तथा हिमालय के पादप्रदेश मे निवास करते है। 
“भीतरी समुदाय '-वा ने बाद'मे आशे, और उन्होने बाहरी समुदाय' वालों को 
अपने' म्ध्यदेश' के निवास-स्थान से निकालकर उन्हें उत्तर, पूर्व, पछिचम तथा 
दक्षिण की ओर फैलने को बाध्य किया, इस प्रकार भीतरी” के चारो ओर 
“बाहरी समुदाय” वालो का एक वतुल बेडा-सा बन गया। जैसा कि लेखक 
पहले कह चुका है, इस सिद्धान्त से भाषाश्ास्त्री लोग सहमत नही हैं। स्व० 
रमाप्रसाद चन्द ने नृतत्त्व की दृष्टि से इस सिद्धान्त की कुछ बातो का आशिक 
सम्र्भन किया है। उनके मतानुसार, वास्तविक आययेजनों के जातिगत दो भेद 
थे, जो एक ही भाषा और सस्क्ृति के बन्धनों के कारण परस्पर सम्बद्ध थे । 
इनमे से एक समूह लम्ब-शी्ष था और दूसरा मध्यम-शीषष । '्रा*यन्तर 
समुदाय' वाले लम्बशीरप थे, तथा मध्यमशीर्षों के वशज प्राघुनिक ग्रुजगत, 
उडीत्ा, बंगाल तथा भ्र्य प्रदेशों के जन हैं। इस प्रकार पूर्व तथा पश्चिम की 
'बाहरी' भाषाश्रों की भ्रतिनिधि-स्वरूप बगला तथा गुजराती के (कल्पित) 
विशेष साम्य का कारण, बंगाल श्रौर गुजरात के जनों का विश्षेष जातिगत 
सम्बन्ध बतलाया जाता है । 

भाषा-शास्त्र की दृष्टि से यह सिद्धान्त ग्राह्य प्रतीत नही होता, और 
न रमाप्रसाद चन्द का नृतात्तिकमूलक निरूपण ही निश्चयात्मक है; बयोकि 
उनका मत स्वयं 'भीतरी-बाहरी समुदाय” वाले सिद्धान्त को कई मूलगत 
बातों मे काठता है। यह सब-कुछ होते हुए भी, एक बात तो मातनी ही 
पड़ेगी। वह यह है कि महात्राशों के उपयोग में भीतरी” भाषाएँ (पश्षिवमी 
हिन्दी) तथा एक 'अन्तर्मध्य/ भाषा (पूर्वी हिन्दी), औरों से बिलकुल भिन्‍न 
झपना स्वत॑न्‍्त्र श्रस्तित्व रखती हैं। इनमे ठीक भाभाझा महाप्राण ध्वनियाँ सुर- 
क्षित हैं जबकि इतके 'बाहरी' वतुंल की भाषाएँ--पजाबओी एवं हिन्द की या 
लहूँदी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, उडिया, बगला, भ्रसमिया (कुछ अंशो 
अं) बिहारी बोलियाँ तथा हिमालय-पादप्रदेश की पहाड़ी भाषाएँ--सघोष 
(तथा व भी-कभी अ्घोष) महाप्राणों एवं ह-कार का शिन्‍न-भिन्‍न रूपों मे 
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व्यवहार करती हैं। साधारणतया कण्ठनालीय रुप्श के साथ-साथ भांशिक 
रूप में विशिष्ट स्व॒र-विन्यास का व्यवहार पूर्वी बंगला मे पाया जाता है। 
पजाबी में महाप्राण तथा सघोष महाप्राणित स्पशों का स्थान बहुत-कुछ भ्रद्नो 
में स्व॒र-विन्यास-परिवर्तन ने ले लिया है, और सिन्‍्धी मे भ्रत्पप्राणा व्यजनों का 
कुछ परिस्थितियों मे झआाश्वसित रूप हो गया है। पूर्वी श्रौर पश्चिमी हिन्दी 
के झ्रतिरिक्त श्रन्य नभाओ भाषाओं की इस विषय मे रीतियो का कहाँ तक 
पूरा विचार हो सकता है, यह भी विचारणीय है। इस विषय में आलोचना के 
लिए पर्याप्त सामग्री नही मिलती, परन्तु जितनी भी उपलब्ध है, उसके महारे 
मह अनुमान लगाया जा सकता है कि विभिन्‍न नभाओा प्रदेशों मे यह परिवर्तन 
स्वतन्त्र रूप से विकसित हुझा है। अन्ततः यह उन अनाये भाषाश्रों की 
रीतियो के पुनरुज्जीवन का प्रभाव कहा जा सकता है, जिनमे भारतीय-आर्य- 
भाषाओो के अत्यन्त स्पष्ट सघोष महाप्राणों का, जो भ्रन्य भाषाओ्रो मे मही पाए 
जाते, उच्चारण नही किया जा सकता । प्मथवा दक्षिशदेशीय भाषाओं (यथा 
मुण्डारी, सन्‍्थाली आदि) वी भाँति “अ्पनिहिंत स्पर्शों' की उपस्थिति के 
कारण, भ्रार्य महाप्रारा ध्वनियो का पूर्ण रूप से स्वीकार न हो सका । भ्राधुनिक 
भारतीय-आर्य॑ भाषाओं मे मराठी, गुजराती तथा बगला के श्रतिरिवत अन्य 
सभी नभाझा भाषाओं के ई० १५०० के पूर्व के इतिहास के भ्रध्ययत के लिए 
प्रामाणिक साभग्री का नितान्त अ्रभाव है। पूर्वी बगला के विषय में, जे० 
आके (.]. 88८४४) द्वारा १६२४ में सम्पादित और पारिस से प्रकाशित एक 
सस्कृत-तिब्बती मन्त्रकोष के भ्राधार पर यह ग्रुक्तियुकत रूप से कहा जा सकता 
है कि उसमें सघोष महाप्राणों का आश्वसित उच्चारण कम-से-कम १०वीं छाती 
ई० से अवश्य प्रचलित था। गुजराती के विषय में (7तक्रा। #॥0परएथक१) 
१६१४-१६१६) स्व० एल्‌० पी० टेस्सीटोरी (.. ?. 7८४४(०४) द्वारा विलक्षण 
पाण्डित्य के साथ वर्णित तथा चचित प्राचीन पर्चमी राजस्थानी भ्रथवा श्राद् 
गुजराती के उल्लेख से कुछ प्रमाण उपलब्ध होते हैं--यथा, जिन शब्दों भे 
अब हमे कण्ठनालीय स्पर्श मिलता है, उसकी जगह पहले पूर्ण ह-कार था, 
उदा० गुजराती--म्हेलइद (प्परेश») < मेहलइ (उत्तरता है), दहाडो 
(१२2४:००) < दिहाडड, *दिहुडड, दविश्रहडड <“दिवस-ट-क दिन; प्हेरावे 
(9१०४४:४८) <पहिरावइ<:*परिहावेइ<*परिधापग्रति, व्हाल (४१०:) (प्रेम्न) 
<बाहिलु <वललहु<वलभ ; स्हामु (४?४४४७) सामने<साहमऊ <सामहउ 
<सामुहठ < सम्मुख-क'; इत्यादि। प्रा्वीन गुजराती में ह-कार पूर्ण महा- 
प्राण भी हो सकता था, श्रथवा संबृति या कण्ठवालीय स्पर्दा के साथ मिली हुई 
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ध्वनि के लिए भी प्रयुक्त हो सकता था। शुद्ध लेखों से:'इन सबोष' महाप्राजों 
का परिभारा जाँचना सस्मय नहीं है । इस प्रकार यह-गुत्यी बिना सुलमी ही 
रह जाती है। परन्तु राजस्थानी में ह-कार की जगह कण्ठनालीय स्पशे-ध्वनि 
तथा सथोष महाभारों के आदवसित उच्चारण की उपस्थिति से यह अ्रमुमान' 
लगाया जा सकता है कि राजस्थानी तथा गुजराती मे इस प्रकार का उच्चारर 
कम-से-कम अपभ्रंश-काल की रिक्‍्य तो भ्रवश्य ही है । 
बल तथा स्वर-दीर्धता की दृष्टि से कुछ नभाझ्रा उपभाषाशों भे महत्त्व- 
पूर्णा परिवर्तन झा चुके हैं। बंगला इनमे से एक अत्यन्त अधिक परिवर्तित उदा- 
हरण है, जो झ्ब तक साधारणा नव्य-भारतीय-भ्रायंभाषा की प्रतिनिधि रूप 
गिनी जाती हिन्दी (हिन्दुस्थानी या हिन्दुस्तानी) से बहुत भिन्‍न हो चुका। 
बंगला मे (कम-से-कम सर्वृमान्य प्रचलित बगला मे, क्योकि उसकी भ्रन्य बोलियो 
का ग्रभी सम्यक विध्लेषण नहीं हुआ है) बल का जब भलग शब्दों में उपयोग 
होता है तब मुख्यतः वह पहले अक्षर पर पड़ता है, परन्तु वही शब्द जब किसी 
वाक्य से प्रयुक्त होता है तब उसकी बल-पोजना, उस वाक्याश की बल-योजना 
के भ्रधीन बन जाती है जिसमे उसका प्रयोग हुआ हो । प्रत्येक वावय, 2ए८४/॥- 
87००7 श्वास-समूह' कहे जाते कई टुकडो मे विभकक्‍त रहता है, और भत्येक 
'दबास-समूह' मे एक मुख्य 'बल' रहता है जो उस 'द्वास-समूह' के प्रथम शब्द 
के प्रथम भ्रक्षर पर पडता है, और अन्य शब्दों का 'बल' लुप्त हो जाता है। 
उदा०--/ काल आमरा/ तीर्थ-यात्रा क'रते/ बेरोबो (कल हम तीर्थयात्रा के 
लिए रवाना होगे); तूमि/काख अमादेर/ बाडीते ऐसे/” मध्याह्वन-भोजन/कर्‌ ने 
(कल सुम हमारे घर पधघारकर दोपहर का भोजन करो), इत्यादि । बगला 
वाक्यों की यह विशिष्ट नल-योजना, जिसमे दब्द-बल या स्वर-दौर्षेता पर वाक्य- 
लय की छाप रहती है,' हिन्दी की सुनिश्चित बल-योजना से बिलकुल उलटो 
है; हिन्दी मे बल विशेष॒त' वाक्य के अन्त की ओर के किसी दीर्घ भ्रक्षर पर 
पड़ता है भौर इस बल पर बाक्य-लय की इतनी छाप नही रहती । कुछ लोगो 
ने हिन्दी की इस विशेषता को झनाय उपस्तर को उपस्थिति का परिचायक 
बतलाया है, क्योंकि आरम्मिक बल (787 /&70ंदु०४४४ १६०६ में ४. ५. 
5000०9५१%० के प्रस्तावानुसार) प्ाद्य द्राजिड भाषाओं, तथा तिब्बती-बह्ी उप- 
भाषाप्रो की खास विदोषता है । 
भारत में बनाये भाषाभों की चर्चा करते समय भपने द्वितीय व्यास्यान 

में लेखक ने चीनी-तिब्बती था तिब्बली-चीनी कुल की एक शाला तिव्बतीअही 
१. इस चिंषय का पहले तृतीय प्रध्याय में भी उल्लेख किया जा चुका है। 
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का उल्लेख नहीं किया था । चीनी-तिब्बती या तिब्बती-चीनी कुल मे ये भाषाएँ 
था जाती है. तिब्बती, ब्रह्मी, स्थामी, चीनी तथा हिमालय के द्रक्षिणी पाद- 
प्रदेश, नेपाल, उत्तरी बगाल, झासाम में बोली जाती हुई बहुसख्यक श्रन्य 
भाषाएँ, और उत्त र-पूर्वी एवं पूर्वी बगाल, भारत-बरह्मी सौमान्त प्रदेश एवं बर्मा 
झौर चीन मे बोली जाती अनेक भषाएँ तथा उपभाषाएँ। एक सन्दिग्ध बौद्ध 
परम्परा के अनुमार तिब्बती लोग, याग-त्से-कियांग के उद्गम के पासवाले 
प्रपने झ्राद्य तिव्बती-चीती निवास-स्थान से ईसा-पूर्व प्रथम सहस्नाब्दी के मध्य मे 
श्राये बताए जाते हैं । तिब्बती एवं ब्रह्मी दोनो जनों से सम्बन्धित (सुविधा के 
लिए 'तिब्वती-बरह्मी' या 'भोट-ब्रह्मी' कही जाती) उपजातियाँ तिब्बत और 
आसाम के मार्ग से होकर भारत मे आई, झौर सारे झसाम तथा पूर्व एव उत्तर 
घगाल के बहुत-से भाग में फैल गई । इनका प्राचीन संस्कृत नाम है 'किरात' । 
अभ्रब वे वहाँ की जनता मे अदृष्ट रूप से मिश्चित हो गई हैं जिसमे हिन्दू एबं 
मुसलमान दोनो धर्मानुयायी बगला एक अ्समिया बोलनेवाले जन हैं। कुछ 
विद्वानों का यह मत है कि बंगला व्यजनों के ध्वनि-तत्त्व के विषय में पूर्वी 
बगला की कुछ विशेषताएँ, तुर्क-पूर्व समय के बगला के विकास-काल में, उस पर 
पड़े हुए तिब्बती-ब्रह्मी प्रभाव के कारण ही आई हैं; विशेषतया “'च, ज' का त्स्‌, 
दूजू ((5, ५४) के रूप मे उच्चारण तथा रूप-तत््व एवं वाबय-विन्यास-विषयक 
कुछ बातें, यथा बगला, असमिया आदि भाषाओं में संस्कृत 'वा' और “ये 
प्रत्ययो से सयुबत असमापिका किया का बहुल प्रयोग । भारत की किरात या 
तिब्बती-ब्रह्मी उपजातियो की न तो कोई उल्लेखनीय उच्च सभ्यता थी भौर न 
कोई महत्त्वपूर्ण सस्कृति ही, अतएव भारतीय सस्क्ृति के निर्माण मे उनका 
नाम-मात्र का ही भाग हो सकता है। इसके अतिरिबत, भोट-बरह्मो का भारत मे 
आगमन भी काफी देर से हुआ, तथा उनका श्रभाव नेपाल, उत्तर एब पूर्व 
बगाल तथा भासाम तक ही सीमित रहा । 

भ्रन्य सभी बातो की भाँति ध्वनि-तत्व के विषय में भी किसी एक भाषा- 
क्षेत्र की भाषा का उत्तत क्षेत्र की भाषागत रीतियो के अनुसार सीधा विकास 
नहीं होने पाया, पास-पडोस की और कभी-कभी दूर कौ किसी भाषा से श्राये 
हुए शब्द एव रूप उस क्षेत्र की भाषा के विकास में हस्तक्षेप करते ही रहे है । 
हिल्‍्दी पर कई एक बातो मे पजाबी का प्रभाव स्पष्ट है; बंगला पर उसतर- 
प्रदेशीय भाषाओं एवं बिहारी बोलियों का, जो स्वयं हिन्दी या हिन्दुस्ता- 
(स्था)नी के प्र भावान्तर्मत हैं, प्रभाव पडा है। उदा ०--घंजाबी में ग्रद भी भभाझा 
के युम्म व्यज्जन सुरक्षित हैं, जैसे--“कम्मू (< कम); कल्ल्‌ (८ कलम); 
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सच्च (< सत्य), कुज्मू (<--किल्चित्‌), हत्य्‌ (5 हस्त), नत्य्‌ | <:तस्तार- 
नाक की बाली), रत्ती (<रक्तिका”-तोलने का हाल दाना) इत्यादि, तथा 
फ़ारसी चादर”, 'उमेद' से क्रश' चहर', “उम्मेद' श्रादि। हिंन्दी मे इनकी 
जगह एक व्यञ्जन का सीधा रूप लिया गया है, परन्तु हिन्दुस्ता(स्था)नी 
(सस्कृतनिष्ठ हिन्दी एवं उददू ) में हमे 'काम', 'हाथ', कल, 'सच', “कुछ, 
'नथ', 'रत्ती', 'चहर (चादर), 'उम्मेद (उमेद)' झादि रूप मिलते हैं, जबकि 
हिंसाब से ये रूप “काल, “साच, “कुछ, “नाथ, *राती, चादर तथा ऊमेद' 
ही होने चाहिएँ थे। हिन्दी के 'कल', 'सच' श्रादि रूप पजाबी से ही आ्राये 
हुए रूप हैं, केवल पहले अक्षरों का अ' ह्ृस्व कर दिया गया, और अन्तिम 
दीर्घ या द्वित्व-ब्यञ्जन, हिन्दी के मौलिक ध्वनि-विज्ञान के नियमानुसार मान्य न 
होने के कारग्ग, हस्व हो गया या अकेला रह गया । भारत भे भाषागत प्रभाव 
का स्रोत साधारणतया पश्चिम मे पजाब की ओर से पूर्व की शोर बहता रहा 
है, और पजाब हमेशा से श्रार्यों के तथा झआार्य-प्रभाव के प्रसार का मृरय केन्द्र 
स्थल रहा है। पजाब का यह महत्त्वपूर्ण स्थान कुछ अज्ञो मे लो परम्परा को 
लेकर है, कुछ अ्रशो मे पजाब के निवासियों की कार्यशीलता भी इसका कारण 
है। इसके अतिरिवत, दिल्‍ली की हिन्दी जब विकसित हो रही थी उस काल 
मे--कम-से कम तुर्की और भारतीय मुसलमानों के उत्तरी भारत के राजत्व- 
काल से--मुसलमानी राज्य के मुख्य-मुस्य उत्तर-भारतीय केन्द्रों मे पंजाबी 
मुसलमात अच्छे महत्त्वयूरणं स्थानों पर प्रतिष्ठित थे, यह भी एक कारण हा 
सकता है । उदा०--बगला में देशज शब्द 'वाहाराला' के अतिरिक्त हिन्दी 
५४पहरावाला' शब्द से निकला हुआ 'पाहारोला', बाटीआला' के अतिरिक्त 
हिन्दी बाडीबाला' से प्राप्त वाडीओल।, ठेठ वगला श्रद्ध -तत्सम 'केष्टो' के 
साथ-साथ हिन्दी अद्ध -तत्सम 'किसन' से प्राप्त 'किश्ेन्‌ (जी) भी मिलता है । 
इसी प्रकार हिन्दी का प्रभाव गुजराती, मराठी तथा नेपाली एवं अन्य भाषाओं 
तक पहुँच गया । दिल्‍ली की हुकूमत के कायम होने और १६-२०वीं शताब्दियों 
मे बीरे-धीरे उद्ूं या मुसलमानी हिन्दी के मुसलमान चिन्तन एवं ससक्ृति की 
श्रेष्ठम भाषा के रूप मे प्रतिष्ठित हो जाने के साथ ही हिन्दुस्थानी भाषा-क्षेत्र 
का महत्व पुन बढ गया, और पजाबी तथा पहतों तक भध्यदेशीय प्रभाव के 
प्रन्तर्गत आ गई । बगला का भी एक अत्यन्त सस्कृतनिष्ठ तथा उच्च कोटि के 
साहित्यवाली भाषा के रूप में साहित्यिक हिन्दी पर प्रभाव पडा । इससे हिन्दी 
में बगला की विशिष्ट छापवाली सस्क्ृत शब्दावली बढी, तथा दूसरे प्रकार के 
भी कई शब्द आये, यथा विदेक्षी (पुर्तगाली, अग्नेज़ी) शब्द, जिनका समुद्रतट- 
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वर्ती बंगाल से होते हुए हिन्दी मे आना स्वाभाविक था । साहित्यिक हिन्दी पर, 
इसी प्रकार, परन्तु परिमाण में बहुत कम, गुजराती तथा मराठी का भी प्रभाव 
पडा है । 

नभाभा-काल मे हुए ध्वन्यात्मक परिवतंनो के कारण भारतीव-अआर्य 
भाषा का बाहरी कायाकल्प सम्पूर्ण हो गया । ध्वनियों के कार्य-क्षेत्र में श्राभाश्रा 
से नभाआ तक आइचर्येजनक परिवर्तन हो गया । प्राचीन स्वरों एवं व्यञ््जनो 
का, जैसे सस्कृत मे, कुछ व्युत्पत्तिमूल॒क अर्य रहता था, परन्तु मभाओ्ना के 
पदचात्‌ भ्रौर विशेषत नभाओ में वे श्रासपास की स्वर एवं व्यञ्जन ध्वनियों 
पर ही आश्वित रहते है, श्रर्थात्‌ उनका मुल्य पारस्परिक सम्बन्धजन्य शक्ति 
तथा उनके झासपास के वातावरण के झनुसार निर्धारित होता है। इस प्रकार 
ध्वनि-विज्ञान का नया ही धरातल निर्मित हों गया । अपनिहिति, अ्रभिश्रुति, 
स्वर-सगति, निर्बल स्व॒रध्वनियो का दुर्बल या क्षयित हो जाना, यथा--श्रा 4 
का श्र ते (श्र्थात्‌ 8, २), तया ए, € एव ओ 5 का यथाक्रम इ3, उए हो जाना, 
स्वरों के वज़न का मनमाना व्यवहार (जैसे उर्दू कविता मे), इत्यादि क्ियाएँ, 
जिनकी आद्यभाआ में कल्पना भी नहीं की गई थी, नभाओआ मे प्रवलित रीतियाँ 
बन गई । इनके बहुत ही प्रकृप्ट उदाहररप बगला एवं काशमीरी भाषाएँ है। 
(काइमीरी टीक-ठीक रूप से सस्कृत एवं भारतीय-अआर्य समृह की भाषा नही, 
वरन्‌ एक दरदी [2०73८ भाषा है। इन दरदी भाषाओं के प्रश्न की चर्चा आगे 
की जाएगी । ) स्वर एवं व्यञ्जन ध्वनियों के ठीक-ठीक नाप-जोख का प्रह्त 
स्पष्ट एवं युनिश्चित रूप से उनके रूप-त्ततत्व से सम्बन्धित है। जब ध्वनि-हत्त्व 
की प्रचीन बारीडी लुप्त हो गई और क्षिप्रतर उच्चारण को लेकर एक नई 
व्यवस्था की स्थापना हुई, तब रूप-तत्त्व भी बदले बिना न रह सका, और 
उसमे भी आवध्यक नये परिवर्तन हुए । 

नभाओ के ध्वनि-तत्त्व की अपेक्षा उसके रूप-नत्त्व का निर्मारण विशेष- 
तथा प्राचीन उप्ादानों के क्-परिवर्तन ए्र सथोजन आदि से हुआ था। 
आभाओ से प्राप्त उपादान इस विषय में बहुत स्वल्य था, इसीका बढा-चढाकर 
मभाओ के केवल सज्ञा-शब्दों के कुछ रूपो के लिए उपयोग हुआ । 

आभाओ्रा के सुबन्त प्रकरण में (सम्बोधन रूपो को लेकर) २४ रूप 
थे, वे मभाओ मे सैद्धान्तिकदुष्टया केवल ५-६ रह गए और नभाश्रा के अधिकाश 
रूपो की ग्राद्यावस्था मे तो इनमे से भी व्यवहार मे केवल दो ही शेष रहे। 
केवल ये ही रूप बहुत बिस्तृत क्षेत्र मे मिलते हैं, यथा--कर्त्ता एकवचन, करण 
एकबचन, अधिकरण एकवचनस (या सम्प्रदान एकवचन), करण बहुवचन, 
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सम्बन्ध बहुवचन एव कभी-कभी कर्ता बहुबचन भी | करण तथा सम्बन्ध बहु- 
बचत के रूप कर्ता बहुवचन मे भी प्रयुकत होते थे । हिन्दी-जेसी भाषा मे हमे 
किसी भ्रा-कारान्त 'सबल' सज्ञा शब्द के चार कारक रूप मिलते हैं; कर्ता एक- 
वजन, कर्त्ता बहुवचन के रूप में चलता हुआ करणा बहुबचन, एक सदिरध (या 
सम्मवत' झाभाझा) उद्गमवाला भ्रधिकरण एक्वचन, तथा एक सम्बन्ध बहु- 
वचन रूप । (उदा० आभाआ कर्ता एक० घोटक '>--कर्ता ए० हिन्दी--- 
'घोडा', ब्रज० 'घोडो; करण बहुण आभाझआ--“घोटकेभि. ८ हिन्दी कर्ता 
बहु० 'घोर्डह> 'ोडे', ग्राभाशा अधिकरण एक०--* घोटकषि' ८८ 
'घोडअहि' > धोडे', हिन्दी तिर्यक एक०, भ्राभाआ सम्बन्ध बहु" 'घोटका- 
नाम्‌'"-हिन्दी ति्यंक्‌ बहु० 'घोडो', बोलचाल मे---'घोडन, घोर्डां , इत्यादि |) 
व्यञ्जनान्त सज्ञा शब्दों के और भी कम रूप होते हैं। यथा- कर्त्ता एक० 
वुत्र / > वृत', कर्सा बहु० 'पुत्रा' >'पूत', अधिकरण एक०--पुत्रे' >> 
'पूत्त', सम्बन्ध बहु 'पुत्राणाम्‌' -" 'पूत्तोी' (बोलचाल में 'पूत्ाँ, यूतन्‌ ), 
इसी प्रकार कर्त्ता एक० वार्त्ता >> 'बात', कर्त्ता बहु० “वार्त्तानि (स्त्रीलिंग 
से भी नपुसक आनि“-प्रत्यय का ही उपयोग करते हुए) >'बाते, वार्ता 
(मूलरूप) >>'बात”, सम्बन्ध बहु० वार्त्तानाम' >> बातों । अन्य भाषाओं 
मे आाभाश्रा की दूसरी विभवितयाँ सुरक्षित रही हैं, जेसे मराठी में तिर्यक्‌ श्रधि- 
करण की जगह सम्बन्ध-सम्प्रदान प्रचलित है, भौर कर्त्ता बहुवचन ज्यो-का-ज्यो 
रखा गया है। (उदा० कर्त्ता एक० देव “ देव', बहु० देवा > 'ेव', 
सम्प्रदान एक० 'देवाय' > मराठी तियंक््‌ एक० 'देवा', सम्बन्ध बहु० 'देवानाम्‌' 
>> तियेंक बहु० 'दिवाँ; कर्त्ता एक० 'दष्टा,, >> 'ईट्‌', बहु० दष्टा ', मभाशा 
(इंट्टाओ' >> कर्त्ता बहु० 'इटा', सम्प्र० एक० दृष्टाय', मभाझा इट्टाए' >> 
मराठी तियंक्‌ एक० 'इटे', सम्ब० बहु० इष्टानाम्‌' >> तिर्यक बहु० 'इठाँ' ।) 
आमभाओ के इस अल्प अवक्षेय को भी प्रचलित रहने के लिए नई रीतियो का 
झ्राश्नय लेना पडा । आनुसर्गिक रूप मभाझा से लिये गए। मभाझ्ना के कुछ 
झनुसर्ग सस्कृत मे भी प्रविष्ट हो गए । उदा० 'तस्मे दत्तम” की जगह “'तस्य 
छृते! या तस्याणोें दत्तम्‌ , 'गृहम्‌ गच्छति” की जगह 'गृहासिमुख गच्छति', 
केवल 'तेन कृतम्‌' के बदले 'तस्य द्वारेश या 'तत्कतुं क कृतम्‌', 'परवेते! की 
जगह 'पर्वृतस्प उपरि; (व 'जले' के बदले “जल-मध्ये' झ्रादि का प्रयोग | 
आाभाभा उपसगों का अब वे बल जियापूर्वे भ्रयोग रह जाने से इन ब्यञ्जक छब्दो 
की भाषा मे कमी हो गई जो वाक्य से शब्दों के पारस्परिक सम्बन्ध के सूचक 
ओ । इमके झतिरिक्त कुछ सामीप्य बा नैकठ्यसूचक शब्द आभाआ में भी सशा- 
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शब्दों के पश्चात्‌ व्यवहृत होते थे, यभ्रा समीप, प्रन्तिक, मिकद, पादवे' आदि | 
साथ-साथ द्राविड भौर दक्षिणदेशीय भाषाश्रो का उदाहरण भी था--- 
उदाहरण क्या, दबाई हुई श्नाय॑ भाषा का ध्द॒ष्ट रूप से पहुँचा हुआ प्रभाव 
था। इस प्रकार कारक रूप बनने के लिए सन्ना-शब्दों के साथ केवल सज्ञा-शब्द 
ही नहीं, कृदन्त, उद्देश्यमूलक क्रियानाम (असमापिका क्रिया झ्ादि) तथा श्रन्य 
क्रिया-रूप भी जोडे जाने लगे । कभी-कभी किसी पद-गठनकारी प्रत्यय ने भी 
कोरक रूप धारण कर लिया। उदा० “घोटक-त्य-:-* घोडअ्नच्च- >> मराठी 
घोडाचा' । अथवा इस प्रकार भी सम्भव है--'धोटक-कृत्य - धोडश्न-प्रच्च 
घोडाचा', इत्यादि । ये सज्ञा-शब्द तथा कृदनत शब्द भी आभाशझा की मिरास 
रूप बची-खुची कारक-विभवितयों के पश्राश्रय से बने है। मभाओा मे प्रचलित 
प्राधीन कारकसूचको का भी, भाषा के श्रन्य उपादानों की तरह, ध्वन्यात्मक क्षय 
हो गया, भौर इस क्षयित रूपो से नभाञ्रा मे बहुत-से नये प्रत्यय विकसित हुए ! 
इन रूपो का ध्वन्यात्मक सरलीकरण इस हद तक हो गया था! कि बदले हुए 
रूपो से उनके मूल रूपो तथा शक्तियों का अनुमान लगाना ही अत्यन्त दुष्कर 
हो गया उदा०--आभाश्रा 'कार्य' से (मभाग्रा भ्रद्धं-तत्सम रूप '"काइर >> 
केर, केल' से होते हुए) बगला के षष्ठी प्रत्यय 'एर,-र' प्राप्त हुए हैं, “कार्य 
के तदभव रूप कय्य' >> 'कज्ज' से सिन्धी षष्ठी प्रत्यय “जो, जी” निकले हैं, 
कर » 'कण्ण' से हिन्दी तृतीया प्रत्यय 'ने', राजस्थानी-गुजराती चतुर्थी प्रत्यय 
'ते' तथा गुजराती षष्ठी प्रत्यय नो, -नी, -ता, -नुँ' निकले है, अन्तर -* 
अन्त' से बगला सप्तमी प्रत्यय -त्‌', 'त्‌-ए' तथा मराठी सप्तमी प्रत्यय “आँत' 
निकले है, 'कक्ष' -> “ककक्‍्ख' के (श्रद्ध - तत्सम) 'कख' >> “कह' से हिन्दी चतुर्थी 
प्रत्यव कहु' > "को, तथा सिन्धी “'कहि' -" ले” मिकले हैं। इसी प्रकार 
“उपरि, प्रति' आदि अनुसर्गीय सज्ञा-शब्दो के रूप मे व्यवहृत उपसभों से हिन्दी 
के सप्तभी प्रत्यय 'पर, पै, या प' प्राप्त हुए हैं। नभाझा की एक बडी विशिष्ट 
प्रक्रिया यह है कि विभक्तियुक्त होकर एक झब्द पहले कारकसूचक रूप बनता 
है और फिर धीरे-धीरे वह स्वय भी केवल विभक्ति ही बन जाता है। नभाआा 
के विभकतिसाधित या भझनुसर्गीय रूपो के नये सुबन्त प्रकरण मे हमे इस रीति 
का ही प्रचलन दृष्टिगोचर होता है। उदा० मराठी--घरी-चा', ग्रुजराती-- 
'आा-देश-मा-ता लोको', बगला--इहा-र आगे-कार', 'घर्‌-एर शितर्‌-ए-कार', 
दकनी हिन्दुस्तानी--मिरे-क्‌” (हिन्दी 'मुझे' या 'मुकको' की जगह); हिन्दी 
'उस-मे-से' इत्यादि । 
'क्ृत', (संस्कृत द्वित्वसाब्षित रूप दत्त" के बदले) दा धातु से प्राप्त 
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“*दित', 'सतू-क :>सबक', सत्त या असन्‍्त < #/अस्‌ , “थविकिय' < हतभू-- 

४क्ृ (?)' आदि क्रियात्मक कृदन्त रूप भी परसर्गों का कार्य करने लगे, इन्ही 
से हिन्दी षष्ठी प्रत्यय---का', पंजाबी षष्ठी प्र० दा; आद्य आसामी साक्‌ 
( ल्‍ल्हाक्‌)', काइ्मीरी (दरदी) षष्ठी प्र० 'सोन्दु (४5००७), गृजराती पंचमी 
प्रत्यय--'थी' झौर 'धकी', बगला पचमी प्रत्यय--हुइते' >” 'होते', एवं 
थाकिया' -* 'थेके' झादि निकले है। जब कभी किसी नये भ्रसमापिका या 
सम्भावना का व्यवहार हुआ, तब ये रूप नभाआझा में भीआ गए (उदा० 
बगला--- दिया (--देकर)' का तृतीया की जगह, तथा हिन्दी--करि>ः कर' 
श्रादि का प्रयोग ।) इस विषय में भी भारतीय-प्रार्य भाषा द्वाविड भाषाओं के 
निवट श्राती है । 

पूर्वी एव कभी-कभी मध्यदेशीय भाष/श्रो मे किसी सज्ञा-शब्द के बहु- 

वचन बनाने के लिए एक नई रीति का प्रयोग हुझ्ना हे, वह है उस दब्द के 
पण्चान्‌ पष्ठी एकवचन का सबल रूप और समूहसूचक एक शब्द जोड़ देना। 
कुछ भाषाओं में कालान्तर में यह समूहसूचक शब्द जोड दिया गया और केवल 
षष्ठी एकवचन से ही बहुवचन का बोध होने लगा। सवप्रथम इसका प्रयोग 
सर्वनामों के माथ हुआ, एवं तत्पश्चातू बंगला में सज्ञा गब्दों के साथ भी। 

उदा० मैथिली में हभरा-सभ', (दे० 'हमर'-- 'मेरा', मूल अर्थय--'हमारा'), 
मध्य बगल। -- श्रामि-सब' (कर्त्ता० बहु-समूहवाचक सज्ञा), एवं 'आम्हारा', 
“तोम्हारा' तथा 'आामरा', 'तोमरा -|-सब' झादि, भोजपुरिया--.'हमनी-का' 
उ्> हम! (शाब्दिक श्रर्य - हमारा), नोहनी-का' ८ तुम' तू!” (शाब्दिक 
अर्थ--तुम्हारा, तेरा), बुन्देली--'हमारे, निहारे' ८ हम, तुम' (झा० अर 

'हमारा, तुम्हारा) । बंगला में इसी रीति से सप्राण सज्ञा-शब्दों के साथ प्रयुवत 
बहुवचनवाची प्रत्यय '“एरा, -रा' निकले है. उदा० लोकेरा सब' 'मा (यू) +- 

एरा-सब 5 लोगो का समूह (शा० अ०--सब), माताग्रों का समूह', और 

इन रूपो से प्राप्त-- लोके रा :८ लोग, 'मायेरा' --माताएँ । 

ग्राभाग्रा से प्राप्त बहुवचन प्रत्यये! के लुप्त हो जाने तथा तृतीया एव 

षष्ठी बहुबचन रूपो का कत्‌ वाची रूपों की तरह प्रथोग होना (जो सन्तोषप्रद 
नही जान पडा) प्रारम्भ होने के पश्चात्‌ योगात्मक या सब्लेषण पद्धति से बहु- 
वचन रूप बनाने की रीति का प्राय उपयोग होने लगा। इस प्रकार का सब्लेप 
द्राविड़ प्रभाव का परिचायक है। इसके अनुसार, सन्ञा छांब्दी के साथ सब (भ) 
( <सर्व >-सब्ब +- सभा), सकल, समह, गण, लोक >' लोक, लोग, मानव: 
मान, मेन, मन, जन, कुल > गुल (गुला, गुलि), आझादि, सर्व > हर (हरु)' 


# 
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इत्यादि शब्द जोड़े जाने लगे, और उपलब्ध बहुबचनवाच्री सहलष्ट या समस्त 
शब्द का सुबन्त प्रकरण किसी एकबचन रूप की तरह चलाया जाने लगा। 
उदा० (बंगला) लोक्‌-ग्रुलि-के'--+लोगो को, परन्तु (हिन्दी) “बन्दर-लोगो-से' 
(पंचमी ) । बहुबचन बनाने के लिए सश्लेष था योग का प्रयोग मभाझा एवं 
संस्कृत मे भी मिलता है, परन्तु वहाँ वह अ्रपवाद रूप में एक प्रकार की रीत्यात्मक 
या गैली-विषयक विशेषता दिखलाने के लिए ही प्रग्र॒क्त हुआ है। नभाओ्ना में 
आकर यह प्रयोग झावश्यक प्रतीत होने लगा । 

ध्रादरसूचक सर्वनामी का विकास नभाआ के कुछ रूपो की एक और 
विशेषता है। सस्क्ृत मे--आभाओआ मे--भी “भवान्‌', 'भवती' भ्रादि तृतीय 
पुरुष के आदरसूचक शब्दों के रूप मे यह प्रवृत्ति पहले से ही दृष्टिगोचर होने 
लगी थी । परन्तु इस विषय में मध्यदेशीय तथा पूर्वी भाषाओं की श्रपेक्षा पश्चिमी 
भाषाएं अधिक रूढिबढ्ध है । मराठी, गुजराती, राजस्थानी, पजाबी और सिन्धी 
में अब भी प्राचीन प्रथम पुरुष एकवचन (मी, हुं, मे, मईं, मुँ) ही प्रचलित है, 
परन्तु पूर्वी भाषाओं में प्राचीन प्रथम पुरुष बहुबचन के रूप ने एकबचन की 
जगह ले ली और नये बहुवचनन रूप प्राचीन एकबचन या बहुबचन मूल की सहा- 
यता से बनाने पड़े । पुराना एकबचन रूप अप्रयुक्त हो गया, अथवा गँवारू प्रयोग 
के रूप में कही-कही मिलता है. (पूरब की केवल भ्रसमिया एवं उत्तरी बंगला 
बोलियों म प्राचीन एकवचन का एकबचन के रूप में और बहुबचन का बहुवचन 
के रूप मे भ्रव भी व्यवहार होता है), उदा० बिहारी--हम', बगला आरामि' 
(प्राचीन एकबचन “मुह्ठ, गेंवारू या जातपदीय गिना जाने लगा), उठिया-- 
'ओम्भ' (“मेँ गंवारू प्रयोग हो गया). परन्तु असमिया में श्रव भी एक० “मई, 
बहु० आमि' प्रचलित है । पश्चिमी हिन्दी में प्राचीन पद्धति ही चलती रही, 
अनएव प्रचलित हिन्दी (एवं उद्द ) में हमे 'मै--हम' एवं ब्रजभाषा में 'हौ-- 
हम (दे० गुजराती 'हुं--अ्मे') मिलने है, परन्तु हिन्दी या हिन्दुस्थानी के 
सम्मिश्चित ग्वरूप के कारग्ग मैं' की जगह “हम' का प्रयोग भी साधारणतया 
होने लगा। फलरबरूप, एक नया सब्लिप्ट बहुबचन हम-तोस' बना लेना पड़ा । 
उत्तम पुरुष का प्राचीन एकवचन प्रयोग उसी प्रकार लुप्त हो गया जान पड़ता 
है, जसे (अधिकाश भाषाओं में) मध्यम पुरुष एकवचन, जिसकी जगह सम्बो- 
धन में शिष्टाचार की दृष्टि से प्राय बहुबचन प्रयुक्त होने लगा; (दे० फ्रेड्च 
४०७४ एबं !४, अग्रेजी---/०४ एबं धा०प, जर्मन--#6 एवं 20०, तथा इठा- 
लियन एव स्पैनिष्ठ मे एकवचन 'तुम' की जगह क्रमश ं एवं ए/८४ प्रयोग) । 
एक भर महत्त्वपूर्ण विकसित रूप, सध्यम पुरुष (या प्रथम पुरुष) झादरार्थी 
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सर्वेनाम हैं, जो क्‍्राभाआ भात्मवाचक सर्वेताम आत्मन्‌'- मभाझा 'भ्रप्पण से 
बना हुआ है। इसका झारम्भ पश्चिमी हिन्दी में हुआ प्रतीत होता है, और धीरे- 
धीरे इसका मध्यम पुरुषवाचक आादरार्थी प्रयोग शिष्ट भाषा के एक रूप की 
तरह प्रन्य भाषा-क्षेत्रों मे भी होने लगा ('झाप', 'प्रापति' इत्यादि) । 

तभाओझा के सज्ञा-रूपों का सुबन्त प्रकरण अश्रधिकाशत: मभाओशा से 
प्राप्त है, परन्तु उसके क्रिया-हूपो का तिडन्त प्रकरण मुख्यत” श्रपना स्वतस्त्र 
विकसित हुआ है। मभाझ्ना से प्राप्त य्त्किचित्‌ रूपो में से भी कुछ का 
क्रमश लोप होता रहा । नभाझा काल में विभक्ति-पस्ताधित करमंवाच्य तथा 
सम्भावक एवं विभक्तिसाधित भविष्यत्‌ रूपों ( 'चलिष्यामि >> चलिस्सामि 
7>*चलिहामि >> ब्रज०--चलिहौ, चलिस्सम्‌ या चल्लिस्सम्‌ >> गुजराती-- 
चालीश') मे विभिन्‍त क्षेत्रों मे बहुत-से रूप कम कर दिये गए। परन्तु सबसे 
अधिक महत्त्वपूर्ों बात यह हुई कि कुछ कृदन्त भी कालरूपों के आ्राधारो 
के रूप मे प्रतिष्ठित हो मए। उदा० “कृत >> किश्न-, कीन-, कीध-, कृत -+- 
अल्ल, इलल >> कयलल, कयिल्ल >> कइल-, क॑ल, केल, कुवेन्तू--> करन्त--> 
करता, करदा, करित्‌-, करत्‌, कतेंत्य->>अर््ध-तत्सम मभाझ-- “करितब्ब 
>> ग्रद्ध-तत्सम->करिश्रब्ब-, करिश्रव-, करिब-, करव-, करिब' इत्पादि। 
तभाओथ्ना में श्रारम्भ मे तीन काल थे--(१) सामान्य बतंमान (जो बहुत-से 
क्षेत्रों मे 'सम्भावनार्थक' हो गया है), (२) सामान्यभूत (जो सर्वत्र आभाओा 
के “त' या “इत'-साधित कर्मरि कृदन्‍्त से प्राप्त हुआ है), तथा (३) सामान्य 
भविष्यत्‌ (जो या तो भाभाओा के प्राचीन विभक्तिसम्पन्त भविष्यत्‌ से प्राप्त 
हुआ, प्रथवा “इतव्य-साधित भविष्यत्‌ कमेणि कृदन्त या “अ्रन्त्‌-साधित शतृ- 
प्रत्यय या वर्तमान कृदन्त से निकला कृदत्तसम्पन्न रूप है) । 

नभाआ-काल में आयंभाषा में क्रियाश्रों के भूतकाल के तीन रूप प्रच- 
लित रहे, भ्रकर्ंक क्रियाओं का 'कर्तरि प्रयोग' (जिससे क्रिया, विशेषण के 
रूप में, कर्त्ता के विशेषण का कार्य करती थी), सक्रमंक क्रियाओं का 'कर्मेरि 
प्रयोग” (जिसमे क्रिया, विशेषण बनकर, कम के विशेषण का कार्य करती थी) 
तथा एक "भावे प्रयोग। (जिसमे क्रिया 'स्वतन्त्र रूप से प्रयुक्त रहती थी, 
और क्रिया का कोई कर्म न रहने के कारण कर्म की जगह सम्प्रदान का प्रयोग 
होता था) उदा० 'स गत्त.' >> हिन्दी-- वह गया, ब्रजभाषा--सो ग्रमौँ 
(कतेरि प्रयोग), 'तेन भक्तम्‌ खादितम्‌ >> हिन्दी--“उसने भात खाया', 'तेन 
रोटिका खादिता' < हिन्दी---'उसने रोटी खाई' (कर्मरिश प्रयोग); तेन राज: 
कृते या कक्षे “दक्षितम--दृष्टम्‌' >> हिन्दी--'उसने राजा को देखा' (भावे 
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अयोग ) । परिच्रमी हिन्दी एवं पूर्वी पंजाबी मे ये प्रयोग अ्रधिकेशंस: विद्यमान 
रहे हैं, परन्तु प्रन्य क्षेत्रीं में इनमें कई प्रकार का थोड़ा-बहुत फेरफार ही गया 
है। उदाहरखणार्थ, भूतकालिक मूलरूप मे कर्ता के पुरुषबाची प्रस्थम जोड़कर, 
बिहारी बोलियो, झजधी तथा बगला-असभिया-उडिया झ्ादि पूर्वी भाषापरों मे 
कर्मेशि प्रयोग का कर्तरि बना लिया गया है । उदा० प्राचीन बंगला--' मा र-उल्‌- 
अ' (पु० एवं न०) मार-इल्‌“६' (स्त्री०) --सारा, एक भूतकालचाची क्ियारूप 
था जिसका प्राचीन कमंरि प्रयोगानुसार कर्म के विशेषण की तरह प्रयोग 
होता था। परन्तु आधुनिक बंगला मे हमें इस प्रकार के कत्तेरि प्रयोग मिलते 
हैं--मारिलाम' (>मैंने मारा), 'मारिलि' (तूने मारा), 'मारिल' या 
बोलचाल मे मारिले' >> 'मारले', 'माल्ले' ("उसने मारा) । राजस्थानी- 
गुजराती मे कर्मरि। एवं भावे प्रयोग एक-दूसरे मे मिश्रित हो गए हैं। उदा० 
गुजराती--ते-णे स्थत्री-ले-मारी' (न कि “मारयूँ)<*शाब्दिक श्र्थ-- उसके 
द्वारा, स्त्री के विषय मे, वह मारी गई! जिसका हिन्दी प्रतिरूप यो होंगा-- 
“+उस-ने स्त्री-को मारी' (न कि 'मारा') । क्रिया के साथ पुरुषवाची विभक्तियों 
का प्रयोग नभाझा के पूर्ण विकास के पश्चात्‌ प्रचलित हुआ, परन्तु इस प्रयोग 
का प्रत्येक भाषा में अ्रपना-प्रपमा स्वतन्त्र विकास हुआझ्ला, यहाँ तक कि बंगला में 
भी पूर्वी बला की क्रियाओं के पुरुषवाची प्रत्यय पश्चिमी बसलावाले प्रत्ययो 
से कुछ भिन्‍न हैं। पश्चिमी पजाबी तथा सिनन्‍्धी मे प्राचीन कर्मरिण प्रयोग ही 
चलता रहा, परन्तु साथ-साथ कर्ता-सम्बन्धी पुरुषवाची प्रत्यमय भी सयुक्त होते 
रहे । उदा० लहँदी (प० पजाबी)-- किताब पढीम्‌' (मैंने किताब पढी है )--- 
शाब्दिक प्रनु० “किताब (स्त्री०), वह मेरे द्वारा पढी गई', भौर मराठी भे पुरुष- 
याची प्रत्यय केक्‍ल प्रकमंक क्रियाओ्रों के साथ ही जोड़े जाने लगे (उदा० 'मी 
उठलों'--'मैं खडा हुआ , परन्तु 'म्या मारिला मारिली या मारिले'5८८'मेरे द्वारा 
वह मारा (-री) गया (-यी) )'। 

नभाझा में प्राचीन सामान्य कालो के साथ-साथ कालों के सूक्ष्म विभेद 
व्यक्त करने के लिए कई यौभिक कालो का भी प्रयोग होने लगा । घटमान एवं 
प्ररावटित कालरूपों तथा समुच्चयवोधक भ्रव्यथों से युक्त प्रथवा अयुक्त संकेताय 
लृढ् एवं वैकल्पिक श्रादि कई रूपों का भिन्‍न-भिन्‍ने भाषाओं में स्वतन्त्र रूप से 
विकास हुआ । क्रिया के कालंूूपों को अत्यन्त सूक्ष्मता से प्रदर्शित करते के 
लिए हुए उपर्युक्त प्रभत्त भारतीय-प्रार्य भाषा की बड़ी भारी प्रगति के सूचक 
हैं, क्योंकि आामाश। में विकसित मूल काल एवं वाच्य रूपों की व्यवस्था मभाभा- 
काल में छिम्त-भिन्‍त हो गई थी, और भारतीय-भायं घाषा की कई एक 
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आधुनिक बोलियो मे तो सुनिश्चित कालरूप का विकास होना श्रभी बाकी है । 
जो भी हो, मभाशा मे ये यौगिक कालरूप प्राप्त नहीं होते, ध्ौर आभाश्रा में 
तो इनका झर्तित्व ही नही था | वैसे इनका बिकास-क्रम भारतीय-यूरोपीय समूह 
के 'अन्य---ईरानी, जर्मनिक तथा लाटिन--उपसमूहो के विकास-क्रम से, उनकी 
विदधिष्ट विकास-रेखाओों को छोडकर, साधारणतया मिलता-जुल़ता है। इस 
प्रकार भारतीय-श्ााय भाषा भी समयानुसार प्रगतिशील होती रही है, यह बात 
सिद्ध होती है । 

रूपतत्त्व की दृष्टि से भी भारतीय-प्रार्य भाषा के विकास मे उसके 
श्रपने देशज उपकरणों एवं उपादानों का ही पूर्णतः उपयोग हुआ है, साथ-ही- 
साथ ध्वनि-विज्ञान एवं वाक्य-विन्यास के विषय मे भी उसके स्वदेशी रूप में 
विनाश के लक्षण तो दूर रहे, बहुत अधिक परिवतेन ही नहीं श्राने पाए। 
विभिन्‍न नभाझा भाषाझो का रूपतात्त्विक विकास अधिकाशन समान ही 
हुआ है । इनके बीच का साम्य इतना भ्रधिक स्पष्ट है कि हम यह निविवाद 
कह सकते हैं कि नभाझ्ना अवस्था के सूत्रपात के पहले तक, मभाओ्रा-काल में, 
इन उपभाषाओ्रो मे बहुत-कुछ भ्रशों मे एकता थी। प्रो० कूल ब्लॉक (?र्ण. 
“पे०४ 8/0०0) के कथनानुमार, यह एकता 'संस्कृत' मे दृष्टियोचर होती है 
जो स्वय भारतीय-आर्य भाषा की जननी तथा उसकी महान्‌ श्राश्नय एव 
परिचायक है । 

इस अखिल-भारतवर्षीय विकास-क्रम से केवल दरदी भाषाएँ भ्रलग 
रही | कुछ शब्रशो मे यही बात सिहली भाषा तथा एशिया एवं यूरोप के 
यायावर या श्रटलशील जनो की भाषाझ्रों के विषय मे कही जा सकती है । 
(पहले 'पिशाच' कही जाती) दरदी समूह की भाषाएं भारत की सुदूर पश्चि- 
मोत्तर सीमान्त प्रदेश तथा भारत-पझफगान सीमा के उत्तर-पश्चिम मे बोली 
जाती हैं। ये तीन शाखाओं में विभकत हैं : (१) कश्मीरी के साथ शीणा 
(१३-१४ लाख लोग); केवल शीणा' (२४५ हंजार बोलनेवाले) जो 
कष्मीरी के उत्तर एवं उत्तर-पश्चिम में बोली जाती है, 'कोहिस्तानी' (७ हजार 
बोलनेवाले), जो पद्िचमोत्तर सीमान्त प्रदेश में दरगाई एवं मलाकन्द के उत्तर 
में बोली जाती है; (२) कोहिस्तानी के भी उत्तर-पश्चिमोत्तर सीमान्त प्रदेश 
में बोली जाती 'खोबार' या चित्राली' या “चत्रारी', तथा (३) खोबारी एव 
कोहिस्तानी के पश्चचम-स्थित अफ़गान प्रदेश के भाग 'काफिरिस्तान! (अब 
'नूरिस्तान') की बिभिन्‍न बोलियाँ (कलाशा, गवर-बती, परी, लघमामी, दीरी, 
तिराही, वै, वासी-वेरी, भ्रइकुन्द' इत्यादि) । ग्रियर्सन ने इन भाषाझों एवं 
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बोलियों के समूह को एक स्वतन्त्र समूह माना था, और तदनुसार उन्होने 
भारतीय-ईरानी को इन तीन समूहो मे विभाजित किया था (१) पश्चिम की 
ईरानी, (२) पूर्व की भारतीय-प्रायं, तथा (३) इन दोनो के बीच की सुदूर 
उत्तर में दरदी भाषाएँ । भू ल्‌ ब्लॉक, गेझोर्ग मोग्गेन्स्त्यर्न (9००६ कैजिप्टटा-+ 
82776) तथा श्रार० एल० टर्नेर झादि विद्वान इस त्रिविध वर्गीकरणा से 
सहमत नही हैं। उनके हिसाब से दरदी भाषाएँ भारतीय-प्रार्य के अन्तर्गत का 
ही एक समूह है, और तदनुसार आधुनिक दरदी भाषाझ्ो का वर्गीकरण नभाओ 
भाषाओं के साथ होना चाहिए। परन्तु इस विषय मे दो बातें विचारणीय है। 
एक तो यह बात मानी जाती है कि कुछ विषयो मे दरदी भाषाएँ भारतीय- 
आये की श्रपेक्षा ईरानी कुल के निकटतर है, दूसरे, दरदी भाषाओं का विकास 
अ्रपने बिलकुल स्वतन्त्र पथ का अनुसरण करते हुए हुश्रा है, यद्यपि उसमे भी 
कई बाते परस्पर-विरोधी दृष्टिगोचर होती हैं। केवल कश्मीरी एक ऐसी भाषा 
है जिसका अपने हिन्दू एवं बौद्ध धर्म के कारण हिन्दू भारत तथा उसकी सस्क्ृत 
भाषा से गहरा सम्बन्ध रहा, उसके अतिरिक्त भ्रन्य दरदी भाषाश्रो का भारत 
से सम्पर्क रहा प्रतीत नही होता, और न उन पर भारतीय-आय॑ या मध्य-देशीय 
भारतीय (अर्थात्‌ मिश्ित श्रा्य-पग्रनायं ) प्रभाव ही पड़ा जान पडता है । ईसा 
के पहले तथा पीछे की शताब्दियो मे शक तथा कुषाण साम्राज्यो के समय दरद 
जनो के तक्षशिला, पेशावर (पृष्पपुर), काबुल (कपिशा) एवं काइमीर के सदृश 
श्रन्तर्राष्ट्रीय संस्क्ृति-संगम के केन्द्रों के निकटस्थ होने के कारण, बौद्ध भौर 
ब्राह्मर-संस्कृतियों के कुछ उपादान उन तक पहुँचे प्रतीत होते हैं। अभी कुछ 
समय पहले तक, जबकि यहाँ के लोग मुसलमान बनना शुरू हुए थे श्रथवा 
बन रहे थे, यहाँ की कुछ जातियों मे भारतीय-श्रा्य धर्म और देवी-देवताशो 
के कुछ झ्ंश विद्यमान थे; उदा० बशगाली उपजाति में मुख्य देवता के रूप 
मे 'इम-रा' (< यमराज ) की पूजा का प्रचलन | उनको अरब आसपास के 
मुसलमान जनों--पठात और ग्रलचा उपजातियो--के सांस्कृतिक स्तर पर 
उठाया जा रहा है (भौर यह स्तर उनके मूल सास्क्ृतिक स्तर से बिशेष ऊँचा 
नही है) । उनकी अवस्था या तो ऐसे जनो की-सी है जो देश की अ्ननुकूल 
जलवायु के कारण, उच्च बौद्धिक तथा भौतिक सस्कृति की प्रतिष्ठा से पतित 
होकर, पुन' बर्बर हो गए हो, अथवा परम्परागत धर्मजात सस्कृति से रहित 
झ्राद्य भारतीय-ईरानी जनों की-सी सम्यताविहीन । दरदी भाषाओं के ध्यनि- 
विज्ञान एव रूप-तत्त्व की मूल भावना भी भारतीय-पआरय संस्कृत से भिन्‍न है, 
और बर्बर धोलियों के रूप में उनका इतिहास भी भिन्‍न है । अ्रतएव उन्हें मुख्य 
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€ अत 
आरतीय-प्राय॑ समूह से भिन्न गिनना ही युक्‍्तियुक्त होगा; हाँ, जिन-र्जिन 
विदयों में इन दोमों समूहों के परस्पर सम्पर्क रहे हो, उनका स्पष्टीफरण एव 
तुलनात्मक उल्लेख झवदय भारतीय-झआर्य एवं दरदी दोनों समूहों के समभमें मे 
सहायक सिद्ध होगा | 

एशिया एब यूरोप के यायावर या घुमन्तू लोगो (जिनमें फारस, भारमे- 
निया, सीरिया, ग्रीस, बलकन राज्य' समूह, रूमानिया, हगरी तथा साधारण एवं 
सारा पूर्वी यूरोप; जमंनी, फ्रास, स्पेन, इंगलैण्ड, स्कॉटलैण्ड एवं वेल्स श्रादि 
सभी देशों के यायावर जन भा जाते हैं) की बोलियाँ भो भारतीय-आगयय॑ समूह 
की ही एक दूर प्रक्षिप्त शाखा से ही निकली हैं। ये भाषाएँ भारत से बाहर 
जाती हुई कुछ उपजातियों के साथ, ईसा की कुछ शताब्दियो पहले उपयुक्त 
देक्षीं भे पहुँची, और मूलत' ये भारतीय-प्रायंसमूह की पश्चिमोत्तरी भाषाध्रों से 
सम्बन्धित भाषाएँ थी | इस भाषा-समूह की विभिन्‍न बोलियो का अध्ययन हुआश्ा 
है | इनमे से प्रस्यन्त आघुनिक तथा विस्तृत अध्ययन वेर्स की यायावर बोलियों 
का, स्व० डॉ० ज/न सैम्पसन (77. _0ं7॥ $590ए0500) ने किया है। उन्होने 
इन बोलियों का तुलनात्मक विवेचन किया है जिनमे मभाझा तथा नभापश्रा 
आषाश्रो का लगातार उल्लेख किया गया है ( दे० “कस के यायावरो की 
बोली', ऑब्सफड यूनि० प्रेस, १६२६, गाल छांग)८८८ ०00० ७) एभंट रण 
(४०८४) । इन भाषाओं का क्षेत्र भारत से ग्रत्यन्त दूर होने तथा सस्कृत से 
उनका सम्बन्ध छिलन रहने के बावजूद भी उनके विकास का इतिहास वास्तव मे 
मारतीय-प्रायंसमूह के इतिहास का भाग ही है। परन्तु इन भाषाओं का प्रएन 
कुछ गहन झौर दुर्वोध होने के कारण उनकी चर्चा पृथक्‌ रूप से होनी भ्रावश्यक 
है, यदि भारत एव भारत के बाहर की उत्सुक जनता को इनके विषय मे प्राथ- 
मिक वर्णन से भी अवगत कराना हो । भारतीय भाषा-शारत्र में जिन वस्तुग्रो 
का अध्ययन शीघ्र ही अपेक्षित एवं झ्लावश्यक है, उनमे से दो मुख्य, दरदी 
माषाओ का पूरा अध्ययन, तथा भारत के बाहर की यायावर भाषाझो के विषय 
मे भ्रनुशीलन हैं । 

सिहली भारतीव-झआर्य भाषा का एक और रूप है जो सिहल (लका) 

देश मे सम्भवत पश्चिमी भारत (गुजरात, काठियावाड़ शथा दक्षिणी सिन्ध ? ) 
से ले जाया गया था। यह कार्य शायद ईसपपूर्व प्रथम सहस्नाब्दी के द्वितीयाद़ 
मे सम्पस्त हुआ होगा, झौर तत्परचात्‌ उस भाषा का सिहल से अपना स्वतन्त 
विकास नहीं हुआ! उस पर पश्चकाल में आर्य मास्ते, पूर्वी भारत (बंगाल, 
मगध)' झ्ादि से झ्ाये हुए यात्रियों तथा बसनेवालों की. भाषाभों एवं बोलियों' 


* सिहल को प्रार्य-माषा ह्डर 


का बराबर प्रभाव पड़ता रहा, और फलत. क्रमानुसार नये उपादान सम्मिलित 
होते रहे । विल॒हेल्म गाइगर ('. 5८४८४) का सिहली के इततिहास-विषयक 
कार्य वास्तव में अमूल्य है (दे० उनका ऐतिहासिक 'सिहली भाषा का व्याकरण", 
कोलम्बो, आर० ए० एस० सीलोन शाखा, १६३८, तथा इसके पूर्व के लेखादि)। 
यह कार्य भारत मे मभाओझा तथा नभाआ-विषयक हुए कार्य के ७राबर साथ- 
साथ चलता रहा है। सिहली के पश्चिमी भारत से सम्बन्ध तो स्पष्टतया 
दृष्टिगोचर होते हैं। दसवी शताब्दी मे उसका ॥४० 'एल्रु' (“ *हिमप्रत्ठु 5 सिह 
<सिहल) रूप विकसित हुआ जो 'प्राचीन सिहली' कहा जा सकता है। उस 
समय सिहल की भाषा अपनी अ्रपश्रश अवस्था मे थी, उसमे ध्वनि-विषयक 
क्षय तथा स्वरसगति, युग्म व्यजनों का दीर्घीभमूत हुए बिना सरलीकरण, 
अन्तिम स्व॒रों का लोप श्रादि ध्वनि-विषयक परिवर्तन हो रहे थे। सिहुली भाषा 
का इतिहास, भारतीय आये-भाषाझ्रों से पृथक्‌ स्वतन्त्र रूप से विकसित होने पर 
भी, एक पुरंतया मौलिक एवं भिन्‍न, नई भाषा का निर्माण नहीं कहा जा 
सकता | वस्तुतः, उसका विकास भारतीय-श्रार्य भाषाशों के बराबर साथ-साथ 
चलता पाया जाता है। विशेषतया उत्तरकालीन समय मे आय॑ भाषाश्रो की 
भाँति सिहली का भी सस्कृत से मठबन्धन हो गया, और इसके साथ-साथ पालि 
में आई हुई धामिक जब्दावली तो थी ही। लका से सिहली मालदीव द्ीीपो मे 
प्रसरित हो गई । यहाँ की थोडी-सी मुसलमान झाबादी सिहली की एक उप- न्‍ 
भाषा बोलती है, ठीक उसी तरहे, जैसे पडोस के लक्कदीव द्वीपो की जनता 
द्राविडी मलयालम की एक बोली बोलती है। सिहल को मूल अनार्य भाषा 
आज्रीन वेहा या व्याह्य (४८५५७)॥ व ४४०४७) अ्रब लुप्त हो चुकी है, और 
व्याहा जन अब सिहलो की ही एक बोली बोलते है। व्याहा भाषा सम्भवत" 
दक्षिणदेशीय या अधिकाशत दक्षिणद्वीपीय भाषा का ही एक रूप रही होगी । 
द्राविडी तमिल भी सिहली के सम्पर्क से बहुत पहले ही भरा गई थी । इस प्रकार 
सिहली के आसपास का वातावरण, यायावार या शभ्रन्‍्य अतिभारतीय भाषाप्रों: 
की भाँति न होकर, भारत की झायं-भाषाप्रों के वातावरण का-सा ही रहा है । 
हम यह कह सकते हैं कि नव्य-भारतीय-झा् भाषाभों का जन्म संस्कृत 
के वातावरण मे हुआ । (आभाआा से प्राप्त उपादानों पर ही श्राश्चित) वास्तविक 
नभाआ तो बिलकुल क्षीण भाषा थी, जो अपने-प्राप स्वतन्त्र रूप से जीवित 
भी नही रह सकती । परन्तु माता पुत्री को शवित प्रदान करने के लिए हर घड़ी 
कटिबद्ध थी, श्ौर नभाआ ने संस्कृत के सुसमृद्ध कोष से ही भ्रपना शब्द- 
अण्डार मरना आरम्भ किया। इसके सिवा और कोई चारा ही न था, भर इस 


१४६ नव्य-भारतोययाप सोथा का विकास 


विधय मे, बड़े भाषा-सास्त्री बनकर संस्कृत से शब्द उधार लेने की इस नींति 
को बुरा समझने की तनिक भी भावश्यकता नहीं है। संस्कृत के शब्द बडे 
स्वाभाविक रूप से नभाआ में आये । फ्रेंच, स्पैनिश एवं इटैलियन के लिए 
लाटिन भी शायद इतनी अनिवाय॑ नहीं है जितनी नव्य-भारतीय-आर्य भाषाओं 
के लिए सस्कृत। किसी भाषा के भ्रन्तगंत संस्क्ृत शब्दों का परिमाण उसकी 
सस्कृति के अनुरूप ही रहा, श्रर्थात्‌ उसके लेखकों के ससस्‍्क्ृत अभ्रध्ययनानुशीलन 
के सीधे अनुपात मे रहा । नभाश्ना के प्रारम्भिक काल से ही उसमे संस्कृत- 
शन्द भरने शुरू हो गए थे, श्लोर कुछ भाषाश्रो मे तो वह भरती बिलकुल 
संपृक्तिबिन्दु (३०५7०४०४) तक पहुँच गई | हमारी यह घारणा नितान्त भअ्रम- 
पूर्ण है कि १९वीं शती के पण्डितवर्ग ने भ्रग्रेजी से टक्कर दिलाने के लिए बगला 
झादि नभाझा भाषाओ्रों को सस्कृत शब्दावली से लादना आरम्भ किया | मराठी 
'ज्ञानेदब री, अवधी “रामचरितमानस', बगला “चैतन्य-चरितामृत' तथा ब्रजभाषा 
'सूरसागर' प्रभूति खार विभिन्‍न प्राचौन एवं प्रसिद्ध नभाआ भाषा-प्रन्थो मे भी 
संस्कृत शब्दों (और चह भी कठिन छाब्दो) की कमी नही है । 'मणिप्रवाल' या 
मलयालम्‌ की संस्कृत-मलयालम्‌ भिश्र शैली, कननड की प्रचुर सस्क्ृतपूर्ण शैली, 
उडिया मे कवि सारब्का-दास के प्रेम-कथानको की भाषा, बगला तथा प्रन्य 
प्रदेशों के पुराण कथा-वाचक “कथक' एवं 'व्यासो' की श्रल्यन्त सस्कृतगर्भित 
 भाधा--इन सबमे कोई श्रस्वाभाविक प्रवृत्ति लक्षित नहीं होती, हाँ, यह कहा 
जा सकता है कि उनमे भी कभी-कभी भअ्रच्छाई का ही अतिरेक हो गया है । 
इसका एक अवश्यम्भावी फल प्राप्त हुआ है: नभाओा में प्राकृत मूलवाले 
('तद्भव” एवं 'देद्दी) शब्दों के श्रागमन की उत्तरोत्तर क्षीणता और उनका 
'तत्सम' तथा 'भ्रद्धंतत्सम' शब्दों द्वारा उन्मूलन । इससे सस्कृत शब्दाधिवय के 
कारण भाषा का इतिहास अस्पष्ट हो सकता है। परन्तु केवल अपने इतिहांस 
के लिए ही एक भाषा का अस्तित्व नही होता, उपयु कत क्रमागत सस्कृती- 
करणा को लेकर ही विभिन्‍न नभाझा भाषाझों का सास्कृतिक एकीकरण दृढ्तर 
होता रहा, एवं उनके भ्रायत्व की रिक्य की सुरक्षा हुईं। इसी राह से सुसभ्य 
द्राविड़ भाषाओं का भी श्रार्य भाषांओ्रों के साथ हमेशा के लिए सुदुढ गठबन्धन हो 
गया। श्राज को किसी भी आधुनिक आर्य भाषा में संस्कृत शब्दों का परिमाण 
लगभग ५०%, कहा जा सकता है। इनमे अपरिवर्तित वर्रा-विन्यासवाले 
तत्सम भ्रथवा बदले हुए श्रद्ध -तत्सम दोनो प्रकार के दाब्द आ जाते हैं। जब 
नसाभा भाषाओं का आरम्भ हुआ, उस संमय स्वभावतः यह परिमाण कुछ कम 
था, परन्तु कुछ ग्रन्थों मे यह ५०% से भी अ्रधिक पाया जाता है। यह देख- 


नभानञ्ञा में संस्कृत तथा धिदेशी शब्द १४७ 


कर हमारे दुखी होने का कोई कारण वहीं है, जबकि हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि 
प्ग्रेड़ी में भी ६०१५ विदेशी (फ्रेंच एव लाटित) तथा फापर्सी मे ६०% से 
८०% तक विदेशी (भ्रर्वी के) शब्द मौजूद हैं। ससस्‍्कृत शब्दों के आधुनिक 
शुद्ध तत्सम तथा मभाआ्आ एवं नभाञ्ना अवस्था के भश्रद्धं तत्सम परिवर्तित रूप इस 
तथ्य के प्रमाण हैं कि भ्रार्य भाषा के समग्र इतिहास के क्षेत्र मे भारतीय संस्कृति 
की धारा अविब्छिन्त रूप से प्रवाहित होती रही है। भारत की आये एवं 
द्राबिड सभी भाषाओ्रों मे विमान ये सस्कृत-शब्द भारत की मूलगत एकता एव 
झ्रविभाज्यता के ज्वलन्त प्रतीक रूप हैं। लेखक को दृष्टि मे तो इस प्रतीक के 
महत्त्व को रत्ती-मर भी कम करने की कुचेष्टाए, हमारी सबसे अभ्रधिक मृल्यवात्र्‌ 
रिक्‍य 'भारतीय सास्क्ृतिक परम्परा' पर प्रत्यक्ष रूप से झाक्रमण ही है । 
पिछले वर्षों मे भारतीय जीवन के समक्ष दो ऐसी भाषाएँ उपस्थित 
हुई है, जिन्होंने भारतीय-झ्रार्य भाषा पर भ्राधिपत्य जमाकर भारतीय विचार- 
घारा श्लोर सस्कृति तथा भारतीय जीवन पर श्राधिपत्य जमाने का प्रयत्न क्या 
है । इनमे से एक फारसी या यो कहिए, अऋरबी-मिश्वित फारसी है। फारसी का 
झ्ागमन, तु विजेताओं के विजयी मुसलमानों की सास्कृतिक भाषा के रूप में 
हुआ । कालान्तर में वह उन भारतीय मुसलमानों की भी सास्कृतिक भाषा 
बन गई, जिन्होंने विदेशी धर्म तथा विदेशी रीति-रिवाजो को (जितने श्रधिक 
परिमाण मे वे भ्रपना सके) अपनाया । फारसी पहले मुसलमान बादशाहो को 
राजभाषा एवं मुसलमाली धाभिक कानूनों के भ्रनुसार न्याय देनेवाले न्‍्याया- 
लयों की मान्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित थी | परन्तु १६वी शती के ह्वितीयाद्ध 
में, झकबर के श्र्यंमन्‍्त्री एक हिन्दू राजा टोडरमल के परामर्शानुसार, राजरव- 
विभाग की भाषा भी हिन्दी तथा अन्य तब तक प्रचलित भारतीय भाषाप्रो 
की जगह फारसी कर दौ गई। इस घटना से फ़ारसी को भारतीय जीचन मे 
एक इतना महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो गया जैसा पहले कभी भी ने था, क्योंकि 
सरकारी नौकरी चाहनेवाले बहुत-से हिन्दुओो ने भी फारसी का अध्ययन करना 
झारम्भ कर दिया । इसी घटना को लेकर फ़ारसी-मिश्नित हिन्दी के एक रूप 
अर्थात्‌ उदूं का विकास सम्भव हो सका, और उसका प्रसार इतना शीघ्रतर 
भी हो सका। फ़ारसी भाषा-धघारा श्रतव तक भारतीय भाषा के प्रवाह से 
पृथक ही प्रवाहित होती रही थी । जहाँ-तहाँ कुछ फारसी के शब्द उत्तर भारत 
की साहित्यिक भाषाओ्रों में प्रवेश कर गए थे, परन्तु भारतीय-आय॑ भाषा की 
शब्दावली के फारसीकरण के समभ-बुककर प्रयत्त केवल १८वीं एवं श्ध्वी 
शताब्दियों भे ही प्रारम्भ हुए। (१६वीं शत्ती के मध्य मे) मलिक मुहम्मद 


श्ड्द् नव्य-भारतीव-झार्य भाषा का विकास 


जायप्ी ने. हिन्दू राजपूत प्रेमगांया का रूपक बनाकर प्रपनी सूफी-रहस्यवादी 
रचना पदुमावती” ऐसी देश-भाषा श्रवधी मे लिखी जोकि उसी शताब्दी में 
अवधी भाषा मे ही लिखे गए गोस्वामी तुलसीदास के ग्रन्थों की भाषा से 
विलकुल भी भिन्‍न नही है। हाँ, केवल एक भिन्‍्तता है: जायसी की भाषा में 
प्राकृत शब्दों का आधिक्य है, जबकि तुलसी की भाषा भे तुलसी के सस्कृत के 
विद्वान होने के कारण प्राकृत छब्द कम हैं, वैसे जायसी ससस्‍्कृत नही जानते थे । 
लगभग १४वीं शताब्दी के भ्रन्त मे दक्षिण में जब भारतीय भाषा के लिए 
फारसी लिपि का प्रयोग झारम्भ हुआ, तब एक फारसीकृत रूप का 'दखनी' 
या 'दकनी' के नाम से उदुभव हुआ । फिर भी पूरी दो शताब्दियो तक 'दकनी' 
साधारण हिन्दू भाषा से भिन्न नहीं हुई। गोलकुण्डा के कवि राजा मुहम्मद 
कुली कुतुब शाह (मृ० १६११ ई०) तथा भ्रन्य तत्कालीन एवं उनके पश्चात्‌ 
के सूफी कवियों की भाषा मे हिन्दी एवं सस्कृत के शब्द प्रचुर मात्रा मे पाए 
जाते हैं। १८वीं तथा १९वीं शताब्दियो मे दिव्ली, लखनऊ एवं हैदराबाद 
(दकक्‍कन ) के फारसीकरण के हामी लेखकों ने भ,.षा के स्वरूप में क्रान्तिकारी 
भरिवर्तन कर दिया, और फलत श्राज की उदू बनी, भारतीय सस्कृतनिष्ठ या 
सस्कृताश्रयी दोली को जिसने त्याग दिया, और यो जिसे झ्राधुनिक दृष्टि से 
चवास्तविकतया हिन्दी का मुसलमानी रूप' ही कहा जा सकता है| 

भारतीय-प्रार्य भाषाओ्रो मे फारसी-प्ररबी शब्द धीरे-धीरे बराबर प्रविष्ट 
होते रहे हैं, परन्तु यह कार्य बड़े स्वाभाविक रूप से होता आया था। उबत्र 
शब्दों को भारतीय-आाये भाषा ने श्रात्मसातू कर लिया है। परन्तु भारतीय- 
आर्य भाषा का बिता सोचे-समभे भ्रन्धा फारसी या अरबीकररण भारतीय राष्ट्रीयता 
की भावना की दुष्टि से भ्रत्यन्त हानिकर तथा शभ्रवाऊछनीय समभा जाता है। 
एक-दो उदाहरण लीजिए -- 

“कभी ऐ मुन्तजर्‌-ए-हक़ीक़ृत नज़र भरा लिबास ए मजाज़ मे 

( प्रथें“>वास्तविकता जिसकी राह देख रही है, ऐसी तू, कभी तो रूपक 
का स्वरूप धारण करके मुझे दृष्टिगोचर हो ।) 

या 
“वैरे दीदार का मुद्ताक़ है नरगिस बा-चद्स-ए-वा, 
तेरी तारीफ मे रतबु-ल-लिसाँ सोसन ज़बाँ होकर-- 

(भर्थ नर॒गिस आँखें खोलकर तुमे देखने की प्रतीक्षा कर रहौ है, 
और सोसन का फूल जिद्दा का रूप धारण कर तेरी प्रार्थना में मुखरिश हो 
रहा है ।) 


क्रयो-फ़ारसतोी शब्द एवं नभाभ्रा श्ड६ 


ऊपर उद्घृत पंक्तियों की भाषा एवं शैली, दो झाताब्दियों जितनी 
प्राचीन भी मुष्किल से है, तथा इसके हैं का भारतीयों की समझ से कोई भ्र्थ 
ही नहीं होता । ऐसी भाषा एवं शैली को, तीस छशताब्िदियों से भी भ्रधिक 
प्राचीनतर परम्परावाली एवं सस्कृत भाषा की-सी विशदता तथा गहराई को 
लेकर चारो शोर से सुपुष्ट एवं विकसित बनी हुई भारतीय-श्रार्य भाषा का चरम 
लक्ष्य बनाना तितान्‍्त अधंशून्य एवं देभात्मबोषहीन देष्टा के श्रतिरिकत और 
क्या कहा जा सकता है ? लेखक का विचार यह सब कहकर भी उन लोगो के 
साथ वादविवाद मे उत्तरने का तनिक भी नही है, जो उपर्यक्त शेनी के समर्थक- 
हैं प्रौर जो इसे 'इस्लामी भाषा-शैली” मानते है । इस प्रइन का निराकरगरा किसी 
झन्‍्य उपयुवत अवसर पर किया जा सकता है। 

भारतीय-आर्ये भाषा के समक्ष प्रभुत्व के विचार से श्राकर खडी हुई 
दूसरी भाषा श्रग्रेजी है। अग्रेजी की स्थिति श्रन्य भाषाशझो से बिलकुल भिन्‍न है | 
बह हमारे राज्य-सचालन की, हमारे शिक्षण की, हमारे उच्च विचार एवं मनन 
तथा वैज्ञानिक ज्ञान की भाषा होने के साथ-साथ विश्व-सस्कृति का एक अद्वितीय 
माध्यम भी है। श्रग्रेजी के भारतीय-पआर्य पर भ्राधिपत्य जमाने के प्रयत्न इतने 
जोर-शोर से नही हुए, वे तो धीरे-धीरे परन्तु निश्चित रूप से अपना कार्ये 
चुपचाप करते रहे है । यह बात इतनी स्पष्ट तथा सर्वविदित है कि उसका 
विवेचन या विश्लेषण करने की आवश्यकता प्रतीत नही होती । 

अपने सुदीर्ध जीवन-काल के पदचात्‌ अभरब भारतीय-प्रार्य भाषा के समक्ष 
भी उसके बोलनेवालो के सदृश ही, अनेक नई परिस्थितियाँ एवं नये प्रश्न 
झाकर खड़े हुए हैं। आज की भाषा का भविष्य अधिकाशत.--किस हद तक 
इस भाषा के बोलनेवाले उक्त प्रश्नो का निराकरण करने मे सफल होते हैं, 
श्रथवा कहाँ तक वे आज के झादर्शों के सधषषं से परिपूरों विश्व मे एक ऐसी 
स्थिति का निर्माण कर सकते हैं, जिससे उसका पूर्ण स्वाभाविक विकास 
अवश्यम्भावी बन जाए---इसी बात पर निर्भर है । 


१श्४ “हिन्दी' का विकास 


सस्वन्धों से रहित, मूलरूप साधारण बोलचाल की उत्तर-मारतीय सार्वजनीन 
भाषा का बोध होता है। यह हिन्दुस्थानी (या हिन्दुस्तानी), उत्तर भारत के 
पकाँहे की कथ्य भाषा पर आधारित है। 'हिन्दूस्थाती' या 'हिन्दुस्थानी', ये 
दोनों शब्दरूप मराठी, गुजराती एवं बंगला मे तथा दक्षिण की भाषाश्रों में 
प्रचलित हैं (केवल तमिल को छोडकर, जिसमें महाप्राण वर्ण हैं ही नहीं); 
दक्षिखवाले इस शब्द के 'त' वाले रूप को नहीं जानते । “थ' वाला उच्चारर 
लेखक ने ब्रिहार, उत्तर प्रदेश, मध्यभारत, एवं राजस्थान के कुछ हिन्दुओं (तथा 
झअशिक्षित मुसलमानों) में, तथा कुछ पजाबी हिन्दुओं एवं सिक्‍खों मे भी सुना 
है । हाँ, साधु-हिन्दी के वर्णा-विन्यास मे साधारणतया त-वाले फारसी रूप का 
ही प्रयोग किया जाता है। भारत मे भी कनल जेम्स टॉड ((:0!. [768 700) 
द्वारा सन्‌ १८२६ मे राजपूताना प्रदेश के लिए “राजस्थान' शब्द का व्यवहार 
हुआ है (जिससे भारतीय भाषा-शास्त्र में इस प्रदेश की भाषा का सूचक 'राज- 
स्थानी' शब्द प्राप्त हुआ है, भौर स्वतन्त्र भारत मे राजपूताने का नूतन नाम 
दिया गया है “राजस्थान' |) इसके अतिरिक्त प्रचलित नामो मे भारतीयीकृत 
'बिलोच (इ) स्थान, अफगान्‌ (६) स्थान, तुक (इ) स्थान, सी-स्थान, झारब्‌ 
(इ) स्थान' इत्यादि भी है। हम “द्वाविडस्थान, बाण्ट्स्थान, वालूतीस्थान' भी 
सुनते है। (वास्तव मे हमे स्याम के नये श्रेग्रेजी ॥-]970 'थाइलैण्ड” के 
सदुश नामों को भी 'थाइ-स्थान/ श्ादि बना लेने में कोई बाधा न होनी चाहिए। 
थाइलेण्ड' स्वय 'थाइ' या स्वामी राष्ट्रीय नाम मुप्नाड़ थाइ' (ए०ा7गए 
॥0७४) का अनुवाद-मात्र है।) जहाँ कही भी 'हिन्दी' का देवनागरी लिपि मे 
लिखित संस्कृत-बहुल शैलीवाली उत्तर-भारतीय हिन्दुप्नो की साहित्यिक भाषा' 
इस भ्रर्य में व्यवहार किया गया है, वहाँ लेखक ने आग्ल-भारतीय नाम 'साधु- 
हिन्दी' (लाहए प्ाएतां) अथवा हिन्दी नाम “नतागरी हिन्दी” का प्रयोग किया 
है (नागरी से “नतागरी लिपि मे लिखित भाषा के साथ-साथ नागरिक 
सुसस्कृत भाषा' का भी बोध होता है; इस विषय मे देखिए 'नागरी प्रचारिणी 
सभा” का नामकरण, जो सप्था वास्तव में एक हिन्दी साहित्य परिषद्‌' ही 
है ) । वह समय भझब भा गया है जबकि हम सरकारी एवं वैज्ञानिक साहित्य मे 
भी विदेशी नामों हिन्दुस्तान” एवं 'हिन्दुस्तानी को त्यागकर उनके भारतीय 
रूप 'हिन्दुस्थान' तथा “हिन्दुस्थानी', जो सर्वत्र प्रचलित हैं, का ही व्यवहार करे । 
(तुलनीय, कामताप्रसाद गुरु की पुस्तक का नाम--हिन्दुस्थानी शिष्टाचार'।) 


नूतन भारतीय-आर्य आन्तःप्रादेशिक भाषा 
“हिन्दी? का विकास 


१ 
# 5६256 
भ्राधुनिक भारत को प्रतिनिधि भाषा “हिन्दी' 


भारत में भाषाप्रों को विविधता--पहु विविधता केवल धाहरी सतह पर 
है--महान्‌ साहित्यिक भाषाएं--हिन्दी (हिन्दुस्थानो) का स्थान---हिन्दो के 
कलिपय गुण --संज्ञात्रों से क्रिवा-कप बनाने को एक सरल रो ति---हिस्दी ध्वनियों 
की सुनिश्चितता एवं स्पष्टता--हिन्दों (हिन्दुस्थातोी) उ्याक रण को सरलता--- 
वाजारू हिन्दी! का उससे भो श्रधिक सरल रूप--- 'बाशारू हिन्दी' भारत की 
चास्तविक सादं जनीम एव राष्ट्रीय भाषा--उत्तरी भारत के भारतोय जीवन में 
सरल हिर्दो या हिन्दुस्थानो का स्थान--भारत में राष्ट्रीय प्रान्दोलन एवं हिन्दु- 
स्थानी-भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किया गया सावंजनिक रा/जनोतिक प्रान्दो- 
खन धोर हिन्दी---दो नाम, 'हिस्पुस्था नी---तथा 'हिन्दुस्तानी'-हिन्दो-हिन्दुस्थएतो 
के विभिन्न रूप--( १) “उतर  : उसका विस्तार एवं उसको कमियाँ--भारतीय 
सेता में व्यवहृत रोमन लिपि में लिखित उर्दू (हिन्दुस्तानी)--उत्तरी भारत के 
ईसाइयों में रोमन उदूं ---उदूं को सरकार की झोर से रेडियो तथा प्र्थ-सरकारी 
खलचित्रों में मिलता सहयोग--(२) “साधु हिन्दी' या 'नागरो हिन्दी---उसका 
स्यथान-- हिन्दू जोबन में उसका स्थान - देवनागरी लिपि झौर संरकृत दाब्दावली 
--हिन्दी या हिन्दुस्थानो क्षेत्र से बाहुरवाले लोगों के द्वारा 'साधु हिन्दो' का 
प्रसार--“क्षड़ोबोली'--- पड़ी बोली'---“ठेठ हिन्दो'--- (३) हिन्दी या हिन्दुस्थानो 
का सोलिक भाषा का रूप---साधु हिन्दी तथा उद्दं, दोनों के मिलने का भ्ादर्दा 
साध्यपम--- (४) “बनक्यूलर' या “प्रादेशिक लोकमाया (जानपव) हिन्दुस्तानी'-- 
पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा पूथों पंजाब में प्रथलित लोकभाषाएं झोर बोलियाँ, 
जिनके साहित्यिक माध्यम (१) या (२) हैं--(५) 'बाज़ारू हिग्दी' या बाशाक 
हिन्दुस्वानो' एक बहुकूप साथा, जो (१), (२) या उनके सूलाधार (३) के 
सुनिश्चित सान से नीचे स्तर को हो जाती है । 


प्राककथन 


अगले अध्यायों मे 'हिन्दी' तथा “हिन्दुस्थानी' इन दोनों नामों से लेखक 
का मतलब उस महान्‌ भारतीय-आ्रार्य सार्वजनीन भाषा से है, जिसे (उसके 
सज्ञा-शब्दो, सर्वतामों तथा क्रियारूपो के साथ प्रयुक्त विशिष्ट अनुसरगों एव 
विभक्तियों को ध्यान में रखते हुए) 'के-मे-पर-से, इस-उस-जिस-किस एव 
ना-ता-ञ्रा-्गा भाषा' कहा जा सकता है, तथा जो दो सुसस्क्ृत साहित्यिक 
भाषाओं - हिन्दू 'साथु-हिन्दी' (प्रांइठ0 प्राय या 'तागरी-हिन्दी') तथा मुसल> 
मानो “उदू की ग्राधार रूप है। १२वी-१३वी शनी की तुर्की विजय के 
पश्चात्‌ (पुर्वी पजाब से बगाल तक के) उत्तर-भारत में बोली जानेवाली सब 
बोली तथा भाषाझो का प्राचीनतम एवं सरलतम नाम हिन्दी ही है। लेखक 
ने इस शब्द का वही प्राचीन श्रर्थ लिया है, एवं यह श्रर्थ श्रब तक भी साधारण 
जनता में उसी प्रकार व्यवहृत है। 'हिन्दुस्तानी' एक बहुत पीछे का बना हुझ्ा 
तथा क्लिष्ट शब्द है | एक विशुद्ध फारसी गब्द के रूप में उत्तका मतलब धीरे- 
धीरे हिन्दी के मुसलमानी रूप उदूं के सदश ऐसी भाषा से लिया जाने लगा, 
जो फारसी एव फारसी-प्ररबी शब्दावली से लदी हुई हो, तथा जिसमे हिन्दी 
एवं सस्क्ृत उपादानों को स्थान यथासम्भव नहीं दिया गया । भारतीय भाषा- 
शास्त्र के कुछ विद्वानो तथा भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस आदि सस्थाझो के कुछ 
राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ताओ ने इस फारसी शब्द हिन्दुस्तानी' का 
एक बृहद्‌ अर्थ लगाने का प्रयत्न किया है । उनके अनुसार, 'साधु (या नागरी) 
हिन्दी' तथा 'उदू , दोनो की मूलाघार रूप भाषा का नाम ही 'हिन्दुस्तानी' है । 
परन्तु ऐसे व्यक्तियों के प्रयत्नी के बावजूद भी, ग्रधिकाश अ्रग्नेज़ एव अन्य 
विदेशी लोग तथा बहुत-से भारतीय मुसलमान “हिन्दुस्तानी' एवं 'उद्द” को 
हिन्दी की वही एक शैली समभते हैं जो फारसी लिपि में लिखी जाती है तथा 
जिसमे फ़ारसी-भ्ररबी शब्दावली का बाहुल्‍य रहता है । उपयुक्त शब्द का भार- 
तीय रूप 'हिन्दुस्थानी' है (जिसमे प्रयुवत 'स्थान' शब्द, प्राचीन पारसीक 
'स्तान' > आधु ० फारसी अह्तान्‌' से निकला हुआ न होकर, सस्कृत 'स्थान' 
से निकला है) | इससे साधु-हिन्दी भ्रर्थात्‌ उद के साहित्यिक सम्पर्कों तथा 
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समस्त भारत एक राष्ट्र है, इस तथ्य के विरुद्ध प्रभाण-रूप प्रायः यह 
बात रखी जाती है कि यहाँ भ्रनेक भाषाएं एवं बोलियाँ हैं। भाषा-शास्त्रियो 
ने यहाँ अ्रपने वब्तव्यो को बिलकुल परिपूर्ण बनाने के वैज्ञानिक श्रति उत्साह 
में भ्राकर कुछ सौ व्यक्तियों द्वारा बोली जाती बोलियो से लगाकर करोड़ो की 
महान्‌ साहित्यिक भाषाओ्रो तक को भिन्‍न-भिन्‍न गिन लिया है। भारतीय भाषाओ्रो 
के वर्गीकरण तथा गणना की दृष्टि से सबसे विस्तृत वर्णन सर जॉर्ज श्रग्राहम 
प्रियर्सन (७07 (८ण४ए्ढ८ 4 927027 5727500) ने अपनी बृहद्‌ ग्रन्थमाला 
“भारत का भाषा-विषयक सिहावलोकन' ([/ग्रठणंइध८ 3प्राएटए ० 77049) 
में दिया है। प्रियर्सन साहब के प्नुसार भारत में १७६ भाषाएँ तथा ५४४ 
उपभाषाएँ या बोलियाँ बोली जाती है। परन्तु १६२१ ई० की भारतीय जन- 
गराना के भ्रनुसार १८८ भाषाएँ तथा ४€ बोलियाँ पाई गई, (इनमे ब्रह्मदेश 
भी सम्मिलित था, जो अब भारत से पृथक गिना जाता है।) सर्वे! तथा 'जन- 
गणाना' दोनो के श्रॉकडो के बीच की एक गोल सख्या, मान लीजिए १८०, को 
यदि हम भारतीय भाषाश्रों की कुल सध्या मान लें, और बोलियों के पुछल्ले को 
छोड दे (क्योकि बोलियाँ भाषाओं में आामिल हैं), तो वैज्ञानिक महत्त्व एव 
स्वतन्त्र स्थिति की दृष्टि से गण्य सभी भारतीय भाषाएँ इस सस्या के 
भीतर आ जाती हैं। परन्तु इन १८० भाषाश्रो मे भी कोई १३० तो “भोट- 
चीन', 'मोन-खमेर', 'कारेन”/ तथा 'मान' समूहों एवं कुलो की भाषाएँ है, जो 
भारत की उत्तर-पूर्वी सीमा (भारत-ब्रह्मी सीमान्त) प्रदेश मे बहुत ही पिछड्टी 
हुई एवं प्रल्पसल्यक उपजातियो द्वारा बोली जाती हैं, एव जिनका कोई साख्यिक, 
सांस्कृतिक या राजनीतिक महत्त्व भी नही है, अथवा कुछ भाषाएँ ऐसी है जिन्हे 
हम मुम्यत भारतीय नहीं कह सकते (यथा -कारेनी, स्थामी, ब्रह्यी, तिब्बती 
या भोट, अन्दमानी, निकोबारी, तथा भ्रार्थ फारसी इत्यादि भाषाएँ । ) 

भारत ज़्यादातर विस्तृत मैदानों का प्रदेश है। यहाँ के जनो में एक- 
दूसरे से दूर-दूर तक आकर मिलना-जुलना सुलभ एवं सहज है। भप्रत्एव यहाँ 
ऐसी भाषाएँ ही महत्त्वपूर्ण गिनी जा सकती हैं जो किसी महान्‌ संस्कृति की परि- 
चायक हो तथा भावाभिव्यक्ति का उत्तम माध्यम रहो हों । एक छोटी-सी पहाड़ी 
उप-जाति की प्रपनी स्वतन्त्र उपभाषा हो सकली है, परन्तु उसका महत्व उस 
पहाड़ी जाति के छोटे-से जीवन-क्षेत्र तक ही सीमित रहेगा । एक सुविकसित तथा 
सुसंसक्ृत जीवन के लिए तो उक्त उपजातिवालो को भी पास-पडोस की किसी 
महान्‌ सास्कृतिक भाषा का ही सहारा लेना पड़ेगा । इस झ्रावश्यकता को पूर्ण 
रूप से प्रनुभव किया जा चुका है भौर व्यवहार के क्षेत्र मे भी इसकी श्रपेक्षा 


हिन्दी को कुछ विशेषताएं १५७ 


सर्वमान्य हो चुकी है। उदाहरणार्थ पश्चिमी मध्य प्रदेश तथा उत्तरी बरार मे 
निवास करनेवाली कुक नामक एक कोल उपजाति के लोगों को, जिनकी संख्या 
लगभग १ लाख २० हजार है, हिन्दुस्थानी या मराठी अनिवार्य रूप से जाननी 
पड़ती है। भ्रासाम एवं बगाल के भोट-ब्रह्म उपभाषा बोलनेवाले जनों का काम भी 
बगला या भ्रसमिया जाने बिना नहीं चल सकता, उसी प्रकार नेपाल के भोट- 
अह्ाय-भाषियों के लिए परवतिया (या गोरखाली) का ज्ञान भ्रनिवायंतः झावव्यक 
हो जाता है। १६९२१ ई० की जनगराना के श्रनुसार, केवल ६६३ व्यक्ष्तियों- 
वाली ऊटकमण्ड की टोडा जाति की भ्रपनी अलग भाषा है, परन्तु वे भी तमिल, 
कन्तड प्रादि आसपास की भाषाएँ जानते है । गोंड जनो की सख्या लगभग 
१३ लाख होगी, परन्तु ये सब हिन्दी, मराठी, उडिया, तेलुगु झ्रादि भाषा-क्षेत्रो मे 
बेटे हुए हैं, फलत इनमें से एक-न-एक भाषा तो उन्हे जाननी ही पडती है। 
आरत मे श्रादिवासी भाषा बोलनेवालों मे २६ लाख सख्यावाले सनन्‍्थाल सबसे 
बडे समूह हैं। ये मुख्यत छोटा नागपुर में बसे हुए हैं, परन्तु बगाल, उडीघा 
तथा आसाम के कुछ क्षेत्रों मे भी बड़ी सख्या मे पाए जाते हैं । अपने-अपने 
अदेशानुमार, इन्होने भी बिहारी या हिन्दुस्थानी, बगला या उडिया का अपनी 
सास्कृतिक भाषा के रूप में अपना रखा है। इन छोटी-मोटी उपजातीय या 
आदिवासी भाषाओं के अतिरिक्त महान्‌ द्राविड एव आर्य कुलों की भी कुछ 
ऐसी भाषाएँ है, जिनका व्यवहार घरेलू जीवन के बाहर नहीं होता, क्योकि 
उनके बोलनेबालों ने श्रपनी भाषा से सम्बन्धित एक-न-एक महान्‌ सास्क्रतिक 
भाषा को अपना रखा है। 

उक्त भाषाओ्रो मे हिन्दी या हिन्दुस्थानी का स्थान सबसे आगे है। 
कुछ बातो में तो हिन्दी भारत की सबसे महत्त्वपूर्ण भाषा है। हिन्दी या 
/हिन्दुस्थानी घरेलू भाषा की दृष्टि से प्रवश्य केवल दक्षिण-पूर्वी पजाब, पश्चिमी 
उत्तर प्रदेश, उत्तर-पूर्ती मध्य प्रदेश, उत्तरी ग्वालियर तथा पूर्वी राजस्थान 
आदि, कतिपय प्रदेशों में ही बोली जाती है, और यहाँ भी अ्रधिकाश भागों में 
अआदेशिक बोलियाँ और केवल शहरों मे हिन्दुस्थानी बोली जाती है | परन्तु फिर 
भी प्रपने दो रूपो-- नागरी हिन्दी एवं उदू--मे, हिन्दुस्थानी बगाल, झासाम, 
उड़ीसा, नेपाल, सिन्ध, गृजरात एवं महाराष्ट्र को छोडकर बाकी समरत भारत 
की सर्वेमान्य भाषा है। गुजराती तथा मराठी बोलनेवाली जनता, साधारणतया 
नागरी हिन्दी को तो भलौोमाँति पढ़ एवं समझ ही लेती है। बोलचाल की 
फिन्दुस्थानी समभने मे गुजराती-भाषी लोगों को विशेष कठिनाई प्रनुभव नहीं 
होती । राजस्थान तथा मालव को जनता ने पिछली शाताब्दियों के भ्रपने उच्च- 
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कोटि के राजस्थानी “डिंगल' साहित्य के रहते हुए नागरी हिन्दी को अपना लिंया 
है । कुछ थोड़े-से लिकखों एवं प्रन्य व्यक्तियों को छोड़कर बाकी सारे पंजाबी भी 
हिन्दुस्थानी का (नागरी हिन्दी या उदूँ रूप में) व्यवहार करते हैं। पूर्वी उत्तर 
प्रदेश तथा बिहार के श्रधिकांश निवासियों ने (विशेषकर शिक्षित जनो मे) 
भी हिन्दी या हिन्दुस्थानी (प्राय. नागरी-हिन्दी) को श्रपता लिया है, यद्यपि 
उनकी मातृभाषाएँ हिन्दी से बहुत भिन्‍न हैं। भ्रब इन मातृभाषाशों का व्यवहार 
केवल घर मे ही होता है। (इधर में कुछ वर्ष पूर्व उत्तर-बिहार के करीब एक 
करोड मेथिलभाषियों ने भ्रपनी मातृभाषा को उतत श्रदेश की मान्य भाषा 
स्वीकृत करवाने तथा उसे पटना विश्वविद्यालय के श्रन्तर्गत स्कूलों एवं कॉलेजों 
में उपयुक्त स्थान दिलवाने के लिए, भ्रान्दोलन शुरू किया था, कलकत्ता बिश्व- 
विद्यालय ने तो उसे मान्य कर भी लिया |) पच्चीस लाख भ्रासामी तथा करीब 
एक करोड दस लाख उडिया जनता प्रायः बंगला अच्छी तरह समभ लेती है, 
यदहपि भ्रसमिया तथा उड़िया स्व॒तन्त्र भाषाएँ हैं। इसी प्रकार अधिकाश गोरखाली 
बोलनेवाले हिन्दुस्थानी साधारणतया समझ लेते हैं, भर नागरी-हिन्दी पढ़- 
समझ भी लेते हैं । 

साहित्य एवं विचार-विनिमय की दुष्टि से भारत में महत्त्वपूर्ण गिनी 
जानेवाली बडी भाषाएँ केवल दस है--हिन्दुस्थानी (नागरी-हिन्दी तथा उद्दू 
दोनों रूपों मे), बंगला, मराठी, गुजराती, उडिया, सिन्धी, तेलुगु, कन्नड, 
तमिल तथा मलयालम्‌ । इनमे से सिन्धी शायद छोडी जा सकती है क्योंकि 
३४ लाख सिन्धी-भाषी श्रव भारत मे भाये हुए कई लाख हिन्दू शरणाथियों के 
सिवा, भ्रधिकतया पाकिस्तान के नागरिक बन गए हैं । 

भारत के भ्रन्य भागो में हिन्दुस्थाती की स्थिति का उल्लेख पहले हो 
चुका है, तथा बंगाल, आसाम एवं उड़ीसा मे भी बोलचाल की हिन्दी 
(हिन्दुस्थानी) का एक सरल रूप “बाज़ारू हिन्दी', नगरवासी बहुतेरे लोग 
किसी तरह से समझ लेते हैं। इस प्रकार हिन्दी या हिन्दुस्थानी एक ऐसी 
महान्‌ भाषा सिद्ध हो जाती है जो (नागरी-हिन्दी या उदूं दोनो मे से किसी 
एक रूप मे) १५ करोड लोगो की साहित्यिक भाषा है। (यह संस्या १८६९ 
ई० की जनगणना पर आधारित लिग्विस्टिक सर्वे श्रॉफ इण्डिया' के अनुसार 
दी गई है। लि० स० श्रॉफ इ०” में विभिन्‍न भाषा-भाषियों के श्राँकड़े इस 
प्रकार दिये हुए है-“लहंदी या पश्चिमी पजाबी--१ करोड; पंजाबी या पूर्वी 
पंजाबी-- १ करोड २५ लाख, राजस्थानी--१ करोड ६० लाख, खास हिन्दुस्थानी 
को लेते हुए पश्चिमी हिन्दी--३ करोड़ ८० लाख, पहाडी--२० लाख, पूर्वी 
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हिन्दी--२ करोड ४५ लाख; तथा विहारी--३ करोड ७० लाख ) कुल मिला- 
कर ये १४ करोड़ जन १८६६१ ई० मे स्पष्टतया या मूक रूप से हिन्दुस्थानी 
का सहारा लेते थे। ) इस सल्या मे यदि हम ऐसे झार्यभाषी जनों को भी 
जोड दें जोकि प्राय. हिन्दुस्थानी समझ लेते हैं तथा उसका व्यवहार करते हैं 
(यद्यपि यह हिन्दुस्थानी बडी कामचलाऊ होती है), तो यह कथन भ्रतिशयोधित 
न होगा कि हिन्दुस्थानी १४ करोड लोगो की साहित्यिक भाषा बनी है। 
इसके प्रतिरिक्त इसके बोलचाल में प्रचलित बाज़ारू हिन्दी रूप को, भारत 
के तथा भारत से बाहर के करीब साढे चौबीस करोड लोग थोडी-सी तकलीफ 
उठाए सम सकते हैं (बगला---५ करोड ३० लाख, उड़िया--१ करोड़ 
१० लाख, असमिया--२० लाख, गुजराती--६५ लाख, भराठी--२ करोड 
१० लाख, लगभग, इनके भ्रतिरिकत सिन्धी, काइमीरी तथा श्रन्य आयंभाषाएँ 
बोलनेवाले जन हैं, जो हिन्दुस्थानी के समझनेवालो के वृत्त मे झा सकते 
हैं) | द्राविडभापी दक्षिण मे भी सबसे श्रधिक समभ ली जानेवाली उत्तर- 
भारतीय भाषा हिन्दुस्थानी ही है, खासकर शहरों एवं बडे तीर्थ-स्थानों में । 
इसके अतिरिक्त फिजी, जिटिश गायना, त्रिनीदाद, बेस्ट इण्डीज़, दक्षिणी तथा 
पूर्वी अफ्रीका, मॉरिशस, मालय तथा इन्दोनेसिया में हिन्दुस्थानी-(नागरी- 
हिन्दी एवं उदूं) समभनेवाले श्रौर साथ-साथ तमिलभाषी भारतीयो की 
बस्तियाँ है । 

बोलनेवालो एवं व्यवहार करने तथा समभनेवालों की सख्या की 
दुष्टि से हिन्दुस्थानी का स्थान जगत्‌ की महान्‌ भाषाशो में तीसरा है, इसके 
पहले केवल चीनी भाषः की उत्तरी बोली और श्रग्मेज़ी, ये दोनो ही भ्राती हैं, 
ओर इसके पद॑चात्‌ अ्रनुक्रम से हिस्पानी, रूसी, जमंत, जापानी, इन्दोनेसियन 
तथा बगला भाषाएँ ग्राती हैं । 

इस प्रकार हिन्दी या हिन्दुस्थानी झ्ााज के भारतीयों के लिए एक बहुत 
बड़ी रिक्थ है। यह हमारे भाषाविषयक प्रकाश का एक महत्तम साधन है, 
तथा भारतीय एकता एव राष्ट्रीयता का प्रतीक बन सकता है। वास्तव में हिन्दी 
ही भारत की भाषाओं का प्रतिनिधित्व कर सकती है। बगला, मराटी, पजाबी 
श्रादि श्रपती बहनों की ही भॉति हिन्दी भी प्राद्य-भारतीय-भ्रार्य भाषा की 
सीधी वंशज है, एवं उसका “भाषा का माल' (877०»००९४०५) ग्रर्थात्‌ 'धातुएँ 
तथा शब्दादि' भी उन्हीं की तरह ग्राभाग्रमा भाषा (की प्रतिनिधि सस्कृत) 
से ही विरासत मे आया है। भन्‍्य भारतीय-प्राय भाषाशो की भांति इसके 
वाक्य-विन्यास एवं विचार-सरणी भी द्राविड एवं कोल (मुंडा) भाषाओं के 
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ेृ निकटतर आते रहे हैं। फलत. एक द्राविड या कोल-भाषी व्यक्ति को हिन्दों 
या हिन्दुस्थानी में (या दूसरी किसी झ्ाये माषा में) धातुएं तथा शब्दावली भले 
ही भिन्‍न मिले, पर शब्दों तथा मुहावरों के भ्रनुक्रम द्वारा व्यक्त किया हुश्ा 
भानसिक वातावरण उसे अपनी भाषा से भिन्‍न प्रतीत नहीं होगा। श्रग्नेजी 
के सदृश भाषा मे उसे जो बिलकुल विदेशी तथा झलग ही विचार-पद्धति 
मिलेगी, हिन्दी (और हिन्दी की बहनों) मे उसे ऐसा न होकर, अपनी भाषा 
की-सी सुपरिचित रीति ही प्राप्त होगी। यह सब होने के साथ-साथ, हिन्दी 
(हिन्दुस्थानी ) एक महान्‌ सम्पर्क-साधक भाषा है। सस्‍्कृत (जो इसकी जननी 
है तथा नागरी-हिन्दी जिससे बराबर भझपने शब्दों का भण्डार परिपूर्ण करती 
रहती है), द्वाविड भाषाएँ (जिनके रूप-तत्त्व, वाक्‍्य-विन्यास एवं मुहावरों 
की कुछ ग्राधारभूत बाते इसमे मिलती हैं) तथा फारंसी एवं श्ररबी-फारसी 
(जिनका इसकी शब्दावली पर प्रभाव पडा है और जिसके उदू रूप की लिपि, 
बौद्धिक तथा सास्कृतिक शब्द, साहित्यिक अभ्रग तथा भ्रादर्श एवं अ्रभिव्यवित 
के साधन, सब इन्ही से भ्राये है)--सब एकत्रित होकर हिन्दुस्थानी मे एक ही 
जगह मिल जाती हैं । अ्रभी हाल के युग मे हिन्दुस्थानी पर श्र्नेज़ी का भी प्रभाव 
पडा है । सभी महान्‌ श्रन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को प्राप्त भाषाश्रों (उदा० श्रग्रेजी) 
की भाँति हिन्दुम्थानी भी श्रब प्रान्त या देश के सकुचित दायरे को छोडकर 
विश्वकोषीय स्थिति (८००४८००४८०१८ 5०8८) को प्राप्त कर रही है। अब 
बह विदेशी शब्दों को, भ्रावश्यकता पडने पर ज्यो-का-त्यो भी, झात्मसात्‌ करने 
में समर्थ है। इस स्थिति को न समभकर कुछ लोग हिन्दी को शब्दावली के 
विफ्य में सीमित रखना चाहते है । पिछडी हुई प्रकिज्चत प्रादेशिक बोलियो 
की तरह झ्रावश्यक तथा व्यंजक विदेशी शब्दों के प्रति भी 'छुई-मुई' वाली 
स्थिति भ्रब हिन्दुस्थानी की नहीं रही । जहाँ तक विदेशी दाब्दों को स्वीकार कर 
सम्पन्त होने का प्रश्न है, हिन्दुस्थानी एक श्र॒त्यन्त उदार तथा युक्तियुक्त नीति 
का भ्रनुसरण करनेवाली भाषा कही जा सकती है । 

हिन्दुस्थानी की शैली सक्षिप्त या लाधवपूर्ण एवं भ्रलकृत या बिस्तार- 
पूर्ण, दोनो प्रकार की हो सकती है। हिन्दुस्थानी एक ओोजपुर्णा पौरुषयुक्त 
भाषा है : एक “'मरदानी जबान' या 'पुरुख की बोली” कहकर इसके बोलने- 
वालो तथा प्रशसको ने इसका वरणेत किया है। अन्य भारतीय भाषाशो (एवं 
कुछ ह॒द तक फारसी) की तरह हिन्दी मे भी एक खास विज्वेषता है, जिससे 
उसकी व्यंजक शबित सहज ही बढ़ जाती है; यह है किसी भी सज्ञा दाब्द के 
साथ 'करना' या बनाना अ्र्धंवाली क्रिया का प्रयोग । उदा० विश्वास 


दूसरी भाषाएं भोर हिन्दो १६१: 


क्रता, विचार करना, हुक्म या प्राज्ञा करता', इत्यादि। यह रीति बड़ी 
सहज एवं सरलता से समझ में आ जानेवाली है और इसके कई लाभ हैं : 
इसके कारण क्िय्रा रूप ब्रनाने के लिए प्रत्ययों का झाश्चय, जोकि प्राचीन, 
अप्रयुकत एवं प्रसुविधाजनक हो गया है, नहीं लेना पड़ता; (उदा० प्रग्रेज़ी--- 
एऐे८७७->0९७॥8८-- हिन्दु० 'शुद्ध या साफ करना; प्रंग्रेज़ी -+-०ण>०८७००) >> 
हिन्दु० “निर्बोध या बेवकूफ बनाना, अग्रेज्ञी--290/>>0०8०:८४ + हिन्दु० 
'काला >> काला करना', श्रग्नेज्ञी--89)0८2> ४४80४9८-- हिन्दु ० 'पवका या 
भज़बूस करता', इत्यादि ।) दूसरे, इस प्रयोग के कारण सज्ञा का ही क्रिया के 
रूप से उपयोग करने से झाती अ्रस्पष्टता दूर हो जाती है; (उदा० भग्रेज़ी-- 
इटवा ली 7-0 इटथाट -- हिन्दु० 'खोज:>खोज करना, वधभ्ापर>>(० 
पृण्थ४८-- हिन्दु० 'भगठा>> झगड़ा करना', शी8॥-> (० 88005 लड़ाई 
लड़ाई करना था लडना , इत्यादि ।) इस प्रयोग में थोडा सा विस्तार अवश्य 
भरा जाता है, परन्तु बदले मे श्रर्थ अत्यन्त स्पष्ट हो जाता है, फलत. सीखने, 
याद रखने तथा शब्दो का विभिन्‍न श्र्थों में प्रयोग करने में बहुत कम प्रयास की 
आवश्यकता रह जाती है। इन्ही कारणो से, श्रभी हाल में श्रग्रेजी को सहज 
एवं विदेशियो के लिए सरलता से बोधग्रम्य बनाने के लिए भप्रयासरूप निर्मित 
'बुनियादी भ्रप्रेओ' (8०8० 878॥9॥) के विधायकों ने भी इस हिन्दुस्थानी या 
भारतीय पद्धति को अगना लिया । 

हिन्दी (हिन्दुस्थानी) की एक और बहुत बडी विशेषता उसकी ध्वनियों 
का नपा-तुला एवं सुनि््दितत रूप है। उसके स्वर बिलकुल स्पष्ट है, तथा स्वर- 
ध्वतियों का परिवर्तन दुरूह नियमों से बद्ध नही है, जैसा कि उदाहरण काश्मीरी 
तथा पूर्वी बगला का, स्वर-परिवर्नन की दुरूहता के कारण विदेशियों के लिए 
ये भाषाएँ कठिन पड़ती हैं। हिन्दी (हिन्दुस्थानी) की स्वर-ध्वनिर्यां सरल हैं, 
इनमें एक हस्व 'अ' जिसका उच्चारण श्रग्रेशी 2४४ के ० की भाँति होता है, 
एक दीबे आ' जिसका उच्चा रण अग्रेज़ी 800०7 के » की भाँति हांता है, हस्व 
एवं दी्घ “'इ ई, उ ऊ', दीघ 'ए' एवं ओ; दो द्विस्वर ध्वनिरयाँ 'ऐ! एवं औ' 
जितका उच्चारण दक्षिणी अग्रेजी के उच्चारणानुसार !8० एवं !३७ के स्वरो 
की भांति है, हैं। फ्रेच ५ या जमंन ५ तथा ८० या जर्मन ००० तथा 5 की तरह 
के बृत्तौष्ठ भ्रग्रस्वर यहाँ नही हैं श्रौर न जापानी ० या मराठी हस्व प' की 
भाँति प्रसरित परच स्वर ही हैं जिनका सही-सहीं उच्चारण करने मे विदेशी 
लोगो को बड़ी कठिनाई पडती है। हिन्दी (हिन्दुस्थानी) की व्यह्जन ध्वनियाँ 
भी सुस्पष्ट हैं; उसके महाप्राण 'घ, के, ढ, ध या भ' सुनिश्चित ध्वनिय्याँ हैं 
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शोर उसके 'ह' से केैक्‍ल ह-कार' का ही बोध होता है। पंजाबी की तरह महा- 
प्राणों के उच्चारण मे विभिन्‍न प्रकार के सचिशेष उच्चारण-परिवर्तन हिन्दी में 
नहीं होते भौर न गुजराती तथा पूर्वी बंगला की भाँति 'ह-कार' को लेकर 
विचित्र प्रकार के व्यंजन ध्वनि-परिवतंन ही होते हैं । हिन्दी की व्यंजन ध्वनियाँ 
विधिष्ट रूप से भारतीय हैं। दंत्य एवं मुद्धन्य ध्यनियाँ प्रन्य भारतीय भाषाओं 
की तरह ज्यों-की-स्यों रली गई हैं भौर वे भप्रसमियाँ प्रथवा पारसी गुजराती की 
तरह एक ही दन्‍्तमूलीय समूह मे परिवर्तित नहीं होती । कुछ ऐसी शभावश्यक 
घ्वनियाँ भी हैं जो हिन्दी भौर प्न्य भारतीय भाषाओ में नहीं थीं। ये ध्वनियाँ 
हिन्दी के फारसी से सुदीर्ध सम्पर्क होने के कारण उसमें झआ गईं। उदा० 'ज़, 
हा, क, फ, ख, ग' इत्यादि। इनके भ्तिरिवत झरबी की भी दो ध्वेनिया-- 
'क तथा 'ऐन' वर्ण की ध्वनि--हिन्दी ते भ्रपना रखी हैं । 

उपयुक्त्र विशेषताप्रों के श्रतिरिषत हिन्दी के व्याकरण रूप भी भ्रन्य 
भारतीय भाषाओं की तुलना मे कम हैं। 'लिग्विस्टिक सर्वे प्रॉफ इण्डिया' में 
हिन्दुम्थानी व्याकरण के मोटे-मोटे नियम एक पृष्ठ मे ही भा गए हैं, जबकि 
झ्वधी, बगला, मराठी, तमिल, तेलुगु आदि भाषाशञ्रो के लिए दो-दो पूरे भरे 
हुए पृष्ठ लगे हैं, पूर्वी पंजाबी मे तीन पृष्ठ लगे हैं और मैथिली मे चार । और 
यह तो उस 'स्टैण्डड' साहित्यिक हिन्दुस्थानी की बात है जिसमें 'नागरी-हिन्दी' 
तथा 'उद् ' दोनो रूपो की व्याकरणा-शुद्ध 'साधु भाषा' सम्मिलित है, जिसे या 
तो पश्चिभी उत्तर प्रदेश तथा दक्षिख-पूर्व पंजाब के निवासी ही बोलते हैं, या 
ऐसे लोग बोलते है जिन्‍्होने स्कूलों मे शुद्ध नागरी-हिन्दी ग्रथवा उदय पढ़ी हो । 
पछाँहे के लोगो को छोडकर 'हिन्दी ससार' की साधारण जनता द्वारा, तथा हिन्दी- 
क्षेत्र के ग्रासपास के प्रदेशों में साधारण जन द्वारा, जिसने हिन्दुस्थानी पढी 
नही, बोली जानेवाली प्त्यन्त प्राणयुक्त सावंजनीन 'हिन्दुस्थानी' का व्याकरण 
तो और भी सक्षिप्त है। यह हिन्दी या हिन्दुस्थानी बिना लेश-मात्र भी मान- 
हानि के 'बाज़ारू हिन्दुस्थानी या बाजारू हिन्दी' कही जा सकती है, भौर यह 
भाषा भारत तथा विदेश मे रहनेवाले साढ़े चौनीस करोड जनों को एक 
जीवित सूत्र मे बाँधनेवाली मौलिक आन्तेंशिक या शआन्तर्जातीय भाषा है। 
ऐसी 'सर्वताधारण या बोलचाल को हिन्दुस्थानी' का व्याकरण तो केवल एक 
पोस्टकार्ड पर लिखा जा सकता हैं। 

झब स्वभावतः हमारे सामने हित्दी या हिन्दुस्थाती' के विभिन्‍न रूपों 
का प्रदत उठता है। इनमें व्याकरण-शुद्ध साहित्यिक रूप *नागरी-हिन्दी' तथा 
“उदू ” भी भा जाते हैं, भऔौर साथ ही बोलचाल की हिन्दुस्थानी' के झत्य॑न्त 
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सरलीकृत व्याकरणवाले वे प्रनेक रूप भी, जिनका व्यवहार भ्राम जनता (विशेष- 
कर नगरों में )--भकफ़गात सीमान्त प्रदेश से ब्रह्मेश तक एबं हिमालय के पांद- 
प्रदेश के दर्भिण तक--क राची और पेशावर से डिन्न गढ़ और चट्गाँव, तथा शऔनगर 
और दाजिलिग से हैदराबाद झौर बगलौर तक, करती है । नागरी-हिन्दी भ्रभवा 
उ््दू की व्याकरणों की दृष्टि से इस भाषा के प्रनेक प्रादेशिक रूपान्तर दिखाई 
पड़ते हैं जितमें व्याकरण की न्यूनाधिक' शुद्धता बदलती देखी जाती है, प₹स्तु ये 
भेद मूलगत नहीं है। इन विभिन्‍न प्रादेशिक रूपों मे भी कुछ सर्वंसाधारण 
मूलाधार रूप उपादान इस प्रकार के हैं, जो ऊपर कहे हुए विस्तृत महादेश्ष में 
बोली जाती हिन्दी (हिन्दुस्थानी) मे सर्वत्र एक-से पाए जाते हैं। इन्ही के 
कारण हिन्दी (हिन्दुस्थानी) व्यवहार की दृष्टि से ग्रखिल भारत की वास्तविक 
राष्ट्रभाषा कहलाने योग्य है, इसे सारा देश समझता है--हिन्दू-मुसलमान के 
भेद को यहाँ स्थान नही है। 

सन्‌ १९४६ में नागरी-लिपि में लिखी हुई हिन्दी को अग्रेजी के साथ 
हमारे संविधान में सरकारी भाषा” (07गटंवो 7.278०98८) की भान्‍्यता दी 
गई है। पर इस सरकारी भाषा हिन्दी का भविष्य रूप क्या होगा, इस विषय 
पर सविधान की ३४५१ सख्यक धारा मे कुछ इगित किया गया है। 

झत्र वह समय आ पहुँचा है जबकि हम हिन्दुस्थानी के सरल रूप, 
राहोरास्त एवं हाटबाज़ार की बोली को, जोकि सदा-सर्वंदा भजस््र गति से 
बहती हुई प्रवाहिनी है, मान्य कर ले। यह धारा नागरी-हिन्दी तथा उदू की 
पठन-कक्षाओ, पाडित्यपूर्ण साहिध्यो तथा ध्याकरणो, उत्तरी भारत के ब्रभिजात- 
बगे के घरो तथा भ्रौपचारिक सम्मेलनों में ऐसे लोगो द्वारा बोली जाती भाषा 
से दूर स्वतन्त्र रूप से बहती रही है, जो जन्म से ही विशुद्ध हिन्दुस्थानी के 
बातावरणश मे पले हैं श्रथवा जिन्होंने बचपन से उदू या नागरी-हिन्दी के उच्च 
सस्कारों को आत्मसात्‌ किया है। हमे भ्रव इस भाषा के ग्रुणों को देखते हुए 
यह भ्रावह्यक वस्तु मुवतकण्ठ से स्वीकृत कर लेनी चाहिए कि होनहार एवं 
हाटबाजार की भ्राम जनता की सहज हिन्दुस्थानी ही भारत की वास्तविक 
राष्ट्रभाषा है। यह मान्यता सच्चे रूप में दी गई तभी सिद्ध हो सकती है 
जबकि हम इस सरल रूप को एक निम्रमित स्वरूप देकर उसका प्रयोग सुशिक्षित 
तथा सुसंस्कृत जनों में प्रचलित नागरी-हिन्दी तथा शिष्ट उद्ग' के व्याकररा-शुद्ध 
रूपों के साथ-साथ एक विकल्प की तरह होने दे । 

हमने ऊपर भ्राघुनिक भारत में हिन्दुत्थानी के स्थान को स्पष्ट करने 
की चेष्टा की है। यह बात तो सर्वविदित है कि उत्तरी भारत में यदि कोई 
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डयजित वहाँ की जतता से विचार-विनिमय करना शाहता हैं, तो उसके लिए 
हिन्दी या हिन्वुस्थानी के किसी भी एक रूप--नागरी-हिन्दी था उधू या 
केवल वाज़ारू हिन्दुस्थानी-+का ज्ञान अनिवायं हो जाता है। कलकत्ता या 
ढाका भनिवाले किसी एक गुजराती सज्जन को रेल, जहाज, बाज़ार, रास्तों 
में सभी जगह लोगों से बातचीत करने के लिए भ्रपनी दूट-फूटी हिन्दुस्थानी 
का ही उपयोग करना पडेगा, चाहे वे उसका प्रपनी मातृभाषा के कारण बहुत- 
कुछ गुजरातीकरण क्यों न कर डालें; हाँ, कुछ इने-गिने शिक्षित लंगो से 
उनका काम श्रप्नेजी से भी चल जाएगा। लगभग ३५ वर्ष से भी पहले की 
बात है, महात्मा गाधी कलकत्ता आये थे। उस समय लेखक ने उन्तका हिन्दु- 
स्थानी मे दिया हुआ व्याल्यान सुना था। उस भाषा पर उनकी सातृभाषा 
गुजराती का काफी गहरा र॒ग चढा था, परन्तु लेखक को उन दिनो के अपने 
हिन्दी के सीमित ज्ञान के बावजूद भी उस भाषा को समभने मे बिलकुल भी 
कठिताई नहीं हुई। इसी प्रकार एक अगराली सज्जन अपनी टूटी-फूटी हिन्दु- 
स्थानी के सहारे, फिर चाहे वहू थोडी-बहुत बगालीकृत हो, उत्तर भारत में 
पश्चिमी कोने तक बडी झासानी से प्रयाण कर सकते है। यह इसी महान्‌ 
“आदान-प्रदात ( मेल-मिलाप ) भाषा' की कृपा का फल है कि प्रवास या 
साधारणतया अन्य सम्पक्तों के अवसर पर हमे प्रादेशिक भाषाश्रों की बिभि- 
न्‍तता उत्तर भारत मे (द्राविदभाषी दक्षिण की तुलना मे) बिलकुल भी नहीं 
अ्रखरती । रास्ते मे एकत्रित हुए लोगों के ऐसे भुण्ड हमे मिलेंगे जिनकी 
झापस में बोली जाती स्थानीय भाषा हम बिलकुल भी न समभे; परन्तु उनमे 
से भी १० प्रतिगत लोग ऐसे निकल ही झाएँगे जो सहज हिन्दुस्थानी में 
किये हुए किसी अश्न का उत्तर, समझ में आ जाने लायक हिन्दुस्थानी से 
मिलती-जुलती-सी भाषा में अभ्रवध्य दे ही देंगे। यह बात आ्रापको सर्वेत्र 
मिलेगी, चाहे झ्राप कुमिल्ला जाएँ या दाजिलिग, नोआखाली या बरिशाल, 
चाईबासा या पूना, पुरी या पेशावर, जोकि सारे हिन्दी या हिन्दुस्थानी क्षेत्र 
के बिलकुल बाहर पड़ते हैं। भारत में झ्रानेवाला श्रग्नेज़ थोडी-सी 'बाजारू 
हेन्दुस्थानी' सीख लेता है, और उसीसे उत्तर भारत के शहरो और गाँवों 
तथः दक्षिण भारत के बड़े शहरो तक में उसका काम अ्रच्छी तरह चल जाता 
है। लन्दन में चटगाँव, कलकत्ता, मद्रास आदि भारतीय बन्दरगाहों पर काम 
करके गये हुए एक मलयदेदी नाविक ने, तथा भारत में तीन वर्ष तक मऊ, 
पेशावर, कलकत्ता तथा लाहौर की छावनियों मे रहकर गये हुए एक पग्रेज 
सैमिक ने, स्क्ॉटलैण्ड के सुदूर उत्तर के ओबन (०0/30) तगर में हैदराबाद- 
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दककत की रेल-कंग्पनी में काम करके लौटे हुए एक स्कॉच मजदूर मे, तथा 
शीस की राजधानी अथेन्स में भारत के ग्रीक फर्म राली ब्रदर्स की रंगूस एवं 
कलकतसा-स्थित ऑफ़िसों में कर्मचारी का काम करके लौटे हुए एक प्रीक सैनिक 
अफ़सर ने--इन सबने समय-समय पर भारत के बाहर भिन्‍न-भिन्‍न जगहों 
पर लेखक को हिन्दुस्थानी मे सम्बोधित किया है। भ्रन्दमान द्वीपों में पीर्ट 
ब्लेयर की भारतीय कैदियो की बस्ती में भी मुख्यत' प्रचलित भाषा का स्थान 
चलतू हिन्दुस्थानी ही है, यद्यपि कैदी लोग भारत के विभिन्‍न भागों के 
निवासी है। उत्तर भारत में घुमकक्‍्कड 'साधु-सन्यासी' लोग अपने 'संघ' बंना- 
कर विभिन्‍न प्रदेशों मे घूमते समय स्थानीय जनों से इसी हिन्दी या हिन्दुस्थानी 
में ही बातचीत करते है, यहाँ तक कि बगाल मे (तथा जहाँ तक लेखक ने 
सुना है, भ्रार्यभाषी भारत के प्रन्य भागो में भी) हिन्दी या हिन्दुस्थानी तो 
'साधु-सन्यासी' लोगों की स्वाभाविक भाषा ही समझी जाती है। 'साधु' लोग 
निरन्तर विचरण एवं भ्रमण की भावना से प्रेरित होकर धरबार छोडकर 
सुदूर भ्रपरिचित देशो तथा तीर्थेस्थानों की यात्रा करते रहते है, और हिन्दू- 
धर्म के धामिक जीवन के एक अखिल भारतवर्षीय दृष्टिकीण में उनका विश्विष्ट 
स्थान होता है। उत्तर भारत की धामिक तथा सास्क्ृतिक परिस्थिति मे ऐसी 
एक सधुवकड' भाषा का अपना खास स्थान है। उपर्युक्त परिभ्रमण तथा 
हिन्दू धर्म को भ्रखिल भारतीयता--इन दोनों वस्तुपझों की भाषागत भ्रभिव्यवित 
हमे पूर्णतया हिन्दी या हिन्दुस्थानी मे मिलती है। केवल बगला या गुजराती, 
पजाबी या मराठी का ज्ञान किसी व्यक्त को प्रातों के संकुचित क्षेत्र तक ही 
सीमित रख सकता है, परन्तु हित्दी या हिन्दुस्थानी को लेकर वह झखिल 
भारतीण बन जाता है: सर्वेसाधारण की भावना भी यही है। इस प्रकार हम 
देखते है कि हिन्दुस्थानी उत्तरी था श्रार्य भारत के वातावरण मे पूर्णतया छाई 
हुई है । 

हिन्दी या हिन्दुस्थानी भाषा तो हमारे यहाँ हमेशा से ही थी, परन्तु 
हमारे राजनीतिक कार्यकरों की दृष्टि मे भारतीय जीवन में उसका महत्त्व 
पिछले कुछ दशकों से ही आकर खडा हुआ । उन्‍नीसवी शती के श्रन्तिम 
चतुर्थाश मे लगभग नवें दह्षक में भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस का जन्म हुआझा। 
अब शअ्रग्नेज़ी पढ़े हुए भारतीय छिक्षित वर्ग ने भी अपने देश के ग्ुनरुज्जीवन 
के विषय में विचार करना प्रारम्भ किया । बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, पजाब, 
उत्तरी भारत तथा भद्गास प्रेसिडेंसी, सभी प्रदेशों के देशभवत कार्यकर्ता एव 
नेता अपने देश का पुनरुद्धार करने को कटिबद्ध हुएं। इस महान्‌ कार्य को सफल 
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करने के लिए उनमें प्रापस में जितने भी विचार-विनिमम, वादविवाद ध्रादि 
होते थे, वे सारे भ्रग्नेज्ी में ही होते थे। करीब ४५ वर्ष पहले, जब हम लोग 
' धाठशाला में पढ़ते बालक थे, मुझे याद है, डेरा-इस्माइल-लाँ या किसी भ्रन्य 
परदिचमोत्तर प्रदेशीय शहर के रहनेवाले एक पंजाबी राष्ट्रीय प्रचारक कलकत्ता 
में भ्ाये थे । उस समय को देखते हुए भत्यन्त उत्तेजनापूर्ण, ध्रंग्रेज़ों के विरुद्ध, 
दिये जाते उनके व्यासख्यानों से विद्याथियो में देशभत की एक लहर-सी भ्रा गई 
थी। मज़ा यह था कि ये सारे व्यास्यात श्रग्नेजी मे दिये जाते भे । हम लोग 
श्री टाहिलराम गगाराम के पीछे-पीछे कलकत्ता की सडकों पर एक साथ उनका 
प्रग्रेजी मे बनाया हुआ्ना राष्ट्रीय गीत' गाते हुए घूमा करते थे । उस गीत की 
प्रारम्भिक पंक्तियाँ इस प्रकार थी :--- 
“(30658 58४९८ 0चा 50टांदा: स्रा9, 
शा नियत, 5506 ()]0४0005 80; 
फडणाए ६&8४0फ%् ९० (8७96 (४000४95.” इत्यादि । यह बग-भग 
के कुछ पहले की बात है जबकि स्वदेशी भ्रान्दोलन का तुफान-सा आया श्रौर 
भारत मे एक नये राजनीतिक युग का सूत्रपात हो गया। स्वदेशी प्रान्दोलन 
के साथ-साथ एक 'स्वीयमेव, स्वदेशीयमेव' की-सी भावना हमसे झा गई । स्कूल 
में हम लोग श्रग्नेजी से भश्रमिश्रित चिशुद्ध बगला बोलने का प्रयत्न किया करते 
भे। भप्रेज़ी शिक्षाप्राप्त भारतीयों के दिमाग में बसी हुई इस 'कमज़ोरी' 
को, कि हम लोग भ्रपनी मातृभाषा मे हमारी शिक्षा एवं सस्कार की भाषा 
(अप्रेज़ी) के शब्द मिलाएं बिना बोल ही तहीं सकते, दूर करने की हमारी 
तीब्र इच्छा थी । 
बगाल से प्रारम्भित राष्ट्रीय श्रात्दोलन की कामना भ्रखिल भारतीय 
रूप धारण करने की थी। स्वदेशी श्रान्दोलन का प्रारम्भ होने से पहले, 
बकिस चन्द्र चटर्जी, केशवचन्द्र सेन, भूदेव मुखर्जी, स्वामी विवेक,नन्‍द और 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर सरीखे बगाल के सभी राष्ट्रीय विचारधारा के लेखक, जिन्होंने 
स्वदेशी भान्दोलन का मार्ग प्रशस्त किया, हमेशा एक और अ्रविभाज्य भारत की 
बात सोचते थे । महान्‌ उपन्यासकार भौर विचारक बकिमचन्द्र चर्जी (१८३८- 
१८६४) ने मातृभूमि को कल्पना देवी-वरूपिणी माता के रूप में, भगवती उमा 
झौर श्री श्रोर वाक्‌ के रूप मे की प्लौर उनके राष्ट्रगान बन्दे मातरम्‌' ने 
स्वतन्त्रता के राष्ट्रीय भ्रान्दोलन को सर्वाधिक पअ्रभावकारिणी आदर्-शक्तित 
प्रदान को । भारत-माता की कल्पना बंगाल के इन राष्ट्रीय कार्यकरों के साथ 
विकसित हुई । पबनीच्धनाथ ठाकुर ने प्रपना प्रसिद्ध 'भारत-पाता' चित्र श्रगली 


बंगाल के सीधी झोर हिन्झे ... १३७ 


शांतंब्दी के प्रारम्भिक दिनों में प्ंकित किया और अपने देश तथा इसके इतिहास 
के एक प्रकार से पुनरद्धाटन से प्राप्त नये-तये उत्साह तथा अग्रेजों की साआज्य- 
बादी नीति के प्रति घुणा की भावना ने इस इच्छा को जन्म दिया कि देश की 
झपनी परम्परात्षों और क्‍्पनी भाषाओशों का भ्रवलम्बन भ्रहणा किया जाए । उत्तर- 
भारत के प्रति--रामायण, महाभारत तथा भागवतपुराण के, बुद्ध, भ्रशोक, 
विक्रमादित्य भौर हुव के, पृथ्वीराज चौहान, प्रतापसिह और भ्रकबर के देषा के 
प्रति--बगाल में सदैव से भावुकतापूर्ण श्रादर का भाव रहा है शौर उत्तर- 
भारत की भाषाओं, ब्रजभाषा भ्ौर हिन्दी को बगाल का सहज सद्भाव प्राप्त 
हुआ । सारे देश को, कम-से-कम उत्तर-भारत के लोगो को, एक सूत्र में बाँधने- 
वाली छक्ति के रूप में हिन्दी की सम्भावनाभों के प्रति सबसे पहले बंगाल के 
राष्ट्रीय नेता जागरूक हुए झौर उन्होने अपने बंगला लेखों मे इस बात का 
समर्थन किया कि उत्तर-मारत की सर्वसाघधारणा जनता को एकता के सूत्र में 
बाँधनेवाली भाषा के रूप में हिन्दी का उपयोग किया जाना चाहिए । 

ई० स० १८७१५ में (बंगला सबत्‌ १२५० के चंत्र ४ को) महान्‌ 
धामिक सुधारक एवं नेता केशवशन्द्र सेन ने अपने पत्र 'सुलभ समाचार में 
निम्न विचार व्यक्त किया था। बगला उच्चारणानुसार वर्ण-विन्यास मे थोडा 
फेरफार करके ये विचार ज्यो-के-त्यो यहाँ दिये जाते हैं '--- 

“यदि भारतवर्ष एक ना हइले भारतवर्ष एकता ना हय, तबे ताहार 
उपाय कि ? समस्त भारतवर्ष एक भाषा व्यवहार कराइ उपाय । एखन जतो- 
गुलि भाषा भारते प्रचलित झाछे, ताहार मध्ये हिन्दि-माषा प्राय सव्वेत्र-ह प्रच- 
लित । एड हिन्दी-भाषा के यदि भारतवर्षेर एकमात्र भाषा करा जाय, तबे प्रना- 
यासे शीघ्र सम्पन्त हइते पारे। किन्तु राजार साहाय्य ना पाइले कखनो-इ 
सम्पन्त हइबे ना । एलन इशग्नेज-जाति आमादेर राजा । ताहारा जे ए भ्रस्तावे 
सम्पत हइबेन, ताहा विश्वास करा जाय ना । भारतवासीदेर मध्ये प्र्तक्य 
थाकिबे ना, ताहारा परस्पर एक हृदय हुइबे, इहा मने करिया हय-तो इश्नेजेर 
मने भय हुइबे । ताँहारा मने करिया थाकेन जे, भारतवासीदेर मध्ये प्रनेक्य ना 
थाबिले ब्रिटिश साज़ाज्य स्थिर थाकिबे ना ।'**'** भारतवर्षर मध्ये जे-सकल 
बडो-बडो राजा भाछेन, तौहारा मनोयोग करिले, ए काय्यंटी आरम्भ करिते 
पारेन ।'*''*'जेमन एक भाषा करिते चेष्टा करा कतंध्य, तेमनि उच्चारणके- 
धो एक रूप करिते चेण्टा करा कतंव्य ।''''*'** भाषा एक ना हुइले एकता 
हइते पारे ता । (जोगेन्द्रनाथ गुप्त, सुलभ समाक्षार श्रो केशवचन्द्र र॒राष्ट्र- 
वाणी, भाग-१, कलकत्ता, बंगला सवत्‌ १३४६ ।) 


१६४ झाधुनिक भारत को अतिनिधि भावा हिन्दो 


उपर्युक्त उद्धरण में व्यक्त भावनाप्रों में देशभक्तिपूर्ण व्यग्रता भौर 
करुणा-जनक सरलता के साथ यह मान लिया गया है कि राष्ट्रीय एकता लाने 
के लिए समस्त भारत में एक श्रकेली भाषा भ्पनाने की समस्या का समाधक्त 
बंडा सरल है और उस समय के लिए यह सर्वथा स्वाभाविक था कि लोग इस 
समस्या में निहित उन कठिनाइयों की कल्पना न कर सकें, जिधका श्राज लग- 
भंग एक शताब्दी बाद हमे सामना करना पड रहा है। आाशावाद के इसी स्वर 
में एक लेखक ने बकिमचन्द्र चटर्जी के साहित्यिक पत्र 'बंग बंसल में १८७७ 
ई० भें (बगला सवत्‌ १५८४ के अक ५, पृ० ४०-४६ पर) एक “भारते एकता 
झ्ीर्षक लेख लिखा था, जिसे बालमुकुन्द गुप्त ने भ्रपने पत्र 'भारत-मिन्र' मे 
(सब १६०४ में) उद्धृत किया था, हो सकता है कि इस लेख के लेखक स्वय 
बकिमचन्द्र रहे हो । उक्त लेख का कुछ भ्रश कतिपय आवश्यक वर्णा-विन्यास के 
हेर-फेर के साथ यहाँ उद्धृत किया जाता है-- 

“उपसहार-काले सुशिक्षित बगवासी-गण-के एकटि कया बलिते इच्छा 
करि। इग्रेज़ी भाषा द्वारा जाहा हउक, किन्तु हिन्दि शिक्षा ना करिले कोनों 
क्रमे-इ चलिबे ना । हिन्दि भाषाय पुस्तक श्रो वकतृता द्वारा भारतेर भ्रधिकाश 
स्थानेर मगल-साधन करिवेन, केवल बाड़ला श्रो इग्रेजी चर्चाय हइबे ना। 
भारतेर भ्रधिवासी सख्यार सहित तुलना करले, बाड्ला ओर इग्रेजी कय जन 
लॉक बलिते ओ बुभिते पारेन ? बाज्भलार न्याय जे हिन्दिर उ्नात हइतेछ ना, 
इहा देशेर दुर्भाग्येर विषय । हिन्दि-भाषार साहास्ये भारतवर्षेर विभिन्‍न प्रदेशेर 
मध्ये जाहारा' ऐक्य-बन्धन सस्थापन करिते पारिबेन, ताँहारा-इ प्रकृत भारत- 
बच्चु नामे भ्रभिहित हदबार योग्य । सकले चेष्टा करुन, यत्न करुन, जतों दिन 
परे-इ हक, मनोरथपूर्ण हुदबे ।/” 

ई० सन्‌ १८६२ के आसपास, कोई ६० बर्ष पहले, बिहार के शिक्षा- 
विभाग के एक परिदर्शक, महान्‌ लेखक तथां शिक्षाविशारद श्री भूदेव मुखर्जी 
ने निम्नाकित बिचार अपनी पुस्तक 'झाचार-प्रबन्ध' (५वी प्रावृत्ति, चूंचुडा, 
बगीय संवत्‌ १३२८, पृ० १६०) में प्रदर्शित किये थे। भूदेव वाबू के प्रयत्नों 
द्वारा ही मुख्यत बिहार के न्यायालयों मे देवनागरी तथा कैथी लिपि का 
व्यवहार स्वीकृत हुम्ला था। उनका कहना यह है--- 

“भारतवासीर चलित भाषागुलिर मध्ये हिन्दी-हिन्दुस्थानी-इ श्रधान, 
एवं मुसलमानदिगेर कल्याणे उहा समस्त-महादेक्ष-ध्यापक । झतएव प्रनुमान 
करा जाइते पारे जे, उदाके प्रवलम्वन करिया-इ कोनो दूरवर्ती भविष्य काले 
समस्त भारतवर्षर भाषा सम्मिलित थाकिबे ।”” 


बंगाल के सभोषों प्रोर हिंस्दों १६ 


इतिहासवेत्ता के रूप मे भूदेव मुखर्जी भली माँति समझ संके कि १५वीं 
धरती में मुगल दरबार के मुसलमान उमराबो, हुब॒कामों और सिपाहियों का 
हिन्दी-हिन्दुस्थानी के प्रसार में कितना बड़ा हाथ रहा है। ऊपर उद्धृत्त पुस्तक 
में एक प्रन्य स्थान पर (पू० ५) उन्होंने आधुनिक भारतीय भाषाओं को 
मिलानेवाली महान्‌ भाषा के रूप में संस्कृत के महत्त्व पर जोर दिया है । 

भ्रार्यावर्त की महान्‌ आधुनिक भाषा के रूप में हिन्दी का बंगाल में तो 
सम्मान था ही। उधर भारत के दूसरी ओर दयानन्द सरस्वती ने, जो मूलतः 
गुजराती थे, हिन्दू समाज का सुधार करते और अपने मत के प्रतुरूप बेंदिक धर्म 
को पुनरुज्जीवित करने के विचार से भ्रपनी कलकत्ता-यात्रा के बाद पंजाब में 
झाय-समाज की स्थापना की तथा हिन्दुप्रों मे, जो केवल फारसी भौर उद्रू' ही 
पढने तथा काम मे लाते थे और इस तरह इस्लाम के वातावरण से घिरे रहते 
थे, अ्रगष्ट्रीयता को रोबने के प्रभावकारी साधन के तौर पर उन्होंने सस्कृतपूर्ण 
हिन्दी को अ्पनाया। स्वामी दयानन्द से कुछ पहले पंजाब मे अरह्या-स्माज के 
बंगाली प्रचारक तथा शिक्षा-शास्त्री नवीनचन्द्र राय ने पजाब तथा उत्तर प्रदेद्द 
के हिन्दुप्तों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त भाषा के रूप मे नई-तई उभरती हुई 
सस्क्तगर्भित हिन्दी का पक्ष-समर्थत किया। इस प्रकार हिन्दी को बगाल, पंजाब 
तथा गुजरात से सबल समथेन प्राप्त हुआ । महाराष्ट्र में सन्‌ १५९४ ई० में 
कम-से-कम दो लेखकों ने प्रखिल-भारतीय भाषा के प्रश्न पर विचार किया>- 
शकर रामचन्द्र हातवलणो ने (अपनी एक-भाषा मे), जिन्होंने किसी विशिष्ट 
भाषा की सिफारिश नहीं की, भ्ौर केशव वामन पेठे ने (अ्रपनी राष्ट्र-आया 
मे), जिन्‍्होने हिन्दी का प्रस्ताव किया । 

स्वदेशी श्रान्दोलन का प्रारम्भ होते ही उपेक्षित मातृभाषा का प्रश्न 
चचित होने लगा, विशेषत बगाल में, जहाँ पर कि भाषा, विभवत बगदेश के 
ऐक्य की अ्रमर प्रतीक थी। परल्तु अब भी हिन्दुस्थानी को उसका उपयुक्त 
स्थान न मिल सका था | परन्तु बगाल के राजनीतिक नेताओं में से एक पत्र- 
कार स्व० कालीप्रसन्‍न काव्यविशारद ने हिन्दुस्थानी के महत्व का सबसे पहले 
उस समय भी भ्रनुभव किया, और एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय गीत की रचना भी 
हिन्दी में की । इसे सन्‌ १९०५-१२ के स्वदेशी झ्रान्दोलन के दिनो मे बंगाली 
नवयुवक कलकत्ता की सडको पर तथा भ्रन्यत्र भी गाते फिरा करते थे । गीत 
की प्र/रम्भिक पंवितयाँ कुछ इस प्रकार थी--- 

“जया, देश का ई क्या हाल । 

खाक मिट्टी जौहर होती सब, जौह्दर है जंजाल ।” 


१७७ ह झाधुनिक भारत को प्रतिनिधि भावा हिन्दी 


भ्रेन्त में यह पंक्ति थी-.- 

“हो मतिमान्‌ देश की सन्‍्तान, करो स्वदेश-हित । 

हिन्दुस्थानी के सर्वाग्र न भ्रा सकने का एक कारसखा यह था कि बंगाल, 
महाराष्ट्र, पंजाब झादि प्रान्तों की भाँति हिन्दुस्थानी क्षेत्र ( बिहार, उत्तर 
प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा भन्य प्रदेशों ) की जनता राजनीतिक दुष्टि से उतनी 
जाग्रत नही हुई थी। परन्तु महात्मा याधी की तीक्षण एवं ब्यवहारपूर्ण दृष्टि 
से हिन्दुस्थानी का महृत््व छिपा न रह सका, उन्होने हिन्दी या हिन्दुस्थानी को 
उसर भारत की पध्राम जनता मे राजनीतिक चेतना लाने के एकमात्र साधन 
रूप में पहले-पहल देखा । इसके भ्रतिरिक्त, उनके दृष्टिकोशानुसार हिन्दुस्थानी 
भारत के समस्त जनो को एंक सूत्र मे बॉाधनेवाली तथा उनकी एकता का 
प्रतीक-स्वर्प थी । जब बुद्धिजीवियो ने प्रत्र तक अप्रेज़ी के उपयोग द्वारा भ्राई 
हुई एकान्तता को छोडकर सार्वजनिक तथा राजनीतिक जीवन मे हिन्दुस्थानी 
का उपयोग शभ्रारम्भ किया, तो उत्तर भारत की जनता ने, जहाँ भी हिन्दुस्थानी 
समभी जाती थी, इस भ्राह्वान का बडे उत्साह से स्वागत किया। इस प्रकार 
जनता तक पहुँच सहज बनी श्रौर सुदूर भविष्य मे प्रभाव डालनेवाली एक 
राजनीतिक, सामाजिक, सास्कृतिक तथा भाषागत क्रान्ति का, विशेषत: उत्तर 
भारत की जनता मे, जो वरंमान शताब्दी के दूसरे दशक से पहले तक मुख्यतः 
शिक्षा में पिछड़े होने के कारण राजनीतिक चेतनाविहीन थी, सूत्रपात हुआ । 

हिन्दुस्थानी बोलने या व्यवहार करनेवालो मे से सभी की वह मातु- 
भाषा नहीं है। सुशिक्षित वर्गों के बाहर इसके बोलचाल के विभिन्‍न रूप 
बोलियो' के रूप में ही व्यवहृत होते हैं। भारतीयक्ृत नाम 'हिन्दुस्थानी' का 
मूल फारसी रूप हिन्दुस्तानी का व्यवहार आरम्भ हुए श्रभी बहुत समय नहीं 
हुप्ता है। 'हिन्दुस्ताती' शब्द का भ्रर्थ होता है 'हिन्दुस्तान की (भाषा); भौर 
“हिन्दुस्तान', यह शब्द, मुस्लिम काल में भ्रपने सीमित पअर्थ में पजाब तथा 
बगाल के बोच के उत्तर-भारतीय मंदान के लिए प्रयुकत्त होता था। पूरबी 
हिन्दी तथा बिहारी बोलनेवाला पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार का भाग, जो 
“पूरब' कहलाता है, भी इसी 'हिन्दुस्तान या हिन्दुस्थान' का ही एक हिस्सा 
है। बंगाल में बंगला न बोलनेबाले तथा बिहार या उत्तर प्रदेश के लोगो को 
'हिन्दुस्थानी' भ्रथवा “पश्चिमी' कहा जाता है परन्तु 'पंजाबी' ग्रा राजस्थान 
के निवासी 'मारवाडी' इन हिन्दुस्तानियों (या हिन्दुस्थानियों) से भिन्‍न गिने 
जाते हैं। सारे मुसलमान राजत्व-काल मे जिस प्रकार दक्षिणी प्रदेश के लिए 
दक्‍्कन' (दखन, दकन) शब्द का उपयोग हुश्रा है, उसी भाँति उत्तर के लिए 


हिन्दुस्ताती' भाषा १७१ 


“हिन्दुस्तान! का व्यवहार हुआ है।. लुधियाना एवं अम्बाला के बीच सें स्थित 
'सरहिन्द”' (फ़ारसी 'सर-इ-हिन्द' **हिन्द या भारत का मस्तक) से इस “हिल्दु- 
स्तान' को पदिचमी सीमा का झारम्भ गिना जाता है। यूरोपीय प्रवासियों के 
उल्लेखानुसार, 'हिन्दुस्तानी' (इन्दोस्तानी) शब्द का उक्त भाषों के (बोलचाल 
के रूप के) प्रर्थ मे प्रयोग, कम-से-कम १७वीं शती ई० के आरम्भ में शुरू हो 
गया था। उनके मतानुसार, उत्तरी भारत में मदि उस समम कहीं इसका प्रयोग 
होता था तो वह 'बैनियन या बनिया' (अर्थात्‌ देवतागरी) लिपि मे लिखकर 
ही होता था । चाहे उत्तरी भारतीय शहरो मे हो या सूरत मे, या कही भ्न्यत्, 
जहाँ भी .यूरोपीयों को भारतीयों से काम पडता था, उन्हे इस चालू हिन्दुरतानी 
का ही आश्रय लेता पडता था। भारतीय व्यवसाय मे लगे हुए अपने डच मालिकों 
की सुविधा के लिए, जे० जे० केटेलेयर (.. ॥. &०८०००) ने १७१५ ई० में 
डच भाषा में हिन्दुस्थानी भाषा का सर्वप्रथम यूरोपीय व्याकरण लिखा था, 
जिसका एक लाटिन पझ्नुवाद हॉलैण्ड में लायडेन (7८४१८०) से १७४३ ई० में 
प्रकाशित हुआ था । (इस विषय मे द्रष्टव्य--नागरी प्रचारिणी संभा' बतारस 
द्वारा स० १६६० वि० मे प्रकाशित द्विवेदी अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ० १६४- 
२०३ में लेखक का हिन्दुस्तानी का सबसे प्राचीन व्याकरण' शीर्षक लेख; तथा 
लाहौर से प्रकाशित 5पी6ां॥ ० पच 78 ण॑ंडधं: 502९८५ए४ ० 708, पृष्ठ 
३६३-३८४ में लेखक का 776९ 0]008। 78॥0 7787 0 म्लता॥00$०ए४ शीर्षक 
लेख, तथा .. 77. ४०६८ का 8505, १६३६, श्रक ८, पृ० ५१७-८२२ में - 
प्रकाशित ] ०40 ०४५० ६ललेब्रटल ० शि०३इ, 6 प्राव0 ए धार ॥8 सेज्ञर 
0058४ (७7४770७7 झहीष॑क लेख ।) “हिन्दुस्तान! (तथा उससे प्राप्त विधे- 
षण रूप 'हिन्दुल्तानी') शब्द, जैसा पहले कहा जा चुका है, फारसी भाषा का 
समास शब्द है। भ्राघुनिक फारसी शब्द “अस्तान्‌' या 'इस्तान्‌'> प्राचीन पार- 
सीक 'स्तान -5सस्कृत स्थान, का भारतीयीकरण कर लेने से हमे “हिन्दुस्थान' 
शब्द भिलता है । साधारणतया हिन्दुओं मे यही रूप धीरे-धीरे प्रचलित भी हो 
गया! आम तौर से बगला, महाराष्ट्री तथा गुजराती में “थ'-वाले रूप का ही 
प्रचलन है । केवल नागरी हिन्दी में फारसी का विशुद्ध रूप दिखाने प्रथवा अपने 
उद्ू के सम्पर्क के कारण 'त'-बाला रूप ही चलता है, क्योकि उद्ू में तो भार- 
तीय छाया भी वर्जित है। 'हिन्दुत्तानी' तथा “हिन्दुस्थानी' इन दोनों शब्दों में 
एक बडा सूक्ष्म-सा अन्तर है। 'थ-वाले रूप से किसी एक बगाली, भहाराष्ट्रीय 
था गुजराती सज्जन को एक ऐसी भाषा का बोध होता है जिसे बह सरलता से 
समझ सकता है, तथा जो उद्ब की तरह फारसी शब्दों से लदी हुई नहीं है । 


श्जर झाधुनिक भारत की प्रतिनिधि भावा हिन्दी 


यही 'धश्वाज्षा रूप उत्तरी भारत के हिन्दुओं के मूँह से प्रायः सुना जाता है, 
यश्यपि नागरी-हिन्दी में प्रायः “थ-वाला रूप लिखा नहीं जाता । दूसरी ओर, 
'ह'-वाले फ़ारसी शब्द 'हिन्दुस्तानी' से प्रायः भारतीय मुंसलमान, अंग्रेज तथा 
अन्य विदेशी जन, उद्द के सदृश भाषा या उर्दू ही का धर्थ लगाते हैं । 

उपयुक्त विवेचन के अनुसार हमे हिन्दुस्थानी के निम्नाकित विभिन्‍न 
रूप प्राप्त होते हैं-- 

(१) उदूँ भाषा--यह फ़ारसी-अ्ररबी लिपि में लिखी जाती है जो फारसी 
लिपि मे सविशेष भारतीय ध्वनियों के लिए तीन नये बर्ण (टे, डाल, डे) जोड- 
कर बनाई गई है । (फारसी लिपि स्वय भ्ररबी लिपि ही है, जिसमे ज्ञार नये 
वर्ण फारसी भाषा की सुविधा के लिए बढ़ा दिये गए हैं ।) उदूं भ्रफगान प्रदेश 
की सीमा से लेकर बगाल तक के उत्तरी भारन के सारे शरीफ मुसलमानों की 
साहित्यिक भाषा है । पूर्वी पजाब एवं परिचमी उत्तर प्रदेश तथा कुछ श्रश्ों में 
हैदराबाद-दक्‍कन के कुलीन मुसलमान अपने घरों मे इसका विशुद्ध रूप बोलते 
हैं या बोलने की कोशिश करते है। शहरो के रहनेवालो मे बोलनेवाले की 
शिक्षा तवा सामाजिक स्तर के श्रतुमार इसमे स्यूनाधिक परिसाण में स्थानीय 
बोलियो का मिश्रण रहता है । पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार के शिक्षित मुसल- 
मात भी अकसर इसका व्याकरण-अुद्ध रूप बोलने का प्रयत्न करते हैं, परन्तु 
उनकी उदू प्राय अशुद्ध तथा पूर्वी हिन्दी एवं ब्रिहारी प्रयोगों से मिश्रित रहती 
है। पजाब में भी शिक्षा भर सामाजिक स्तर के अनुसार ही पजाबी का कम या 
अभ्रधिक मिश्रण रहता है। सुससस्‍्क्ृत पजाबी मुसलमान आपस में पजाबी का भी 
व्यवहार करते नहीं हिचकते, और फारसी लिपि मे लिखे पजाबी साहित्य के 
विषय में भी उन्होने कुछ कार्य किया है। स्वाभिमान की भावना की वृद्धि के 
साथ-साथ उदू अपने शुद्ध रूप में बहुत-से उत्तर-भारतीय मुसलमानों की घर 
की भाषा भी बनती जा रही है। केवल बगाली मुसलमान अब तक उदू को 
अपना नही सके, वे अपनी मातृभाषा बगला को ही पकड़े हुए हैं। वास्तव में 
पिछले कुछ वर्षों तक कुलीन बगाली मुसलमानों के जीवन पर उद्ढं का किड्नचित्‌ 
भी प्रभाव न पडा था । यदि कभी कौदुम्बिक पत्र-व्यवहार मे वे बगला का 
व्यवहार न भी करते थे, तो उसके बदले फ़ारसी का उपयोग करते थे, पर उदयूँ 
का तो कभी नही । 

हिन्दुस्थानी के इस 'उदूं ” रूप का १७वीं शती ई० पूर्व कोई अस्तित्व 
ही त था । इधर इसकी शब्दावली अत्यधिक फ़ारसींकृत हो मई, यहाँ तक कि 
कई बार पूरे-के-पूरे वाक्य केवल एकाध भारतीय--श्र्थात्‌ हिन्दी--शब्द या 


हहूं का प्रलार ४ श्ड३ 


क्षक्दाज्ञ को छोड़कर विककुल फ़ारसी तथा अरबी बाब्दों से ही बने हुए होते हैं । 
यह भाषा उन हिन्दुओं को, जिन्होंने इसका अभ्यास ते किया हो, समझ में तो 
नही ही भाती, उनके अ्तिरिबत ऐसे बहुत-से मुसलमान भी इसे तहीं समझ 
सकते जो फ़ारसी या भरबी के मौलवी अ्रथवा श्रालिम-फ़ाज़िल नहीं हैं । परन्सु 
उद्दू की फ़ारसी-प्रबी दाब्दावली एवं फ़ारसी-अरबी लिपि (जिसके कारण 
अरबी के शब्द उदू' में बड़ी सरलता से श्रपनाएं जा सकते हैं) भारतीय मुसल- 
मानों के लिए सबसे बडे श्राकर्षण हैं। इनके श्रतिरिक्त उनके लिए यह तथ्य 
भी कम झाकर्षक नहीं है कि सारा उदू साहित्य मुसलमानी भावना, विचार 
एवं प्रेरणा पर ही भ्राधारित है। इस दृष्टि से उदूं बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, 
पजाब, बगाल, श्रासाम, उडीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, सिन्‍्ध, यहाँ तक कि द्राविड- 
भाषी दक्षिण के मुसलमानों की भी महान्‌ सास्कृतिक भाषा बत गई । (उदा» 
पूर्वी बगाल के मुसलमान उद्दं को 'नन्नीजी-की-भाषा' श्रर्थात्‌ 'पैगम्बर मुहम्मद 
साहब की भाषा' कहकर पुकारते हैं )) बगाल के दोनो विश्वविद्यालयों में उर्दू 
को, फारसी तथा झरबी के साथ-साथ, एक प्राचीन रीति-समृद्ध या उच्चश्रेणी 
की ((9$»८४)) भाषा का पद प्रदान किया गया है। 

उत्तर प्रदेश तथा पूर्वी पजाब के कुछ हिन्दू भी घर मे न्यूताधिक श्रशों 
में फारसीकृत उर्द का व्यवहार करते है । इनके अ्रतिरिकत, खासकर पजाब, 
पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा निजाम के राज्य के बहुत-से हिन्दू उ्द पढ़ते भी हैं । 
परन्तु इन हिन्दुओं के उदँ से सम्पर्क रहने का कारण उनका सु गल-राज्य-व्यवस्था 
एव कचहूरी के साथ रहा हुआ दीघधेकालीन सम्बन्ध था, जिसके कारण उनके 
लिए फारसी का ज्ञात झनिवार्य-सा हो गया था। अब वे भी धीरे-धीरे हिन्दी 
की ओर श्राकषित हो रहे है, और ग्रब, भूतपूर्व निज्ञाम राज्य मे भराठी, तेलुगु 
झौर कस्तइ को उनका उचित स्थान मिल गया है भौर हिन्दी (संस्कृतपूर्ण ) 
को भी वह स्थान प्राप्त हो गया है जिससे यह वंचित रखी गई थी । 

रोमन पझक्षरों मे लिखी हुई उर्दू को ब्रिटिश-भारतीय सैन्य-विभाग मे श्रग्रेज़ी 
के पश्चात्‌ दूसरा स्थान प्राप्त था और हिन्दुस्तानी जाननेवाले भारतीय सैनिको 
के लिए सैन्य-विभाभ ने रोभन उदूं की कुछ छोटी-छोटी पुस्तिकाएँ भी प्रका- 
लित की थी। भारतीय भग्न्यास्त्रदल का भ्ाददं-वाक्य भी “इज्जल-भो-इकबाल' 
("सम्मान एवं सौभाग्य) रखा गया था, जिसके दोनों शब्द उद्‌ में भरवी से 
लिये हुए हैं। कुछ हद तक ईसाई मत-प्रचार के लिए भी उत्तरी भारत के शहरों 
में रोमन उर्दू का प्रयोग किया गया है। लखनऊ शादि जगहों से इसमें कई बार 
पुस्तक-पुस्तिकाएँ' प्रकाशित होती रहती हैं। एक प्रकार से पत्रिटिण सरकार ने 
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उद' को झंग्रेजी के पश्चात्‌ द्वितीय राजभाषा कॉ-सा स्थान दे रखा था। महा- 
रानी विक्टोरियां को भी जब कोई एक भारतीय भाषा सीखने की इच्छा हुई तो 
उन्हें फ़ारसी लिपि में उर्दू सिलाई गई। यूरेशियाई तथा भाग्ल-मारतीय बच्चों 
को भी यूरोपियन स्कूलों में जब कोई भारतीय भाषा पढ़ाना आवश्यक समभा 
जाता था, तो फ़ारसीपूर्ण उदू को ही अभ्रवसर दिया जाता था । अब नागरी- 
हिन्दी उसका स्थान ले' रही है। सरकारी ऑल-इण्डिया-रेडियो' के दिल्‍ली तथा 
भ्रन्य स्टेशनों से सुनाए जानेवाले 'हिन्दुस्तानी' सवाद प्राय. फ़ारसी से बिलकुल 
लदी हुईं उ्दू में ही होते थे । हिन्दी या हिन्दुस्थानी शब्दों की जगह जान-बूक- 
कर फ़ारसी-भरबी शब्दों को रखा जाता था। (उदा० 'प्रघान मन्त्री' के बदले 
वजीरे-भाला', 'लडाई' के बदले 'जग', गेहें के लिए गन्दुम', या 'मीठा' के 
लिए 'दीरीं' |) सस्क्ृत तथा बहुत-से प्रचलित हिन्दी शब्दों को ध्यान से परे 
रखा या निकाल दिया जाता था, और विशुद्ध उदू शैली कायम रखने का प्रयत्न 
किया जाता था । यही हाल सरकारी युद्ध-सम्पकित प्रचार के लिए तैयार वाक्‌- 
चित्रीं की 'हिन्दुर्तानी' का था। इस प्रकार हम देखते हैं कि फारसीपूर्ण उदू 
को भारत की ब्रिटिश सरकार की झोर से भी बहुत-कुछ सहायता प्राप्त थी, 
क्योंकि इसे ब्रिटिश सरकार मुस्लिम सल्तनत' से प्राप्त हुई एक विरासत सम- 
मती थी । मुगलो की राजभाषा फ़ारसी थी और सिद्धान्त की दृष्टि से ब्रिटिश 
राज्य उनके पश्चात्‌ ही प्रतिष्ठित हुआ, भ्रतएवं ज्यॉर्ज चतुर्थ, विक्टोरिया, एड- 
वर्ड सप्तम, ज्यॉ्न पंचम तथा ज्यॉर्ज षष्ठ आदि सबकी रजत-मुद्राओं पर भी 
उनका मूल्य फारसी भाषा तथा लिपि मे ('यक रुपियह, हृश्त श्रानह्‌ू , चहार 
झानह , दो आनह' आदि) लिखा रहता था। हिन्दू जनता के मन भे तो इस 
बात का पूरा सन्देह था कि इस वरतु के लिए श्रधिकाशत भारत मे ब्रिटिशों 
की मुसलमानों के प्रति राजनीतिक पक्षपात की नीति ही उत्तरदायी थी । 

परन्तु स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद, सरकृतपूर्ण हिन्दी के समर्थकों के विरोध 
के फलस्वरूप, सरकार का दृष्टिकोश बदला है श्लौर अधिकाश सरकारी औप- 
चारिक कार्यों मे नागरी तया साधु-हिन्दी को भ्रपनाया जा रहा है। 

(२) साधु-हिन्दी था नागरी-हिन्दी--हिन्दुस्थानी के इस रूप का 
व्यॉकरण उदू के सदश्ष ही है, परन्तु लिपि देवनागरी है, देशज हिन्दी या हिन्दु- 
स्थानी (प्रर्यात्‌ प्राकृत) उपादातों का इसमे पूर्रातया समावेश किया गया है | 
उनके भ्रतिरिक्त इसमें बहुत-से अरबी-फा रसी के भी पूर्णतया भात्मसात्‌ किये हुए 
शब्द हैं। इसकी उच्च सांस्कृतिक शब्दावली संस्कृत से ली जाती है। (केवल 
पजाब्र तथा पंशिचमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिन्दुओ को छोड़कर, जोकि काफ़ी 
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प्रयत्तों के बावजूद भी उ्द परम्परा का त्याग नहीं कर सके हैं), नागरी-हिस्दी 
उत्तर भारत की समस्त हिन्दू जनता की मेहान्‌ शेक्षरेतक एवं सांस्कृतिक भाषा 
बन चुकी है। यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि साहित्म में तथा पत्र-पत्िकाग्रों 
में ब्यवहृत भावुनिक खडीबोली हिदी, साहित्यिक तथा मौखिक उद्ूं (हिन्दु- 
सतानी) ही पर झाधारित है--झपने व्याकरण में, तथा मुहावरों में । शब्दा- 
बली तथा बहुतेरे वाक्यों के ढंगो के लिए आधुनिक साहित्यिक बंगला ने भी इसके 
निर्माण में प्रतुर प्रभाव डाला है। पुरानी भ्रवधी (कोसली) तथा अजभाषा का 
साहित्यिक प्रभ.व भी इस पर गहरा है। प्रौर इसे नई तौर से संस्कृतनिष्ठ 
बनाने के लिए सूरदास, तुलसीदास, बिहारीलाल इत्यादि प्रानीन कवियों की 
भाषा ने प्रचुर सह.यता दी थी । 

साधारणतया 'साधु' या नागरी-हिन्दी सारे बिहार एवं उत्तर प्रदेश, 
मध्य भारत तथा 'हिन्दी-भाषी' मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के हिन्दुभों के साथ- 
जनिक जीवन, पाठशाला के शिक्षण, साहित्यिक प्रगति तथा पत्रकारिता की 
एकस्ात्र भाषा हो चुकी है। आरयभाषा का व्यवहार करनेवाले एवं देवनागरी 
लिपि से परिचित बंगाल, प्रसम, औश्शिा तथा गुजरात-महाराष्ट्र के लोगों को 
छोड, प्रत्येक उत्तर-भारतीय हिन्दू साधारणतया नागरी-हिन्दी समक सकता है। 
सैद्धान्तिक दृष्टि से तो यह पूर्वी पजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शिक्षित 
हिन्दुओं के घर की भाषा है, परन्तु व्यवहार मे ये लोग भी हिन्दी तथा उद्‌ के 
बीच की भाषा बोलते हैं, जिसमे विशेषकर हिन्दू धर्म, आचार-विचार भ्रादि से 
सम्बनधित बहुत-से ऐसे मम्कृत-शब्द ग्रा जाते हैं, जिनका उपयोग करने के लिए 
किसी मुसलमान को न तो श्रवसर ही मिलता है श्लौर न उसकी इच्छा ही रहती 
है । आजकल समस्त उत्तर प्रदेश (जिसमे मध्यवर्ती तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश भी 
सम्मिलित हैं) के बहुत-से हिन्दुओ ने नागरी-हिन्दी को अ्रपने घर की तथा 
सामाजिक व्यवहार की भी भाषा बनाने का प्रयत्न भारम्भ किया है। घर के 
बाहर पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार के शिक्षित हिन्दू इसके साथ अपनी मातृ- 
भाषा पूर्वी हिन्दी तथा बिहारी कौ विभिन्‍न बोलियों को मिलाकर बोलते हैं; 
हाँ, उनके घर में भ्रब भी भवधी, बघेली, भोजपुरिया, मगही, मैथिली भ्रादि 
स्थानीय बोलियाँ हो व्यवहृत होती हैं, यद्यपि इन पर भी नागरी-हिन्दी का 
थोड़ा-बहुत प्रभाव पड़े बिना नही रहता । 

हिन्दुशों के लिए 'उच्च'--या चसाधु' या 'नागरी' हिन्दी में सबसे बढ़ा 
आकषषंण उसकी देवनागरी लिपि ( जिसे ब्रिटिश राज्यकाल में संस्कृत के 
लिए प्ललिल भारतीय लिपि के रूप में स्वीकार किया जा चुका था) तथा 


ह १७६ आधुनिक भारत को प्रतिनिधि जत्या हिस्‍्दी 


संस्कृत ब्रब्दावजी है; दूसरे शब्दों में, उतके लिए नागरी हिन्दी, लिपि तथा 
शब्दावली दोनों प्रधान बातों की दृष्टि से 'देवभाषा' संस्कृत का ही आधुनिक 
प्रचलित रूप सिद्ध हो जाती है। हिंदू नेतागश इस बात को भच्छी तरह 
समझते हैं कि भारतीय देशज़ नागरी लिपि के स्वीकार हो जाने के बाद सस्कृत 
शब्दावली तथा हिन्दू या भारतीय वात्तावरण का झाना सहजसिद्ध हो जाएगा । 
इसी दृष्टि से बनारस मे स्थापित हिन्दी वाइमय की अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सस्था, 
जिसकी शाल्ाए उत्तरी भारत मे सर्वत्र है, का नाम हिन्दी साहित्य परिषद्‌! 
न रखकर “नागरी-प्रचारिणी सभा' रखा गया । गहाँ हमे यह न भूलना चाहिए 
कि करीब एक शताब्दी पहले फारसी लिपिवाली उ््द से उच्च था सांधु 
हिन्दी का अस्तित्व पृथक्‌ दरशाने के लिए उसे 'नागरी-भाषा” कहा जाता था । 
लेखक ने उच्च या साधु हिन्दी की ऐसी प्रकाशित पुस्तिकाएँ भी देखी है जो 
लगभग पूरी-पूरी संस्कृत या सस्कृत पदावलीमय होते हुए लीथो मे फारसी- 
अरबी ग्रक्षरों में छपी है। उदाहरणार्थ आर्य-समाज के कुछ प्रकाशन हैं, जिनमे 
केक्‍ल उदू भाषा तथा लिपिमात्र जाननेवाले पंजाब और पश्चिमी उत्तर 
प्रदेश के लोगो के लिए गायत्री श्रादि वैदिक स्तुतियाँ तथा श्रन्य वैदिक मन्त्र भी 
फारसी-प्ररबी अक्षरों मे छापे गए थे। ऐसे व्यक्तियों के लिए देवनागरी 
लिपि का श्रथवा नागरी हिन्दी या सस्क्ृतमय हिन्दी का प्रचार एक ही वरतु 
था, क्योंकि लिपि के पीीछे-पीछे भापा मे उससे सम्बद्ध शब्दावली बरबस चली 
झ्ाती है । 

हिन्दुस्थानी परिचिमी हिन्दी-समूह की बोलियो में से एक प्रधान बोली 
है। जन्मजात अ्रधिकार या मातृभाषा के रूप में बोलनेवाले इसके “अपने 
लोग 'परछाँह--पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी पजाब तथ्ग 
राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के समीपवर्ती प्रदेश---के लोग है। हिन्दुस्तान के 
पूर्वी भाग को 'पूरब', भ्रतएव उक्त प्रदेश को 'पछाँह या पद्चमी प्रदेश कहा 
जाता है। श्राश्चर्य की बात है कि हिन्दी के सबसे बढ़े प्रचारक या प्रसारक 
उसके अपने 'पछाही” लोग न होकर श्रन्य लोग ही रहे हैं, जिनमें पूर्वी उत्तर 
प्रदेश, बिहार तथा राजस्थान के लोग (मारवाड़ी) मुख्य हैं। नागरी-हिन्दी 
उनके हिन्दू विचारों तथा भावनाओं के अनुरूप एक श्रत्य॑न्त उपयुक्त सास्क्ष- 
तिक भाषा सिद्ध हुई, और यद्यपि वे स्वयं इसके बहुत-कुछ भशुद्ध रूप को ही 
बोलते थे, फिर भी जाने-प्रनजाने उन्होंने इसका बड़ा प्रसार विया तथा दूर-दूर 
तक इसे अपने साथ ले गए। ज्यो-ज्यों उत्तर प्रदेश तथा बिहार भे एक छवित- 
शाली हिन्दू मध्यवित्त श्रेणी का प्रभाव बढ़ता जाता है, त्यों-त्यो नामरी-हिन्दी 
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की युरक्षा एवं विकास के लिए अनुकूलतर कअतावरण तेयार होता जाता है; 
झौर वहाँ की भाम जनता का भब तो अच्चा-बच्चा तक इसके पक्ष में है । 
नागरी-हिन्दी या खड़ीबोली हिन्दी के इतिहास का भारम्भ ग्ंद्य-साहित्य को 
लेकर (१९वीं शती के प्रारम्भ में कलकत्ता मे भ्रप्रेजों की छत्रच्छाया में) उद्दू 
के साथ-साथ ही हुआ । आरम्भ मे जिस खडीबोली का पद्च के लिए उपयोग 
किया गया, बह शुद्ध न थी, उतमें स्थानीय बोलियों का पुद था। उ्ू के 
विषय में भी भ्रधिकाशतः यही बात रही । परन्तु ब्रजभाषा तथा शभ्रवधी भ्रादि 
स्थानीय बोलियो को छोड़कर खड़ीबोली हिन्दी या नागरी-हिन्दी का साहित्य 
के लिए प्रयोग उद्दू की अपेक्षा कही भ्रधिक पुराना है। उदाहरण के लिए 
"१५वीं शताब्दी मे कबीर के पदों मे हमे इस भाषा का नमूना मिलता है। 
“हिन्दी” (प्राचीन 'हिन्दवी') नाम भी भाषा की दृष्टि से उदू या हिन्दुस्तानी” 
आदि नामो से प्राचीनतर है श्रौर कब्रीर की रचनाओं की भाषा का झ्धिकाश 
भाग उदू न छ्लेकर हिन्दी ही रहा है। 

सस्कृतपूर्ण नागरी-हिन्दी तथा फ़ारसी-अरबीमय ऊंदू दोनों के ही 
(संस्कृतरहित तथा अविदेशी उपादानो से बने हुए) देशज रूपो का व्याकरण 
लगभग एक ही है। यह व्याकरण करीब-करीब दिल्‍ली की उच्च श्रेणी द्वारा 
व्यवहृत भाषा का व्याकरण कहा जा सकता है। इस एक व्याकरण, एक ही 
प्रकार की धातुश्रों, प्रत्ययो तथा शब्दों के एक ही भण्डार को प्रतिष्ठा-भूमि 
बनाकर उदू तथा नागरी-हिन्दी के भिन्‍त-भिन्‍न भवनों का निर्माण हुआ है | 
दोनो भाषाशओ्रों मे समान रूप से निहित इस मूल भाषा को 'खडीबोली' कहा 
गया है, भौर हिन्दी-उद्‌ -छड़ीबोली समूह से पृथक व्याकरणवाली प्रत्येक 
उत्तर-भारतीय भाषा या बोली 'पडी बोली' कही जाती है । हाँ, यह बात बिल- 
कुल ठीक है कि सयोगवद विशुद्ध खड़ीबोली का प्रत्यक्ष जीवन में कही भी 
व्यवहार होता नही देखा जाता, क्योकि इसका गठन सम्पूर्णतया प्राकृत से प्राप्त 
उपादानो से हुप्रा है भौर केवल उन्हीके द्वारा स्वतन्त्र रूप से, उच्च सस्कृति- 
विषयक गहँन एवं निग्रूढ़ विचारो की भ्रभिव्यक्ति श्रसम्भव हो जाती है। इस 
कार्य की सिद्धि के लिए मध्यक्रालीन भारतीय-झार्य भाषा ने सस्कृत का भासरा 
लिया (एवं तत्पदचात्‌ देखा-देखी उदय ने फ़ारसी-प्रबी की दाब्दावली का पल्‍ला 
पकडा) । संस्कृत तथा फ़ारसी-प्ररबी दोनों की शब्दावली से रहित विद्युद 
खडीबोली की शैली “ठेठ हिन्दी! कहलाती है। इस भाषा मे कुछ गद्य की 
पुस्तकें ---कथा-कहानिरयाँ --जिखी गई हैं, परन्तु वे केवल 'साहित्यिक वैचिश्य' 
या साहित्यिक कसरत के समूने-मात्र हैं । 


मद पझाधुतिक भारत-की प्रतिनिधि भाषा हिन्द 


(३) हिन्दुस्थानी (हिन्दुस्तानी)--इस रूप को हम खड़ीबोली का 
जह रूप कह सकते हैं जिसकी शक्ष्दातली में उद्ू तथा नागरी-हिम्दी दोंवों 
की दाब्दावलियों का सुध्ठु समस्बथ रखा गया हो। इसमें फ़ारसी-अरबी 
उपादात भी सम्मिलित हैं और साथ ही संरक्षत शब्द भी अयुकक्‍्त होते रहते 
हैं---इसे हम हर रोज़ के प्रत्यक्ष जीवन के व्यवहार की हिन्दी कह सकते हैं 
जो प्रत्यन्त सस्कृतपूर्ण नहीं है। इसका भुकाव '55' शैली की झोर भ्रधिक 
है, परन्तु व्यवहार की भाषा रहने के कारण न तो इससे विदेशी शब्द ही 
निकाल दिए जा सकते हैं श्लौर न सस्वृत के ही। उ्द तथा नागरी-हिन्दी 
के बीच यह एक प्रकार की आदर्श सुवर्सं-मध्य सी है। परन्तु उपयुंबत दोनों 
भाषाएँ भ्रब तक सास्व्तिक शब्दों के चुनाव के विषय में अपना-प्रपना विशिष्ट 
मार्ग स्थिर कर चुकी हैं, और जब तक इनमे से कोई एक भात्महत्या न कर 
ले, तब तक दूसरी का एकच्छतन्र साम्राज्य स्थापित नहीं हो सकता। पदिचमी 
उत्तर प्रदेश के हिन्दू-मुसलमान श्रापस में बोलते समय साधारणतया इस 
विपय मे सम्तुलन रखने का प्रयलन करते है, परन्तु मुसलमान लोग भ्रधिकाशत 
सस्कृत दाब्दों का व्यवहार करने का प्रयत्न ही नहीं करते । इस प्रकार जब 
भी किसी मुमलिम व्यक्ति से बोलने या बुलवाने का श्रवसर श्राता है तो 
दोनो अवसरो पर शक प्रकार से रदू का ही हाथ ऊपर रहता है। भारतीय 
राष्ट्रीय काग्रेस के वुछ सदस्य खड़ीबोली हिन्दुस्तानी (या हिन्दुस्थानी) के 
श्रादर्श को सत्य रूप मे व्यवहार में लाना चाहते हैं। वे अ्ररबी, फारसी तथा 
सस्कृत के शब्दों का बिना विचारे एक ही साथ मनचाहा प्रयोग करते हैं-- 
इसमें भी उनका भुकाव, मुसलमानों की भावनाओं को चोट न पहुँचे, यह 
ध्यान मे रखकर, ग्ररबी-फारसी की भ्रोर ही भ्रधिक रहता है। कट्टर मुसलिम 
भावना के लिए फारसी या अरबी को निकालकर लाई हुई संस्कृत-शब्दावली 
असहा है । भ्रतएव केवल उस भावना के पोषण या परितोषश के लिए कांग्रेसी 
हिन्दू लोग अरबी या फारमसी उपादानों को “राष्ट्रभाषा' मे सुविधा देने के 
नाम पर अधिकाशों में स्वीकृत ही कर लेते है। राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस 
द्वारा प्रस्तावित एक अ्रचलित शिक्षा-पद्धति के बिषय में 'विज्या-सन्दिर' शब्द 
का प्रयोग उक्त मनोभावना का एक उदाहरण है। यह एाब्द संरकृषत से लिया 
गया है और सम्भवत “विद्या' और 'मन्दिर' इन दोनो सरल प्रचलित वाब्दो से 
कोई दिल्‍ली का मुसलमान भी भ्रपरिचित न होगा । परन्तु अहुत-से मुसलमानों 
को यह सीधा-सा समास शब्द भी स्वीकार्य नहीं हुआ । उन कट्टर मुसलसानों 
को तो तभी सन्‍्तोष हो सकता है जब भरवी से लाकर 'बैतु-ल-हल्म” नाम 
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रखा जाएं। कुछ लोगों ने विशुद्ध हिन्दी या हिन्दुस्थानी शब्दों को लेकर 'फ्ह़ाई- 
चर' नाम सामने रखा था। परन्तु इस शब्द से व्यक्त होते विचार इतने मामूली 
तथा साथारण श्रेशी के होते हैं कि उनसे किसीकों सनन्‍्तोष सही होता। 
कांग्रेसवालों की इस सामज्जस्थ की भावना का अस्बई के कुछ वाकचित्र- 
सिर्माताओं ने प्रनुसरण करने का प्रयत्त किया है। फलत: कुछ हिन्दू सामाजिक 
तथा धामिक चित्रों मे भी अरबी, फारसी तथा सस्क्ृत ताब्दों का जो भानमती 
का कुमबा जोड़ा गया है, वह देखते ही बनता है। लेखक की दृष्टि में यह 
बनावटी साँधाजोडी, जिसका उद्देष्य भले ही अ्रच्छा हो, बड़ी ही कुरुचिपूर्ण, 
प्रायः हास्यास्पद तथा कभी-कभी भ्रपनी घोर असफलता के कारण नितान्त 
दयनीय लगती है । 

(४) प्रादेशिक (४ध्ा7४८ए/४०) या जानपद हिन्दुस्तानी--इसमे 
परद्िचमी उत्तर प्रदेश तथा पूर्वी पजाब के क्रमशः रहेललण्ड एवं मेरठ डिबीज़न 
तथा अ्म्बाला जिले की बोलियाँ तथा उनके निकटवर्ती प्रदेश (करनाल, रोहतक 
के कुछ भाग, पेप्सू (जीन्द) राज्य के कुछ भाग, तथा जमुना के पश्चिमी तट 
पर के लगभग सारे दिल्‍ली इलाके) मे बोली जाती बाँगरू बोली सम्मिलित 
हैं । इन भाषाओ्रों को बुनियाद बनाकर, दिल्‍ली के दरबार तथा शहर मे, खड़ी- 
बोली - हिन्दुस्थानी, नागरी-हिन्दी तथा उद्दु--के व्याकरण का निर्माण हुआ। 
उपयु बत बोलियाँ ऊपर कहे हुए प्रदेशो की जनता मे प्रचलित प्रादेशिक, घर की 
बोलियाँ हैं, झौर ऐसे विभागो की जनता का सस्कार एवं शिक्षण से सम्पन्न 
होने के साथ-साथ नागरी-हिन्दी या उदूं को श्पनाना भ्रत्यन्त स्वाभाविक एवं 
सहज हो जाता है। भ्रहिन्दी-भाषियों का इन बोलियो से भी उतना ही नगण्य 
सम्पर्क रहता है, जितना भ्रन्य उत्त र-भारतीय बोलियो से । वास्तव में नागरी- 
हिन्दी-उदूं (खड़ीबोली) को हम प्रादेशिक या बर्नाक्मुलर हिन्दुस्तानी के 
व्याकरण का परिष्कृत एवं सुसम्बद्ध तथा सुगठित रूप कह सकते हैं। 

(५) बाज़ारू हिन्दी या बाज़ारू हिन्दुस्तातीया प्राम जनता की 
हिन्दुस्थानी-- यह केवल (१) तथा (२) का स्रलीकृत स्वरूप है। नागरी- 
हिन्दी के कुछ लेखक इसे 'लचु-हिन्दी कहकर भी पुकारते हैं। इसका कोई 
सुनिश्चित रूप नही है। यह सवत्र प्रचलित बहुरूपी भाषा है जिसका व्याकरण 
खड़ीबोली के व्याकरण से उत्तरी (प्रार्य) भारत के विभिन्‍न क्षेत्रों मे न्यूना- 
घिक पंशों में सिन्‍त दिखलाई पड़ता है। यह हिन्दी-उदँ (खडीओली) का 
बिगड़ा हुआ रूप है। कुछ अत्यावद्यक विषयों में इसका व्याकरण संक्षिप्त कर 
लिया गया है, घौर शब्दावली, मुहावरों तथा व्याकरण रूपों की दृष्टि.से इसके 


रैक० भ्रावुनिक भारत को प्रतिनिथि भावा हिंग्दी 


विभिन्‍न रूपों पर प्रादेशिक या स्थानीय बोलियों का प्रभाव स्पष्ठतः लक्षित 
होता है । पंजाबी लोग, पूर्वी हिन्दीभाजी, भोजपुरी, मैथिल, मगहीं, बंगाली, 
भोडिया, गुजराती, महाराष्ट्री तथा विदेशियों मे चीनी, ध्रंग्रेश, पठान, ईरानी, 
भरबी शादि विभिन्‍न जन, जिन्होंने हिन्दी या उदू के व्याकरण-शुद्ध रूपो का 
प्रध्ययन नहीं किया है, 'बाजारू हिन्दुस्तानी का व्यवहार करते हैं। यही 
बाज़ारू हिन्दुस्तानी' या 'लघृ-हिन्दी' भारत की महान्‌ सार्वजनीन व्यवहार की 
भाषा है, न कि व्याकरण-शुद्ध हिन्दी एव उदूं, जो केवल उसरी भारत के 
हिन्दुप्नो तथा मुसलमानों की सास्क्ृतिक भाषाएँ हैं। इस भाषा का स्वरूप पहले 
स्पष्ट किया जा चुका है। 

(६) इन चार प्रकार की हिन्दी या हिन्दुस्थानी के श्रतिरिक्त, भारत 
के सविधान मे भविष्यकालीन भारत के लिए जो 'हिन्दी' प्रस्तावित हुई है, 
उसका भी उल्लेख होता चाहिए। संविधान ने कार्यत ऊपर लिखी हुई (२) 
प्रकार की हिन्दी को मान लिया है, पर निखिल भारत के लिए उपयोगी तथा सर्वे- 
जन-प्राह्म भाषा हिन्दी को बनाने के लिए, एक ग्ज्ञातपूर्व 'तिलोत्तमा' हिन्दी 
की रचना का प्रसग उठाया गया है, जिसमे सस्क्ृत तथा चालू हिन्दुस्थानी के 
मिवा, भारत के प्रन्य प्रान्तिक भाषाओं से भ्रावश्यकतानुसार नये-तये शब्द लिये 
जाएँगे । यह कैसी भाषा बनेगी, इसका खाका हमारे सामते भ्रढ॒ तक नही आया । 

इस प्रकार हिन्दी, हिन्दुस्तानी (या हिन्दुस्थानी) तथा उदू कहने पर 
एक ही भाषा के उपयूं कत विभिन्‍न रूपो का बोध होता है। इन सभी रूपो में 
(परसर्ग तथा विभकति आदि) कुछ एक सदृश व्याकरणात्मक रीतियाँ पाई 
जाती हैं, जिनके कारण हिन्दी या हिन्दुस्थानी का अपना एक खास विशिष्ट 
रूप बन जाता है। वे ये हैं--अ्रनुमग 'का' (स्त्रीलिग सज्ञा शब्द के साथ 'की') 
का सम्बन्धकारक के लिए प्रयोग, 'से' का झ्रपादान एवं करण के लिए, "मे 
एवं 'पर' का अ्धिकरण के लिए, “इस”, 'उस', “जिस', 'किस' आदि तिर्यक 
सर्वेताम रूप, साधारण क्रिया रूप के लिए “ना' का प्रयोग, 'ता' का वर्तेमान- 
निष्ठित तथा वर्तमान काल के लिए, झा' का भूतनिष्ठित तथा भूतकाल के 
लिए, तथा “गा! का (कुछ फेरफारों के साथ) मविष्यत्‌ तथा प्रन्य प्रयोगों के 
लिए व्यवहार । इनको ध्यान भे रखते हुए, हम हिन्दी को साधारणतया 'का- 
में-पर-से-इस-उस-जिस-किस' तथा 'ना-ता-झा-गा' भाषा कहकर पुकार सकते हैं । 
इन झनुसर्गों तथा विभक्तियों से ही हिन्दुस्थानी उत्तर-भारत की उन विभिन्‍न 
अन्य भाषाश्रो तथा बोलियो से श्रलग पड जाती है, जिन्होंने घर या समाज के 
सकुचित क्षेत्र से बाहर हिन्दुस्थानी का सा्वंभौमत्व स्वीकार कर रला है। 


२३ 


न््ज्ज्जः 
हिन्दी (हिन्दुस्थानो) भाषा का विकास (१) 


हिन्दुस्थानी की प्राधुनिक-कालोन स्थिति का स्वरूप, उसका ब्रतोत 
राजनोतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास--भारत में ग्रायोँ का श्रागमन-- झाय॑ एवं 
ब्रनायं उपादानों का जातिगत एवं सांस्कृतिक सम्मिश्ण--प्रत्मकालीन हिन्दू 
जन तथा हिन्दू संस्कृति--वंदिक ऋचाक्षों की साथा, क्‍ह्ाश-सारतोय-प्रार्य 
(वैदिक) बोलियों पर प्राधारित एक कलापूर्ण साहित्यिक भाषा थी--भ्रखिल 
श्रार्यावर्त को प्रथम सावंजनोन साथा, बंदिक भाधा--ब्राह्मरा-प्रन्यों को 
साधा --बोलचाल को प्रथलित उपभावाधों का वंदिक था ग्ाहाय-भारतीय-पार्य 
के प्रधिष्ठित रूप से भिन्‍न होते-होते, मध्ययुगीन-मारतीत्र-झार्य भ्वस्‍्था का 
सृत्रपात-- लोकिक ((95809)) संस्कृत का ब्राह्मणों हारा पाठशालाझों (गुरुकुलों) 
में व्यवहृत एक सांस्कृतिक तथा साहित्यिक भाषा के रूप में क़रागत विकास--- 
पाणिनि--झआधुनिक हिन्दुस्थानों के विकास-क्षेत्रवाले प्रदेश के तत्कालीन रूप 
“उदोच्य' तथा “मध्य-प्रवेश' में लोकिक संस्कृत मादा का प्राधिर्भाव--संस्कृत 
का प्रसार--संसकृत का स्वरूप तथा विशिष्टताएँ--बोद्धों तथा जनों द्वारा 
पूरब की उपभाषा या बोली का साहित्यिक भाषा के रूप में प्रयोग--बुद्ध के 
उपकदेशों का विभिस्त साधाओं में प्तुवाद---प्रद्धं -सागधी -- पालि का उद्भव--- 
पालि, एक सध्यदेशीय भाषा--भारत में ग्रचलित भावषाप्रों के इतिहास में पुथ 
बसास परदिचिम--वंदिक, लोकिक संस्कृत, पालि, शौरसेनी प्राकृत, भूल से 
“महाराध्ट्री' कही जाती प्र्वाचीन शौरसेनी, पश्चिमी झ्रपश्र दा, ब्रजमाला और 
हिन्दी (हिन्दुस्थानी) के भाषाक्रम को देखते हुए पश्चिम तथा मध्यप्रदेश का 
भाषाक्ष त्र में सिद्ध हौता प्रमुख स्थाव--शोरसेमो या पश्चिसी प्रपक्ष दा, एक 
महान्‌ साहित्यिक भाषा--झौरसेनी प्रपञ्ञइा का हिन्दी से साहइय--हिन्दु- 
स्थानों का एक झाधुतिक भाथा के रूप सें प्राशभ्म--१० से १३वीं शतती में 
तुकों की विजय तथा भ्राधिपरव---विदेक्षी उपादानों का भारतीयकरश---पमाव 
तथा सध्यवेश की प्रचलित बोलियों को झाधार-स्थान बनाकर दिल्‍ली में एक 


श्फरे हल्दी (हिस्दुल्पातों) भाषा का विकास (१) 


झादास-प्रदाव (या मेल-लिलाप) की भाथा का जन्म--भात्य हिन्दी था हिंस्दु- 
हथानी शथा उसकी सहोवराएं एवं चचेरो बहुनें--“प्ाँह या पर्ची हिन्दो 
बोलियाँ तथा उनका हिस्दुस्थानों से सम्मन्ध--ओो (या झों)-कारान्त ओलियाँ 
तथा श्र-हारान्त बोलियों--भिन्‍्तता सथा साहदय-विधयक कुछ प्रम्य बालें- 
हिबुस्थानी पर पंजाबी का प्रभाव---बिल्‍ली को बोली--प्रारम्भ में हिस्दुस्थानों 
की उपेक्षा--प्राद्यफाल में ब्रजमाला का महत्व । 


हिन्दुस्थानी को विकसित होते ११०० ई० से १८०० ई० तक लगभग 
७०० वर्ष लगे । प्राधुनिक भारतीय भाषाश्रों मे हिन्दुस्थानी को जो महत्त्वपूर्ण 
एवं विशिष्ट स्थान प्राप्त है, वह उसे यों ही भ्रचानक नहीं मिल गया, बल्कि 
वह उसर भारत तथा दक्षिण भारत के राजनीतिक इतिहास एवं सारक्ृतिक 
हलचल के लम्बे युग के पश्चात्‌ मिला है । 

भारत में प्राय कब आये, इसका टठीक-ठीक हमे पता नहीं चलता । 
कितनी ही आनुमानिक आसपास की तिथियाँ इस समय के लिए सुकझाई गई 
है। इनमे से एक बहुमान्य तिथि २०० वर्ष ई० पु० है। लेखक का निजी मत 
तो यह है कि श्रार्यों का भारत मे आगमन ई० पू० १५०० वर्ष से प्राचीवतर 
तो हो ही नही सकता, चाहे कुछ दातान्दी पदचात्‌ का भले ही हो । श्रार्य लोग 
भ्रद्धयायावर अवस्था मे यूरेशिया के मैदानों मे या रूस-स्थित भ्पने विवादग्ररत 
झदिवास-स्थान से सम्भवत कॉकेशस पर्वेतमाला की राह से उत्तरी मेसोपोता- 
मिया एवं ईरान से होते हुए ग्राये थे। भारत मे पाने के पूर्व सम्भवत कुछ 
शताब्दियो तक वे मेसोपोतामिया तथा ईरान में पर्यटन-बिचरण करते रहे थे । 
इन क्षेत्रों मे निवास करते हुए उन्होंने भ्रसीरी-आबिली तथा भ्रन्य सुसभ्य जनों से 
बहुत-से ससकार आत्मसात्‌ किये जान पड़ते हैं, भौर साथ ही यह भी सम्भव 
है कि स्थानीय जातियो के साथ हुए भाशिक मिश्रण से आयों का मूल स्वरूप 
भी कुछ हृद तक परिवर्तित होने में मदद मिली । जब उन्होंने भारत में प्रवेश 
किया, उस समय देश जनविहीन नहीं था | उलटे, यदि सघन आबादी न कही 
जाए, तो भी, यहाँ बहुसंख्यक लोग निवास करते थे जिनकी जांतियाँ, संस्क्ृ- 
तिाँ तथा भाषाएँ परस्पर भिन्‍न थी। भप्रधिकाशत: इनमे झापस मे कोई एकता 
या सूत्रबद्धता नही थी, हाँ, कभी-कभी जातिगत एव संस्कृतिगत सम्मेलन के 
कारण कुछ महत्त्वपूर्ण सम्पृषत समूह-से भ्रवश्य बन गए हो सकते हैं । जहाँ तक 
उत्तरी एवं पश्चिमी भारत का प्रइन है, यहाँ के लोगों की जाति, संस्कृति एवं 


भारत में सपा का सागधव हे 


भाषाएँ द्वाबिड़ तथा ऑस्त्रो-एसियाई कुटुम्थ की थीं। इन पूर्वाय भवयों के 
निर्माण में निग्रोबंदु या यूराल-अल्ताई श्रादि भ्रत्य जातियत या सांस्कृतिक उपा- 
दाने भी पहले ही से मित्रित रहने कौ सम्भावना है। इन पूर्वा्य लोगों को 
संभ्यता बहुत बढी-चढ़ी थी झर उनका भौतिक विंकास तो आायों से भी बहुत 
झागे था | दक्षिणी पजाय तथा सिन्‍्ध में प्राप्त प्राचीन नगरों के भग्तावशेष इस 
बात के प्रत्यक्ष साक्षी हैं। इन जनो में से कुछ शान्तिपूर्णों ग्रामवासी जातियाँ 
थीं जिनकी आाद्यावस्था की संस्कृति कृषि पर आधारिंग थी; यही आधुनिक 
भारतीय ग्राम सस्कृति की झाधारशिला है। 

आये लोग भ्रपने साथ अपनी झ्राय-भाषा भी लाए थे, जिसका प्राचीन * 
तम उदाहरण ऋग्वेद में मिलता है। नवागत क्रायों तथा स्थानीय देश-स्थित 
भ्रतायों के प्रथम सम्पर्क शान्त रूप से भी हुए और संघर्ष के साथ भी । शान्ति- 
पूर्ण सम्पर्कों के फलस्वरूप दोनों ज़नो का सम्मेलन होकर सांस्कृतिक, धार्मिक, 
सैड्धान्तिक तथा भाषागत सम्भिश्वशा या एकीकरण हुआ । इस प्रकार हिन्दु- 
जन के इतिहास की नीव ईसा-पूर्व एक सहस्राब्दी से भी पहले पड़ी। श्रनाय॑ 
लोगो का पौराशिक एवं दन्‍्तकथा साहित्य भरार्यों के तस्सम्बन्धी साहित्य में 
प्रविश्लेष्य रूप से मिश्वचित हो गया भौर इस प्रकार भारतीय महाकाव्यों के एक 
पौराणिक साहित्य का श्राद्य-रूप प्रस्फूटित हुआ । पझ्लार्यों तथा प्ननायों के सयोग 
से उत्तन्‍्त मिश्चित जन को ये सारी वस्तुएँ एक ही रिक्‍्ध के रूप मे प्राप्त हुईं । 
तिर्माण-काल की शताब्दियों मे सास्कृतिक क्षेत्र मे सारी प्रक्रिया विश्लेषणात्मक 
न होकर संयोगात्मक ही रही । है 

झ्रा्यें लोग सर्वप्रथम परिचमोत्तर प्रदेश मे--पजाब में---बसे झ्नौर वहाँ 
से ढाल की ओर आते हुए पूर्व की ओर प्रसरित हुए । उनकी भाषा की प्रतिष्ठा 
उनके पजाब के केन्द्र मे हुई एवं वहाँ से वह पूर्व की ओर फंलती चली गई। 
ग्राये-भाषा धीरे-धीरे सारे उत्तरी भारत मे प्रसरित एवं प्रचलित हो गई । इसके 
कारण, निविवाद रूप से श्रनायं जनों मे एकता कौ कमी, उनकी भाषा की 
झनेकता, झाय॑ विजेताओों का राजनीतिक प्रभुत्व तथा उनके विचारक मनीषियों 
को बुद्धि की प्रखरता थे । 

झाये-भाषा ने प्रनायं-भाषाओ को सम्पूर्णतया भ्रपदस्थ कर दिया; 
लगभग ६०० वर्ष ई० पु० तक श्रफगान सीमात्रदेश से बंगाल तक झार्य-भाषा 
का एकच्छत्न साज्नाज्य स्थापित हो गया। सर्वेश्रयम समस्त प्रार्य-उपभाषाझों 
मे से उपादान लेते हुए एक साहित्यिक भ्रथवा कलात्मक भाषा (एा३' 
श०79८॥८) का निर्माण हुआ । इस भाषा में भ्रायं कवि या ऋषियों ते अपने 
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देवताओं की स्तुतियाँ ग्रथित की । लगभग एक सहस्न वर्ष ई० पूर्व, दक्षिण 
पंजाब (हड़प्पा) तथा सिन्‍्ध (मोहेन-जो-दड़ो) में उपलब्ध मुद्राओं तथा भ्रन्य 
लेखों पर प्राप्त एक प्रकार की पूर्वाय प्राथमिक ब्राह्मी पर आधारित भार्य-लिपि 
का विकास हुआ । उपरिकर्थित स्तुतियाँ लगभग इसी काल में संकलित हुईं, 
और वेदों के रूप में उक्त लिपि में सर्वप्रथम लिखी गईं। बैदिक साहित्मिक 
भाषा का झ्रारम्स तो उस काज्यमय बोली मे पहले ही हों चुका था जिसका 
व्यवहार आयेजन भारत में झाने के पूर्व बाहर ही करते थे। आरायों के भारत में 
झागमन तथा प्रसार की झ्ारम्भिक हताड्दियों में इसी भाषा ने पश्चिमोत्तर 
भारत में असतेवाली विभिन्‍न आये उपजातियों को एकसूत्रबद्ध रखने का महत्त्व- 
पूर्ण कार्य सम्पल्त किया होगा । 

, दैनिक जीवत की बोलचाल मे प्रयुक्त श्रार्य-बोलियाँ तो विकसित होती 
चली गईं, परन्तु स्तुति-स्तवों की ऋचाओं के लेखन-बद्ध हो जाने के पश्चात्‌ 
बैदिक साहित्यिक या काव्यमय भाषा का स्वरूप स्थिर हो गया और आर्य॑-गुरु- 
भ्राचार्यों की पाठशालाभो मे उसका अ्रध्ययन होता रहा । वैदिक यज्ञबलि एव 
पाठों को लेकर १००० से ६०० वर्ष ई० पृ० के काल में दर्शन तथा धामिक 
एवं कमंकाण्डी ट्रीकाभाष्यों के एक बृहत्‌ साहित्य का निर्माण हुआा। इस 
साहित्य के लिए प्रयुक्त भाष। बेदिक से नवीनतर थी भौर उसे हम 'बाह्मण - 
ग्रन्थों की सस्कृत के रूप में जानते हैं। समस्त उत्तर-भारत मे पश्चिमी पजाब 
से लेकर पूर्वी बिहार तक धीरे-धीरे फैले हुए ब्राह्मण विद्वज्जनों ने इस साहित्य 
की शने -शर्ने भश्रभिवृद्धि की) कालान्तर मे समय के कारण श्राये हुए भ्राभ्यन्तर 
परिवर्तनों तथा भाषागत दृष्टि से विदेशी अनार्य उपजातियो में आर्य- 
भाषा के प्रसार के फलस्वरूप आये हुए बाहरी फेरफारो को लेकर प्रचलित 
बोलियाँ वैदिक भाषा के मूल प्राद्य-भारतीय-प्रार्य मान से भ्रत्यधिक दूर हटती 
जाती प्रतीत होने लगी। ब्राह्मण पण्डितो ने जब देखा कि वेदों के 'छाम्दस' 
साहित्य की भाषा से बोलचाल की प्रचलित भाषाएँ बिलकुल भ्रष्ट होती जा 
रही हैं तब उन्होंने एक ऐसी साहित्यिक भाषा का निर्माण करना भारम्भ किया 
जो स्थित स्वरूप म॑ रह सकती हो, एवं जिसका रूप प्रचलित बोलियो की 
भाँति 'बिकृत यथा भ्रष्ट! न हो सकता हो । ब्राह्मणों के विद्याभ्यास के प्रमुख 
एव महत्त्वपूर्ण केन्द्र पजाब या मध्यदेश' के उस क्षेत्र मे थे, जो प्राधुनिक उत्तरी 
गंगा के दोझाब तथा दक्षिस-पूर्वी पंजाब में पडता हैं, यहाँ की झाय॑ बोलियाँ 
इतनी नहीं बिसड़ी थी जितनी कि पूर्व की, जोकि भारत मे आयों के प्रथम 
निवासस्थान से सर्वाधिक दूरस्थ था । वास्तव मे, यह बात एक तरह से सर्वमान्य 
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पिनी जाती थी कि प्रार्य-भाषा परिचमोत्तर भारत, भध्र्थात्‌ 'उदीच्य' प्रदेक्ष में 
अपने विशुद्ध रूप में बोली जाती थी । उपयुक्त आहार विद्वज्जनों के समक्ष 
साहित्यिक भाषा के लिए वास्तव में एक ग्रादर्श भाषारूप उपस्थित था - बह था 
वेदों की काब्यत्वपूर्ण शैली तथा उससे नवीनतर ब्राह्मण-प्रन्थों एवं उप्रनिषदों 
की गद्य-शैली का रूप | इसे मूलाधार बनाकर तत्कालीन प्रादेशिक बोलियो की 
स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए समयानुरूप कुछ सरलीकरण एव भ्रन्य परिवर्तन 
करके विदव की मानव-सस्कृति एवं चिन्तानुभूति की सबसे महान्‌ भाषा्रो मे 
से एक भाषा का निर्माण हुआ वह थी संस्कृत भ्रथवा लौकिक ससस्‍्कृत-भाषा 
((85४८थ। $878840) । इसके व्याकरण का स्वरूप लगभग चिरकाल के लिए 
पाणिनि ने नियमबद्ध कर दिया | पाणिनि स्वयं पश्चिमोत्तर पजाब का निवासी 
था और सम्भवत. ५वी शती ई० पू० प्रतिण्ठित हुआ था। परन्तु लौकिक ससस्‍्क्ृत- 
भाषा का आरम्भ पारिनि के काल से दो-एक शत्ताब्दी प्राचीनतर गिना जाता 
है, वस्तुत यो भी कहा जा सकता है कि लौकिक संस्कृत का विकास भ्रदुष्ट 
रूप से उत्तर-वैदिक काल के 'ब्राह्मण'-प्रन्यो के गद्य से ही हो चुका था। वैदिक 
तथा 'ब्राह्मण कालीन बोलियो को लौकिक सस्कृत का ही प्रा रूप कहा जा 
सकता है, वास्तव मे वैदिक तथा लौकिक सस्क्ृत एक ही भाषा-परम्परा में हैं, 
यह निविवाद सत्य है । 

'सादा जीवन एवं उच्च विचार' के सिद्धान्त का क्रियात्मक रूप मे प्रयोग 
करनेवाले ब्राह्मणों के शिष्ट समुदाय ते लौकिक सस्क्ृत को अपनी सर्वमान्य 
भाषा बता लिया (दे० महषि पतज्जलि द्वारा २री शती ई० पू० में इस बात 
का उल्लेख) । वह प्राचीन भारत की धारमिक तथा साहित्यिक भाषा बन गई । 
पश्चकाल मे बौद्धों एव जैनो ने भी ब्राह्मणों की ही भाँति इसकी महत्ता को स्वीकार 
किया । लौकिक सरक्ृषत का अभ्युदय लगभग उसी प्रदेश मे हुआ जिसमे काला- 
न्तर मे हिन्दुस्थानी का जन्म हुआ, श्रर्थात्‌ आधुनिक पजाब तथा पश्चिमी 
उत्तर प्रदेश । 'हिन्दू' शब्द का अर्थ प्राचीन भारतीय' लेते हुए, जिसमे कि 
ब्राह्मण, बौद्ध तया जेनों के सभी मत-मतान्तर सम्मिलित हैं, हम कह सकते हैं 
कि हिन्दू -संस्कृति के असार के साथ-साथ ही सस्‍्कृत कौ भी प्रसार हुश्ा । 
संस्कृत पश्चिम तथा उत्तर में प्रसरित होकर ईरान, अफगानिस्तान तथा मध्य 
एशिया मे पहुँची, भौर बौद्ध-घर्म के साथ-साथ चीन एवं तिब्बत से होते हुए 
सुदूर-प्राच्य मे ठेठ कोरिया एवं जापान तक पहुँच गई । ब्राह्मण तथा बौद्ध दोनो 
मतों के साथ सस्कृत सिहलद्वीप मे, श्रह्मदेश मे तथा इन्दोचीन (स्याम, कम्बुज, 
चुम्पा या .कोचीन चीन) एवं मलयदेश तथा इन्दोनेसीय द्वीपसमूह (सुमाज्ा, 
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यवद्वीप, बलिद्वीप, लोम्बक तथा बोनियो) त्तक पहुँच गई। प्राचीन भारत की * 
संस्कृति एव विचारसररि के वाहक या माध्यम-रूप सस्कृत को यदि हम एक प्रकार 
की ऐसी प्रतवकालीन हिन्दुस्थानी कहें, जोकि स्तुतिपाठ तथा घामिक करमेंकाण्ड 
की भी भाषा थी, तो अनुचित न होगा । 

बैसे तो सस्कृत देश के किसी भी भाग में घर की भाषा नहीं थी, हाँ, 
हम यो भान सकते हैं कि केवल ईसा-पूर्व की कुछ दाताओ्दियों में पंजाब तथा 
मध्यदेश (आझ्राधुनिक परिचिमी उत्तर प्रदेश) की बोलियों पर इसका प्रारम्भिक 
स्वरूप आधारित था । फिर भी, सस्कृत एक श्रत्यन्त सजीव, प्राणायुक्‍त भाषा 
थी, क्‍योंकि थोडे-बहुत फ़ेर-बदल के साथ इसका व्यवहार केवल विद्वज्जनों एवं 
धर्माचार्यों द्वारा ही नही होता था, बल्कि प्रवासी साधारण-जन भी, जो निरक्षर 
ग्रामीश॒-मात्र नही थे, इसका समुचित उपयोग करते थे । बाकी के भ्रायवितं की 
विभिन्‍न प्रादेशिक बोलियो मे आपस में काफी झनन्‍्तर था, शौर उनका विकास 
भी स्वतन्त्र एवं अप्रबाध गति से होता रहा | बुद्ध के काल में ही प्राच्य बोली 
सस्कृत के वैदिक भ्रादर्श से इतनी अधिक भिन्‍न हो चुकी थी कि उसे बिलकुल 
स्वतन्त्र बोली ही माना जाने लगा था । बुद्ध तथा महावीर श्रादि मनीधियो द्वारा 
प्रचारित दार्शनिक पन्‍्थ वेदिक ब्राह्मरा-पन्थ के यागयज्ञ, पशु-बलि प्रभृति कर्म- 
काण्ड के विरुद्ध थे, भ्रतएवं इनके प्रचारकों एवं अनुयायियो ने ब्राह्मणों की 
प्राचीन लक्षण-सम्पन्न वैदिक स्तुति ऋचाओ की भाषा 'छानदस' (छन्दो की 
भाषा) तथा सस्कृत का सप्रयत्त परित्याग किग्रा । उन्होंने लोकभाषा का आश्रय 
लिया। फलत: प्राघुनिक पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार (भ्रवध, बनारस, 
गोरखपुर, उत्तरी तथा द्िणी बिहार) के तत्कालीन भू-भाग में प्रचलित मध्य- 
युगीन-भारतीय-झाय। भाषा के एक पूर्वी रूप मे बुद्ध तथा महांवीर दोनो के 
उपदेश दिये गए एव लिखे भी गए । इससे उक्त पूर्वी बोली में एक प्रकार का 
साहित्यिक गौरव एवं सौष्ठव ञ्रा गया । बौद्ध तथा जैन मत के प्रचार की 
सर्बमान्य अधिकृत भाषा होने के भ्रतिरिक्त यह पूर्वी बोली सम्राट अशोक की 
राजभाषा भी बनी | बौद्ध मत के शास्त्रों के निर्धारण के पूर्व, पालिपूर्व एवं 
गाथापूर्व की भाषा के विषय में उपयुंबत मत ही भ्राधुनिकतम है । बुद्ध भगवान्‌ 
के उपदेशो का प्रणयन सर्वप्रथम इसी पूर्वी बोली मे होकर, बाद मे उनका भक्रनु- 
बाद पालि भाषा मे, जोकि मध्यद्रेश की प्राचीन भाषा पर आधारित एक 
साहित्यिक भाषा थी, हुआ । इस मत कौ पुष्टि करते हुए पारिस के रञ० सिल्वां 
लेवी (5/0व7॥ 6४) तथा बलित के प्राध्यापक हाइन्रिख्‌ त्यूड्स (पलक 
7“४८०८४) सदृश् ख्यातिप्राप्त विदज्जनों ने इसकी सत्यता के बहुसंख्यक उदाहरण 
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एवं प्रम्मण दिये हैं । कालान्तर में जैन लोगों ने इस प्राची पूर्चीय भाषा को 
कुछ प्रिवतित-परिवर्दधित कर लिया, परन्तु महूदंशों में उन्होंने इसे श्रपताए रखा 
और उनके धर्म-ग्रन्थो में यह 'प्रद्धमामधी' वाम से विख्यात हुई । अद्धंमामधी मे 
उसका पूर्वीय स्वरूप बहुत-कुछ सुरक्षित रहा है, परन्तु वह स्वयं भाषागत विकास 
को एक परश्यकालीन अवस्था की ही द्योतक है। महावीर तथा बुद्ध की भाषा झाय- 
मभाझा पध्रवस्था की है, जबकि जैन दिगम्बर नियमादेशों की प्रद्धमागभी द्वितीम 
मजाझा प्रथवा 'प्राकृत' अवस्था का प्रतिनिधित्व करती है। भगवान्‌ बुद्ध की इच्छा 
थी कि उबका उपदेश सभी नतर-तारियों तक उनकी सातृभाषा में पहुंचना चाहिए । 
इस इच्छा को सम्पन्न करने हेतु बौद्धों ने तथागत के उपदेशों का विभिन्‍न भ्न्‍्य 
बोलियो में: प्रभुवाद किया। इस प्रकार बौद्धधर्म-प्रन्थो के प्रमेक प्रनुवाद कई 
प्राचीन भारतीय श्ार्य-बोलियों मे (सम्भवत. प्राचीन द्राविड़ भाषाझ्रो में भी) 
तथा कई भ्रति-भारतीय या भारतीयेतर भ।षाझरों, उद।० सुग्दी, प्राचीन खोतनी, 
प्राचीन क्‌ची भाषा (0)9 &७८४८००), प्राचीन क्आभाशहरी (00 ६ ७॥35]4478॥0) 
या तुखारी, प्राचीन तुर्कों, चीनी, कोरियाई, जापानी, तिथ्बती या भोट, मंगोल्, 
माञ्ब्‌ बरह्मी, स्पामी, अनामी, मोत्‌ एज खमेर, तथा भारतीय-आ्रार्य सिहली 
इत्यादि मे हुए । 

बौद्ध-धर्मग्रत्यो का भनुवाद बुद्ध की मूल पूर्वी बोली परे जिन-जिन 
अन्य प्राचीन भारतीय प्रादेशिक बोलियों मे हुआ, उन्हीं में से एक पालि भी 
थी । इस पालि भाषा को गलती से मगघ या दक्षिण ब्रिहार की प्राचीन भाषा 
मात लिया जाता है; वैसे यह उज्जैन से मथुरा तक के मध्यदेश के भूमाग 
की भाषा पर ग्राधारित साहित्यिक भाषा है, वस्तुत इसे पद्चिमी हिन्दी का 
एक प्राचीन रूप कहता ही उचित होगा । मध्यदेश की भाषा के रूप मे, पालि 
भाषा भ्राघुनिक हिन्दी या हिन्दुस्यानी की भाँति केन्द्र की - भार्यावर्त के हृदय- 
प्रदेश की -भाषा थी; श्रतएवं, भ्रासपास मे पूर्व, पश्चिम, पर्चिमोत्तर, 
दक्षिण-पक्षिकम भ्रादि के जन इसे सरलता से समझ लेते थे । बौद्ध शास्त्रग्रन्थो 
का पालिभावा का प्रनुवाद (एवं कालान्तर में उनका सस्क्ृत अनुवाद) ही 
विशेष रूप से प्रचलित हुआ और मूल पूर्वी भाषावाला पाठ लुप्त हो गया। 
पालि हीनयान बौद्ों के 'थेरवाद' सम्प्रदाय की महान्‌ साहित्यिक भाषा बनी 
और यही शाखा सिंहल मे पहुँचकर भागे चलकर वहाँ प्रतिष्ठित हो गई । सिहल 
से यह शाला अपनी माध्यम पालि को साथ लिये हुए ब्रह्मदेश एवं स्यथाम तक 
पहुँची भौर इस प्रकार पालि भ्राधुनिक इन्दोचीन के बौद्ध मत की घामिक भाषा 
बन गई । इस प्रकार हम देखते हैं कि पहले भ.द्य बौढ़ों एवं जैनों, तथा बाद में 


घर हिन्दी (हिस्दुस्थानी ) भाषा का विकास [।। १) 


पांटलिपुत्न या पटता में राजधानी बनाकर राज्य करनेयाले मीर्यवंश के सम्राट 
के प्रदेश में सर्वप्रथम तो पूर्वी बोली का प्रभुत्व रहा, एवं तत्पस्‍््वात्‌ पश्चिमी 
हिन्दी के क्षेत्र से उत्पन्त हुईं पालि भाषा का साम्राज्य छा गया | 
उत्तर भारत की भाषा के इतिहास में साधारणतबा हमेशा से ही पश्चिम 
तथा मध्यदेश की भाषा का ही अन्य भाषाओो पर प्रभुत्व रहा है। वैदिक तथा 
सस्कृत भाषाएँ भी मुख्यतया पूर्व की न होकर पश्चिम की ही भाषाएँ थी । 
पालि भ्रब मध्यदेश की भाषा के रूप में सिद्ध हो चुकीं है। वैसे भी, मध्यदेश 
की भाषा के प्रभाव द्वितीय शती ई० पू० के समय मे भी उडीसा तक पहुँचे 
पाए जाते है। खारवेल शिलालेख एक ऐसी बोली मे उत्कीर्ण है, जो पालि एवं 
तथाकथित कल्पित 'प्राचीन शौरसेनी' दोनो से मिलती-जुलती है। परन्तु ऐसे 
भी दो-एक उदाहरशा मिलते है, जबकि पूर्व की भाषा का साम्राज्य रहा है। 
प्रथम बार तो यह बात मौय॑काल मे ही हुई । सम्राट अशोक की राजभाषा एक 
पूर्वी बोली ही थी झौर मौर्यों के राजत्वकाल में समस्त श्रार्यावर्त मे यही भाषा 
सबंत्र समकी जाती एव भ्रयुक्त होती थी। अशोक के शिलालेखों मे कही भी 
मध्यदेश की भाषा उपलब्ध नही होती, यद्यपि मानशेहरा तथा शाहबाज़गढ़ी 
के लेखो मे पश्चिमोत्तरी प्रकृत, गिरतार के लेखो मे दक्षिण-पश्चिमी प्राकृत 
तथा अन्यत्र पूर्वी प्राकृत प्रादि विभिन्‍त प्राकृते मिलती हैं। इनमे से भ्रन्तिम 
(पूर्वी) कुछ फेरफारों के साथ हिमालय के पादप्रदेश-स्थित 'कलसी' के लेखों 
मे मिलती है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि अशोक के शिलालेखों के 
मूल मसौदे राजधानी पाटलिपुत्र मे, राजभाषा पूर्वी बोली मे ही तैयार किये 
गए रहे होगे, एवं वहाँ से विभिन्‍न स्थानों मे रतम्भो एवं चद्टानो पर उत्कीर्ण 
कर दिए जाने के लिए भेजे गए होगे । सौराष्ट्र (गुजरात), गान्धार (पच्चिमो- 
त्तर पंजाब) आदि कई प्रदेशों मे पाटलिपुत्र के मूल पाठ का प्रादेशिक बोली मे 
झनुवाद कर लिया गया, परन्तु फिर भी, जैसा कि अमेरिकन विद्वान श्री ट्रमैन 
माइकल्सन ([7०7७७/॥ ?४४८८४०॥) का मत है, प्रादेशिक अनुवादों पर भा 
पाटलिपृत्र की राजभाषा का प्रभाव पड़े बिना न रह सका, विशेषत राज्य की 
ओ्जोर से प्रसारित श्रादेशों में तो यह प्रभाव स्पष्टतया परिसक्षित होता है । 
अशोक के शिलालेखो से मध्यदेशीय भाषा की अझनुपस्थिति इस बात की द्योतक 
है कि इसके बोलनेवाने भी राज-भाषा के रूप में प्रचलित पूर्वी बोली को 
भलीभाँति समझ लेते थे। बैराद शिलालेख से स्पष्ट यह पता चलता है कि सम्राट 
भ्रशोक ने स्वयं बोद्ध धर्म-प्रन्‍्थो का प्रध्ययन उबत पूर्वी प्राकृत में ही किया 
था। परन्तु पूर्वी प्राकृत का यह प्रभुत्त विशेष समय तक स्थायी न रह सका । 


महाराष्ट्री धौरतेती हो का भर्वाबोन कप है श्दह 


ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों में मध्यदेश की भाषा एक बार पुनः सर्वोपरि 
प्रतिष्ठित हो गई । 

तत्पश्चात्‌ के भारतीय प्रादेशिक बोलियों तथा उनसे विंकसित साहि- 
ल्यिक भाषाझों के इतिहास का अवलोकन करते पर हमे पता चलता है कि 
विशेषतः मध्यदेश, उदीच्य तथा पश्चिम की बोलियो को ही प्रमुख महत्व का 
स्थान मिलता रहा। सथुरा मे मुख्य केन्द्रवाली शौरसेनी प्राकृत सबसे भ्रक्षिक 
सौष्ठव एवं लालित्यपूरां प्राकृत या पश्च मध्ययुगीन भारतीय झ्ार्यभाषा सिद्ध 
हुई। वैसे देखा जाए तो शौरसेनी, भ्राधुनिक मथुरा की भाषा, हिन्दुस्थानी की 
बहन एवं विगत काल की प्रतिस्पद्धिनी शभ्रजभाषा का ही एक प्राचीन रूप थी । 
संस्कृत नाटको मे भ्रभिजात्त वर्ग के पात्र जहाँ कही सस्कृत नहीं बोलते, बहाँ 
उनके कथोपकथन शौरसेनी में करवाये गए है। इस शौरसेनी के साथ-साथ एक 
और भी प्राकृत कुछ प्रगति करती हुई दृष्टिगोचर होती है। यह महाराष्ट्र क्षेत्र 
में प्रचलित बोली “महाराष्ट्री' थी जो भागे चलकर विकसित होते-होते 'मराठी' 
बनी । परन्तु इस प्रचलित मत के विरुद्ध एक नयां मत इधर सामने आया है, 
जिसके अनुसार “महाराष्ट्री' का मराठा प्रदेश या मराठी भाषा से कोई लगाव 
नही है, एवं महारष्ट्री प्राकृत शौरसेनी प्राकृत से उत्पन्न एक विशेष प्रकार 
की छोटी मध्यदेशीय बोली ही सिद्ध होती है। (देखिए---१हने भी उल्लिखित, 
मनोमोहन घोष का 'महाराष्ट्री--शौरसेनी का एक पद रूप' छीर्षक निबन्ध ।) 
यह कथन सर्वप्रथम बडा क्रान्तिकारी-सा प्रतीत होता है, परम्तु ई० सन्‌ ४०० 
के आसयास प्रतिष्ठित प्राकृत के वेयाकरश वररुचि ते केवल एक प्राकृंत' 
(शाब्दिक भ्रर्थ 'प्रकेंण आकृत --भअत्युत्तम बोली) का ही उल्लेख किया है 
जो उसवी 'शौरसेनी' रही होगी । वररुचि के समय मे ही यह भाषा प्राभ्यन्तर 
व्यञ्जनों के लोग के साथ अपनो द्वितीय मभाश्मा भ्रवस्था तक पहुँच चुकी थी । 
इसके पश्चात्‌ किसी एक बाद के लेखक ने वररुचि के 'प्राकृत-प्रकाश' में 
शौरसेनी पर एक प्रक्षिप्त परिच्छेद और जोड दिया, जिसमे उसने मागधी के 
समकक्ष एक प्राकृकालीत भाषा के रूप में शौरसेनी के लक्षणों का वर्णन दिया । 
यह मत सम्पूर्णतया वित्रारणीय है। यदि यह सही है तो महाराष्ट्री प्राकृत 
शौरसेनी प्राकृत तथा शौरसेनी प्रपश्र श के बीच की केवल एक श्रवस्था-मात्र 
सिद्ध हो जाती है। इसके भ्रतिरिकत यह भी प्रमाणित हो जाता है कि मध्य- 
देशीय भाषा का प्रभृत्व भ्रविच्छिन्त रूप से ईसा की प्रथम सहस्ताब्दी के सारे 
काल मे, और उससे पहले भी, कायम रहा, भ्रर्थात्‌ पालि के रूप में, (ईसा- 
पूर्व की शत्तियों मे) शौरसेनी प्राकृत के रूप मे, (ईसा की आारम्भिक शततियों 


१६० किदी (हिलबुश्पामी) भर्वा का विकास (१) 


में) 'प्राकृंत' था संकुचित अर्थ मे तथाकथित महाराष्ट्री प्राकृत' के ८ 
(लगभग ४०० ई० स० के प्रासपास), तथा शौरसेनी भ्रपञ्नण के रूप 
(४०० ई० स० से १००० ई० स० तक के बाका के काल में)। मध्यदेश 
वास्तव में भारत का हृदय एवं जीवन-संचालन का केन्द्र-स्थान था। यहाँ के 
निवासियों के हाथ से, एक तरह से, श्रखिल भारतीय ब्राह्मणीव संस्कृति का 
प्राथमिक सूत्रपात था, तथा हिन्दू-जगत्‌ के पविन्नतम देश के रूप में मध्यदेश की 
महसा सवंत्र सर्वमास्य थी। परम्परा एवं इतिहास द्वारा वणित सार्वभौम 
साम्नाज्यों के केन्द्र मध्यदेश एवं तन्निव टस्थ भार्यावत के भ्रन्‍्य क्षेत्रों मे ही रहे हैं । 
भध्यदेश के जनो को भी श्रपनी नागरिकता तथा सांस्कृतिक श्रेष्ठता का अभि- 
मान था| उदाहरण, मनु-सहिता (? प्रथम से तृतीय शती ई० स०) का एक 
इलोक देखिए : 

“'एतहरेशप्रसूतस्य सकाश्ञादग्र जन्मन' । 

स्वं स्व चरित्र शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वमानवा: ।/ 
(-: इस देश के ब्राह्मणों से सारे जगत्‌ के लोग शभ्रपना-भ्रपना जीवन बिताने 
की रीति सीखें ।) इसके भ्रतिरिबत, राजशेखर (लगभग ६०० ई० स०) द्वारा 
स्वीकृति के साथ प्रपनी 'काव्य-मीमासा' में उद्धृत किसी अज्ञात कवि का यह 
कथन भी द्रष्टब्य है “यो मध्ये मध्यदेश निवसति, स कवि. सर्वभाषा- 
निषण्ण ।” (--जो मध्यदेश के मध्य मे निवास करता है, वह सारी भाषाश्री 
का प्रतिष्ठित कवि है।) 

जैसे 'वंदिक सर त>> मध्यदेशीय भाषा:>शौरसेनी प्राकृत तथा श्रप- 
अदा >>ब्रजभाषा, खडी-बोली हिन्दी ---यह परम्परा हमे मिलती है, वैसे ही 
श्रौर परम्पराएँ भारतीय दूसरी भार भाषाशों के लिए भी हैं। जैसे--बैदिक 
>> प्राच्य भाषा >> मागधी प्राकृत और भ्रपश्र श >> भोजपुरी, मैंथिल-मगही, 
झसमिया-बगला-प्रोडिया', 'वैदिक> दाक्षिणात्य भाषा >>विदर्भ मे प्रचलित 
प्राकृत श्रौर अपभ्र श>मराठी ।' 

(तथाकथित '“महाराष्ट्री' को सम्मिलित करते हुए) शौरसेनी के पदचात्‌ 
पद्िचिमी अपभ्र शा का महत्त्वपूर्ण स्थान है। पश्चिमी अपभ्रश् का व्यवहार 
उत्तरी भारत के राजपुत नृपतियों की राजसभाओ्रों में, तुकों की उत्त री-भारत- 
विजय की कुछ शताब्दियों पूर्व होता था, यह एक महान्‌ साहित्यिक भाषा के 
रूप मे ठंठ मद्दाराष्ट्र से बंगाल तक प्रचलित थी । बगाल के कवियों तथा लग- 
भग सारे उत्तरी भारत के प्रदेश के कवियों द्वारा इस भाषा मे अस्तुत रचनाएँ 
उपलब्ब हुई हैं। इस प्रकार पश्चिमी भ्रपश्नश को एक तरह से ब्रजभाषा एवं 
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हिन्दुस्थानी कौ उसके बिलकुल पहले की ही पूर्वज कहा भा सकता है । 
हु तुर्क लोग भारत में झाये भौर ११वीं शत्ती में उनका धाधिपत्य सारे 
पंजाब पर जम गया । महमूद गजनवी के सर्वत्र विक्षोत् फैला देनेवाले भ्राक्तण 
ईसा की १०वीं छाती के भ्रन्तिम तथा ११वीं शती के प्रथम चतुर्थाश में हुए, भौर 
उन्हींके फलस्वरूप पंजाब गज़नी के साम्राज्य का भाग बन गया था । लगभग 
१०थी से १२वी शती तक पदिचमी अपश्र दा बड़े बेग के साथ प्रचलित थी, भौर 
(संस्कृत तथा प्रन्य प्राकृतों के श्रतिरिगत भी) सर्वसाधारण की साहित्यिक तथा 
ईनिक जीवन के व्यवहार की भाषा बनी हुई थी। गुजरात के जैन भाचाय॑ 
हेमचन्द्र (९०८८-११७२ ई०) द्वारा प्रणीत प्राकृत व्याकरण में उदाहृत पद्िचमी 
भ्रपश्र श॒ के प्रचलित साहित्य के कुछ उदाहरणों से हमे इस बात का पता चलता 
है कि उस काल की भाषा हिन्दुस्थानी के कितनी निकट थी | कुछ उदाहरण 
(हिन्दुस्थाती रूपान्तर के साथ) द्रष्टव्य हैं:--- 
(१) “भल्ला हुझा जु मारिश्रा, बहिशि, महारा कन्तु । 
लज्जेज्जम्‌ तु वश्रस्सिश्नहु, जइ भग्गा घर एन्तु ॥/ 
न>भला हुमझ्ना, बहन ' जो म्हारा (जतमेरा) कन्त (प्यारा, स्वामी) मारा । 
जो भाग (कर) घर प्राता, तो वयस्पात्रो (सहेलियो) में (मुझे) लाज भ्राती । 
[ यह एक राजपूत रमणी का कथन है ] । 
(२) “जीविउ कासु न बल्लहड, धरणु पुणु कासु न इट्ठ  ? 
दोण्णि-वि भ्रवसरि निवडिश्रइ, तिण सर्वे गणइ विसिट्टू  ।” 
“जीवित श्रर्थात्‌ जीवन किसका बालम (>प्यारा) नहीं ? घन फिर किसका 
ईंठ (>“दृष्ट, मनमाँगा) नहीं ? दोनों ही अवसर निबडे से (+>>जब इन दोनो 
के मौके भ्रा पडें), विशिष्ट (+-शरीफ प्रादमी, भ्रभिजात व्यक्ति) इन दोनों को 
तिनका सा गिने । 
(३) “जइ ण सु झ्रावई, दुइ! घरु, का श्रहो-मुहु तुज्मु ? 
वनच्मणु जु खण्डइ त्तठ, सहिए, सो पिउ होइ न मसुज्कु ॥ 
जतजों सो (बह) घर न झ्रावे, दूती ! क्यों तुक (>तेरा) मुँह नीचा 
(भरहो>--भ्रप.) है ? बैन (--वचन) जो खण्डे तो, सही ! सो (>>वह) 
मुझ (>उमेरा) पिउ (>-प्यारा) ज होवे । 
(४) “अ्रम्हे थोवा, रिउ बहुला--काझ्ररा एवं भणन्ति । 
मुद्धि, निहालहि गश्नरा-भलु; कइ जरा जोषण्ह करन्ति ।।' 
न्ूहम थोड़े, रिपु ( ज॑शत्रु ) अहुत--कायर (कापुरुष) यों भरों, हे मुस्धे 
(मूर्ख स्त्री) |! गगन-तल निहार; कइ जन जुन्हाई (>>ज्योत्स्ता) करें? 
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(५) “पुत्ते जाए कबणु गुरु !---अबगुणु कवरणु, मुएस ? 
जो बप्पिककी भुम्हही चम्पिज्जइ पबरेण ? ” 

व्झपूत जना, ( तो ) कौन शुन ? सुप्ना, तो कोन झोगुन ? जो बाप की भूई 
( ज>भूमि ) चाँपिजे ( >-चाँपी जाए, देवा ली ) शोर ने ? 

१०वीं से १३वी शती तक भारत पर झ्ाक्रमण करनेवाले तुक॑ लोग 
एक विदेशी जनसमूह थे, जिनके लिए भारत परदेश था भ्रौर जहाँ एक बार 
बस जाने पर उन्हें यहाँ की जलवायु एवं वातावरण के झनुरूप अपने को बना 
लेना पड़ता | तुकों का उच्च अ्रधिकारी-वर्ग घर में तो तुर्की (पूर्वी तुर्की या 
जगताई बोली ) बोलता था, परन्तु उनकी राजकाज तथा सस्क्ृति की भाषा 
धूसरी ही थी। श्राधुनिक भ्रफगानिस्तान के तत्कालीन प्रदेश में श्राकर बसे 
हुए पूर्वी ईरान प्रदेश के फारसी जनों के सम्पर्क से वे काफी प्रभावित एव 
सभ्य हो गए थे, तथा धीरे-धीरे उन्होंने अपनी मातृभाषा का त्य.ग कर फ़ारसी 
को ही भ्रपनी राजकार्य की एवं सास्कृतिक भाषा बता लिया था । तुर्की विजे- 
ताओ के साथ-साथ फारसी-भाषी सिपाहियो एवं सरदारो के रूप में उनके 
विदेशी प्रजाजन भी भारत में आये। परतो-भाषी अफगानों का तब तक 
कोई महत्त्वपूर्ण स्थान कायम न हुआ था, १०वीं शती तक वे एक नगण्य 
उपजाति थे जो सुलैमान पर्वत के आसपास निवास करती थी तथा तब तक 
पूर्णतया मुसलमान भी नही हुई थी । काबुल के आसपास तथा भारतीय- 
ईरानी सीमाप्रदेश ( झ्राधुनिक काल का पाकिस्तान सीमा-निकटस्थ पूर्वी 
अफगानिस्तान ) के निवासी हिन्दू थे, और उनकी जाति एवं भाषा पश्चिमी 
पजाब के निवासियों से भिन्‍न न थी। अश्राधुनिक काल में ये सारे जन अधि- 
काशत अफगानिस्तान के पश्तों एवं फ़ारसी-भाषी मुसलमान जनों से एकीकृत 
हो चुके हैं । 

इस प्रकार तुक झ्ौर फारसी-जन भारत में आये और प्रपनी फ़ारसी- 
भाषा के साथ हमेशा के लिए प्रतिष्ठित हो गए । जैसे-जैसे वे यहाँ बसने लगे, 
एबं एक पीढी के पश्चात्‌ भारतीय स्त्रियों से विवाह-सम्ब्रन्ध प्रादि करने लगे 
( क्योकि एक आक्रमणकारी सेना के सिपाही अपनी स्त्रियों को साथ नहीं 
लाते), वैसे ही उनका भारतीयकरण श्रारम्भ हो गया । बहुत शी क्र ही विजेताओं 
में विशुद्ध तु एवं ईरानी बहुत कम बचे रह सके । एक ही पीढ़ी मे श्रधिकाशत: 
उनके बच्चे अर्द्धभारतीय हो मए, शौर जैसे-जैसे उनका विवाह भी भारतीय 
स्त्रियों से होता गया, वैसे-बैसे घीरे-घीरे तीसरी पीढ़ी में वे तीन-बौथाई तथा 
चौथी पीढ़ी में है भारतीय होते-होते, भ्रत्त मे उनका विदेशी रक्त नाभमात्र 
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को ही रह गया 4 उनकी भाषा का भारतीयकरण दूसरी पीढ़ी से ही शुरू हो 
गया । सुर्की पिसा तथा भारतीय माता के बच्चों की मातुभाषाएँ भ्रनिवार्य रूप 
से भारतीय होना भ्रवष्यभ्मावी था। इसके भ्रतिरिबत, गजनवी के हमले के 
पश्चात्‌ विजित पंजाब के कुछ भारतीय निवासी भी मुसलमान बने, और इतका 
समूह भारतीयीकृत तुरक़ों एवं फारसी जनों के बसने के लिए एक भाधा रभूमि 
सिद्ध हुआ । उस समंय का प्रवास प्रत्यन्त कष्ट्साध्य, दूरी एवं ख़तरों से भरा 
हुआ होने के कारण, एक सुद्र परदेश मे उद्भूत सस्क्ृति के केन्द्र से दूर पड़े 
हुए उसके जनो से विच्छिन्न होकर अभलग पड जाना भत्यन्त स्वाभाविक था। 
भारतीयकृत विदेशी मुसलमान रक्‍त में तो श्रधिकाशत' भारतीय हो चुके थे; 
और फ़ारसी भाषा श्र भपने पू्बजो के साहित्य एवं संस्कृति को, चाहे वे 
कितने ही बलपूर्वक एवं कट्टरता से क्यो न पकड़े रहते, फिर भी उनके लिए 
एक भारतीय भाषा को स्वीकार करना प्रनिवार्य था । 

सं प्रथम स्वभावत' ही उन्होंने पजाब की प्रचलित भाषा को अपनाया । 
झाज भी पजाब की, विशेषत पूर्वी पजाब की बोलियो तथा उत्तर प्रदेश के 
बिलकुल पश्चिमी भाग की बोलियो मे विशेष फर्क नहीं है। श्राठ या नौ सौ 
वर्ष पहले यह फर्क और भी कम रहा होगा, ऐसा भ्नुमान किया जा सकता है, 
यह भी सम्भव हो सकता है कि सध्य एवं पूर्वी पजाब (यदि पश्चिमी पजाब 
तथा हिन्दू श्रफग।निस्तान को छोड दे) और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सारे क्षेत्र 
बी एक ही भाषा रही हो । 

महमूद गज़नवी ने भारतवर्ष को लुट-मार करने के पश्चात्‌ केवल पजाब 
को झपने राज्य में हमेशा के लिए मिला लिया। फारसी व्यवहार करनेवाले 
( परन्तु घर में तुर्की बोलनेवाले ) विजेताओं तथा पजाबी प्रजा में शान्ति- 
कालीन संसर्ग का आरम्भ हुआ | हिन्दू लोग भी फारसी का अध्ययन करने 
लगे और उनमे से कुछ गज़नवी-शासनकाल में तिलक नाम के एक हिन्दू नेता 
की भाँति वरिष्ठ भ्रधिकारी भी बने । तुर्की झआक्रमणकारियो के 'बुतशिकत” या 
मूर्ति-विध्वसक होने के बावजूद भी, उनमे भ्रल-बेरूनी के सदुृश अच्छे सुसस्कृत 
विद्वान भी थे, जिन्होंने ससकृत का अभ्यास किया और भारत के इतिहास का 
११वीं शंती के प्रथम चरण में लिखा हुआ सुविस्तुत एव सहानुभूतिपूर्णा वर्णन 
छोड गए । महमूद गेज़नवी ने अपने सिक्‍कों पर भारतीय भाषा द्वारा भारतीयों 
तक पहुँचने का प्रयास भी किया था। उसके चााँदी के 'दिरिहम' पर उसके 
अरबी कंलिया, उसके नाम, टकसाल का नाम तथा हिजरी सन्‌ की तिथि-- 
इन सबका सस्कृंत में छपा हुआ भ्रनुवाद इस दृष्टि से रोचक प्रतीत होता है। 
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बहू यों है: 'प्रव्यक्तम्‌ एकम्‌, मुहम्मद अवतार; नृपति महमूद; ध्रयम्‌ टड्ढी 
महमूदपुरे बट्ट भाहत:; जिनायन-सम्वत्‌"'"““”/(भर्थात्‌, भ्रवर्नीय (ईदवर) 
एक है; मुहम्मद ( उसका ) प्रवतार है ( मुसलमानी मज़हब का यह स्थूख-सा 
यर्शान है ), राजा महमूद; यह सिक्का या रुपया महमूदपुर की टकसाल में 
ढला । झागे चलकर हिजमरी सन्‌ के भनुवाद 'जिनायन' में 'रसूल' या नबी 
का अनुवाद 'जिन” शब्द से घिशेष रूप से द्र॒ष्टव्य है। यह सम्पर्क पठान शासक 
मुहम्मद गोरी ने चालू रखा, और उसने अपने व्यक्तिगत नाम मुहम्मद बिन- 
साम के ताम के सिक्के भारतीय नागरी लिपि में ( श्री महमृद साम, 
श्रीहमीर -- झमीर ) छापकर प्रचलित किये । इन सिवकों पर श्रफगानिस्तान 
के हिन्दू नृपतियों की चलाई हुई साँड तथा घुड़सवार की छाप तो थी ही, 
साथ में लक्ष्मी देवी की मूरति भी अकित की गई थी। तुकं और ईरानी 
विजेताशों के भारतीयीक रण का वातावरण इन सारी वस्तुप्रो मे विद्यमान था। 
परन्तु इस दिशा मे विशेष सफलता प्राप्त न होने का कारण यह था कि इन 
विजेताओं में समय-समय पर उनके स्वदेशीय एवं स्वधर्मी बन्धुओ के नये समृह 
बारम्बार श्राकर मिलते रहते थे, और वे बराबर धार्मिक विषयों में उनके रुख 
को कडा बनाए रखते थे। इसके कारण इस्लाम के विषय मे वे श्रलग-से ही 
रहते थे, और उनकी हृष्टि मे एक नोची विजित मूर्तिपूजक जाति के साथ 
भ्रपना खुले रूप से समस्वय करने में वे घृणा का अ्रनुभव करते थे। इतना 
सब-कुछ होते हुए भी स्थानीय भाषा की विजय हुई, एवं विजेता तथा उनके वशज 
भारतीय हो गए, श्लौर मुसलमान बने हुए भारतीयों के उच्चवर्ग के साथ एकमेक 
हो गए। 

पजाब में बसे हुए ये परदेशी विजेता-गण, ११वी-१२वी शत्ती मे कुछ 
अ्रशों मे भारतीय वातावरण के कारण बदल रहे थे। इसी समय, लगभग 
१२घी-१३वी शताब्दी मे, दिल्‍ली और शभ्रजमेर का अन्तिम हिन्दू राजा प्रथ्वीराज 
चौहान परार्त हुआ भौर गोरी सल्तनत कायम हुई । ग्रोरी के साथ-साथ तुर्की 
शझौर ईरानी भाईबन्दों का एक नया समूह उपरोक्त पुराने बाशिन्दों मे फिर 
आ मिला । कुतुबुदीन ऐबक १२०६ ई० में उत्तरी भारत का पहला मुसलमान 
सम्नाट्‌ बना, एवं उसके साथ ही तुर्की गुलाम वश” का शासन आरम्भ हुआ । 
दिल्‍ली राजधानी बनी, एवं पजाब का महत्व कम हो गया । परन्नु यह बहुत- 
कुछ सम्भव है कि तुर्की एवं ईरानी विजेताओं के प्रनुगामियों के रूप में दिल्‍ली 
झाये हुए पजाबी मुसलमानों का महत्त्व राजघानी के अन्य भारतीय वंगों से 
सबसे भ्रधिक रहा हो । उनके साथ-साथ उनकी बोली भी दिल्‍ली में भाई । यह 


हिन्ी (हिस्हुस्तानो) को नींव ह्ध्र 


बोली दिल्‍ली के उत्तर तथा उत्तर-पद्चिम के जिलों की बोली से कुछ महत्व- 
पूर्ण बातों में मिलत्ती-जुलती थी । इससे नई राजधानी की उस नूतन प्रादान-अदान 
या मेल-मिलाप कौ भाषा का रूप-रंग निखरा और उसमे कुछ महत्त्वपूर्ण बातें 
भी भाईं। इस भाषा को मध्यदेश (हिन्दुस्थान) के स्थानीय जन, तथा भारतीय- 
इत तुर्क एवं ईरानी जन, जिनमे बहुत-से मुसलमान बने हुए पजाबी भी सम्मिलित 
थे, सभी समझ या बोल सकते ये । 

इस प्रकार की आदान-प्रदान की भाषा का सूलाघार पजाब तथा 
पश्चिमी उत्तर प्रदेश की प्रचलित पश्चिमी अपभ्रश हुई । यह अपभ्रद् स्वयं 
इस समय हिन्दुस्तान में श्रपने श्राद्य प्राकृत या मध्ययुयीन भारतीय-भाय॑ 
स्वरूप से बदलकर पंशचकालीन देशज (घें८:४३८ए०ॉ०7) ग्रथवा नव्य-भारतीय- 
आाय भाषा की अभ्रवस्थर को प्राप्त कर रही थी, यद्यपि यह परिवर्तन पंजाब में 
नही हो रहा था। अतएवं इस नूतन आदान-अदान की भाषा का कुछ शता- 
ब्दियो तक तो भ्रस्थिर या बराबर परिवर्तित रूप में रहना प्रनियाय था । 

साधारण जनो की दृष्टि में, पजाब से बिहार तक के क्षेत्र मे ( उक्त 
दोनों प्रान्तो को गिनते हुए ) प्रचलित बोलियाँ चार समूहो में विभकत हो 
जाती हैं (१) पंजाबी, (२) पछाही या पश्चिमी, (३) पुरबिया या पूरबी, 
भ्रर्थात्‌ पूर्व की बोली, तथा (४) बिहारी । (२) के दक्षिण-पश्चिम मे एक शौर 
समूह है, वह है (५) राजस्थानी । पंजाबी और परछाही समूह कुछ हद तक 
एक-दूसरे से मिले हुए है। हिन्दुस्थानी के विकास के लिए हमे पुरबिया, 
बिहारी एवं राजस्थानी समूहों को देखने की पश्रावश्यकता नहीं है, क्योंकि इन 
सबका व्याकरण हिन्दुस्थाती से भिन्‍न है। भ्राघुनिक काल मे अ्रवद्य, पुरबिया 
बोलियों ( कोसली या पूर्वी हिन्दी--भ्रवधी था बैसवाडी, बघेली और 
छत्तीसगढ़ी) के बोलनेवालो, बिहारी बोलियों (मगही, मैथिली, भोजपुरिया, 
एवं छोटा-नागपुरिया) के बोलनेबालों तथा राजस्थानी बोलियों ( मेवाती, 
जयपुरी, मारवाडी, मेवाडी, मालवी झ्रादि) के बोलनेवालों, सभी ने हिन्दी 
या हिन्दुस्थानी (नागरी-हिन्दी तथा कुछ थोड़ी हृद तक उद्‌ ) को ही श्रपनी 
साहित्यिक एवं सार्वजनिक जीवन की भाषा मान रला है । हिन्दी (हिन्दुस्थानी ) 
की मूलाधार खास करके 'देदाज' (ऐे८्सा०&८ण»7) हिन्दुस्थानी तथा बाँगरू 
समूह एवं कुछ हृद तक पूवें-पंजाब की बोलियाँ हैं । 'परछाँही' बोलियों मे 
तथाकथित पश्चिमी हिन्दी' बोलियाँ गिनी जाती हैं--जैसे ब्रजभाखा, कनौजी, 
बुन्देली तो एक झोर, तथा दूसरी शोर 'देशज' हिन्दुस्थानी (मेरठ भ्ौर रोहिल- 
खण्ड डिवीजञन एवं भअ्रम्वाला जिला ) तथा बाँगरू या हरियानी ( दिल्ली, 


१६६ हिन्दी (हिन्दुत्थानो) भावा का विफास (१) 


रोहतक, हिसार पौर पटियाला) । 

ब्रजभाखा, कनौजी एवं बुन्देली 'देशज हिन्दुस्थानी' तथा बाँगरू से कुछ 
महत्त्वपूर्ण बातों में भिन्‍न हैं । 

सबसे महत्त्वपूर्ण फर्क ये हैं: (१) ब्रजभाषा के साधारण पुल्लिग 
संज्ञा-शब्द तथा विशेषण 'झौ-या 'श्रो-कारान्त होते हैं, (उदा० 'मेरी बेटी 
आ्रायौ' या 'मेरो बेटो आयो', “वाने मेरौ कद्यौ न मान्यौ'), जबकि दूसरे समूह 
में ये धाब्द 'भा-कारान्त होते हैं (उदा० 'मेरा बेटा आया', उसने मेरा कहा 
नहीं माना' खडीबोली) । राजस्थानी बोलियाँ झौ'-या 'श्रो-कारान्त होकर 
ब्रजभाषा-समृह से मिलती हैं, एवं पजाब की वोलियाँ खडीबोली-समूह की 
तरह 'आ-कारात्त हैं (उदा० “म्हारों बेटों ब्लायो, या 'भ्रायोड़ो', वे (या उण ) 
म्हारो कह्यो न माण्यो--राजस्थानी, "मेरा बेद्ा (फुत्त या पुत्तर) आएश्ा', 
श्रोम भेरा प्राक्लेश्रा न माणेझा---पजाबी ।) (२) ब्रजभाषा-समूह मे विभिन्‍न 
सर्वनामो के तिर्यक्न रूप ता, वा, या, जा, का-साधित हैं, जबकि खडी बोली- 
समूह में वे 'तिसू, उसू, इस जिस, किस्‌' आदि को लेकर बनते है। इस विषय 
में भी पजाबी का खडीबोली से साम्य है, (उदा० “इस या एस प्रोस्‌. जिस, 
किस्‌' प्रादि) । और भी कई भेद इन दोनों समूहो मे हैं, पर सबसे महत्त्वपूर्ण 
उपयुक्त दो ही है। इसके भ्रतिरिवत एक बात और ध्यान देने योग्य है। वह 
यह है पजाओी बोलियो मे, फिर चाहे वे पूर्वी हो या पश्चिमी, मभाशआ्ना (प्रांत 
झ्ौर अ्रपश्न दा) के युग्म व्यजन एवं ह्रव स्वर अब भी पाए जाते हैं, उदा० 
प्जाबी--'कम्म ' -+ काम, “विक्ष्च --+ दीच, “चम्म'>- चमडा, 'हत्थ'नन्‍्न्हाथ, 
'सच्च “>सत्त, 'चल्द ++चाँद, 'मक्खन/--माखन भ्ादि । परन्तु पछाँह के ब्रज- 
भाषा-समूह में श्राधुनिक नभाञ्रा रूप के एक व्यजन एवं दीघ स्वर ही पाए जाते 
हैं, यथा--'काम', “बीच, 'हाथ', 'चाम', सच (साँच)', “चाँद', 'माखन' 
ग्रादि 4 साधारणतया हिन्दुस्थानी (नागरी-हिन्दी एवं उदूं ) मे एक व्यजन एव 
दीघ स्वरवाले रूप होने चाहिएँ, उदा० “झाज <भ्रज्ज<अद्य, हाथ<हत्य 
<:हस्त, चाँद <चन्द < चन्द्र, काम <कम्म <कर्म, बात <बत्ता <वार्ता, 
प्राचीन हिन्दी : साद <सह <अब्द, इत्यादि । परन्तु हिन्दुस्थानी मे बहुत-से 
ऐसे भी रूप मिलते हैं जिनमे एक हस्व स्वर--एक हस्व या एक ही व्यंजन 
पाया जाता है। ये शब्द वास्तव में हिन्दी की साधा रण प्रभिन्‍्यवित के विरुद्ध 
स्वरूपवाले है, और इस भिन्‍नता को हम पंजाबी का प्रभाव ही कह सकते हैं । 
इस प्रकार पजाबी 'सच्च' से प्रभावित होकर हिन्दी 'सच' बना ( बोलचाल म्रे 
'साथ' या 'साँच' भी प्रयुक्त होता है ), 'कलल' से प्रभावित होकर 'कल' 


' हिन्दो पर पंजाबओं का प्रभाव १६७ 


बना (न कि बोलचाल में प्रयुक्त 'काल'); इसी प्रकार 'नत्यथ से “नथ', 'सल्य' 
से सब, 'रत्ती से 'रत्ती! (न कि 'राती') इत्यादि प्रभावित रूप बने । इस 
विषय में पजाबी की उच्चता' तथा नेतृत्व सदा से ही यूक रूप से स्वीकृत हुंभा 
है। इसीलिए शायद उच्चारण का पंजाबीकरण भी भ्रधिक लालित्य या 
सौष्ठबपुर्ण माना गया हो । भ्रम भी यही बात है, हालाँकि भ्रधिकाझ लोग इस 
सुझाव से सहमत नहीं होगे। प्राचीन ज़माने मे इससे युग्स व्यझूजनों एव 
हुस्व स्वरोवाली अ्रयश्न श्ञ का भी स्मरण हो-झआता था। और वैसे भी भार- 
तीय जनता को प्राचीन रूढिबद्धता हमेशा प्रिय रही ही है। बाँगरू भ्पने युग्म 
व्यजनों के भ्राधिक्य के कारण पंजाबी की ओर भुकती है, परन्तु 'देक्षज 
(५४५०८7४८०१४०) हिन्दुस्थानी इस विषय में कुछ हिचकती प्रतीत होती है, उसमे 
हमे इन दोनों प्रवृत्तियों का सघ्ष दृष्टिगोचर होता है । 

बाँयरू क्षेत्र के लगभग भीत्तर स्थित दिल्ली, करीब-करीब ऐसे कैन्द्र- 
स्थान पर स्थित है जहाँ ब्रजभाखा, राजस्थाती, जानपद हिन्दुस्थानी तथा बाँगर 
के प्रदेशों की सीमाएँ मिलती हैं। परन्तु किसी कारणबश दिल्‍ली में विकसित 
नई भाषा पर पजाबी बाँगरूः जानपद हिन्दुस्थानी का सम्मिलित प्रभाव पड़ा 
प्रतीत होता है, भौर फलस्वरूप इस भाषा का मूलाधार औौ-या श्रो-कारान्त 
बोलियाँ न होकर, 'श्रा“कारान्त बोलियाँ ही हुईं। इस विषय पर यहाँ विस्तार- 
पूवंक विवेचन करने की आवश्यकता नही है। इतना ही बह देना पर्याप्त होगा 
कि उत्तरी भारत में दिल्ली राजधानी बनाकर एक मुस्लिम सल्तनत की नीय 
पड़ने पर, उत्तरी भारत की भाषा का एक नया स्वरूप प्रचलित हुश्ला, जिसकी 
प्रतिष्ठा-भूमि पूर्वी पंजाब एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बोलियाँ थीं। घर की 
बेटी होने पर भी पहले-पहल वह उपेक्षिता ही रही, दिल्‍ली के मुसलमान शासकों 
झौर उनके हिन्दू प्रजाजनों, दोनो ने ही इसे भूली-भटकी भ्रनाभ बालिका की 
भाँति ही माना। मुसलमान लोग साहित्यिक उपयोग के लिए फ़ारसी का श्ाश्रय 
लेते भे, क्योक्ति फारसी (विदेशी भारतीयकृत मुसलमानों की) कुछ प्रश्ों से 
वंशानुगत तथा (प्रारम्भ में श्रपने विजेताशों भश्रौर शासकों के सहायक होकर, 
बाद में उनके सहधरमियों के रूप मे सहायता एवं भ्रभयदान पाते रहे मुसलमान , 
बने भारतीयों की) सास्कृतिक भाषा थी । हिन्दू लोग जब भी कुछ लिखते, तो 
राजस्थान में राजस्थानी के एक साहित्यिक रूप 'डिगल' तथा पश्चिमी पप- 
अर श के एफ राजस्थान में प्रचलित रूप 'पिगल' का व्यवहार करते थे; उसी 
प्रक/र मध्यदेश में मयुरा केन्द्रवाले क्रजमाखा का और पूर्व में (बिहार तक), 
पंश्चिम मे (पंजाब एंवं राजस्थान के कुछ भाग तक), दक्षिर मे (बरार 
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तक) तथा उत्तर में (गढ़वाल तथा कुमायूं तक) उसीके विभिन्‍न परिवर्तित 
रूपों का व्यवहार करते थे । श्रवध मे भ्रवधी या बैसबाडी, कुछ दूर पूर्व में 
भोजपुरिया, तथा उत्तरी बिहार या मिथिला मे मैथिली का साहित्यिक कार्यों के 
लिए उपयोग होता था| पजाब के हिन्दू एक प्रकार की पजाबी-मिश्रित ब्रज- 
भाषा में लिखते थे । 

ईसा के बिलकुल पश्चात्‌ की ही शताब्दियों मे सबसे भ्रधिक लालित्य- 
पूर्ण प्राकृत, शौरसेनी प्राकृत की सीधी वंशज ब्रजभाखा का ही ऊपरी गंगा के 
मैदान में साहित्यिक भाषा के रूप में सबसे भ्रधिक प्रचार था, एवं उसीका 
सबसे भ्रधिक भ्रध्ययन' भी होता था । यहाँ तक कि उत्तरी भारत के मुसलमान 
अ्रभिजात-वर्ग भी इसके सौन्दर्य के प्रभाव से बते न रह सके । पहले तो ब्रज- 
भाखा के समक्ष हिन्दुस्थानी को कोई स्थान ही नहीं मिला, परल्तु धीरे-धीरे 
वह भागे बढती चली गई, यहाँ तक कि अपनी बहनो में उसे सम्राशी का पद 
प्राप्त हो गया। प्रब तो ऐसा प्रतीत होता है कि हिन्दुस्थानी (हिन्दी) के 
सामने उसकी सहोदरा बोलियाँ (एवं कुछ हृद तक सहोदरा-भाषाएँ भी ) बिल- 
कुल हारकर लुप्तप्राय हो जाएँगी या भुला दी जाएँगी । यह सब किस प्रकार 
सिद्ध हुआ, यही हमारे भगले भ्रध्याय की चर्चा का विषय होगा। 
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भारत में एक जनताधारण को भाषा के जिकास के इतिहास का संस्म- 
रख--लोकिक संस्कृत और सध्यदेश--पालि--शौरसेनी प्राकृत---सहाराष््री-- 
शौरसेनी भ्रपञ्ञ दा-- ब्र जमाखा-- हिन्दी या हिस्दधी--१ १ैवजों शतों में उत्तरो 
भारत का प्रावेशिक या देशज-माषा-साहित्य--विवेशों मुमलमान एवं हिस्ववो--- 
साहित्य में प्रयुकत सिश्चित भावा-रूप--“पिगल'-..- १२भॉ-१३वों धाताबिवियों 
को परिस्थिति--पश्चिसी ध्रपक्ष ञ (ध्रो-कारान्त बोली) बनाम दिल्‍ली की हिन्दी 
या हिन्दवी--उ्द्दू नामकरश--इसको उत्पत्ति एवं विकास--बाबर शोर 
भारतोत भाषा--आाबर हारा रखित मिश्रित-भाषा-पंक्तिधाँ---भ्रकबर के समय 
से गुराल सख्ताटों की भाषा---अकबर हारा लिखी श्रजमाया को पंकितयाँ-- 
मिर्सालाँ को तुहफ़ातुल हिन्द'ा--दक्षिण सें 'डडूं' नास का उदय- हिंन्दी 
(हिन्दवी) तथा प्रसोर खुसरो--१५वीं शतो में हिस्दी (हिखलुस्थानी)--सिक्ल 
गुरु लोग और उनके पद---एक भारतीय मुस्लिम संस्कृति का विकास--- 
तत्सम्बस्धित भाषाएँं--दक्षिश में उसरो भारतोय उत्पतिवाले मुसलमान--- 
उनके द्वारा हिन्दी (हिन्हस्थानी) का व्यवहार-- दकती' हिन्दी - (या 'दकनों) 
साहित्य का विकास--दकनी हिन्दों के १५वों, १६वयों तथा १७वीं धाती के 
लेखक--वकती हिन्दी द्वारा फ़ारसीकरण का सांग प्रशस्‍्त होला--उसको 
फ़ारसी-प्रर्यो लिपि--आधुनिक-कालोन बकनो पर उत्तरी सारत की उदय का 
प्रभाव-- इकनी' शत केवल एक स्थामीय बोली सान्र--दकती का उदाहरण 
तथा १७वों-१८वीं दती के उस्तर-मारतोय मुसलमान--रेख्ता--ऊद् में बाहरो 
उपादानों की परिषष्टि तथा पथावट---'पावनी "इस उदूं या 'मुसलमानो हिन्यो' 
का प्रतार--दिल्‍लो से लक्षमऊ--खड़ोबोली--कड़ीबोजो का गध्य-साहित्व-- 
कलकतसा झोर लड़ीबोलो (हिन्दी एवं उदू) गछ का झाविर्भाव--कलकला के 
फोर्द विलिधम कॉलेश के लेखक--१£थों हातों में हिल्दुत्भानी (हिन्दी एवं 
उद्ू ) को स्थावना--प्रान्तर्जातिक था झ्ास्तदेंशिक मावा के रूप में हिम्दुस्थातों 
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(हि्ुस्तावी)--इस भाषा को पंप्रेजों का सहयोग--स्कूल, विश्वविद्यालय 
कॉलेज तथा हिंन्दो एवं उद्य- छजड़ोबोली में पद्-उत्तरो भारत को दूडौ- 
फूटो या 'बासाकू हिस्दी' तथा उसका उद्भव--विभिन्‍्न बोलियों के प्रत्िद् 
प्रत्य---हिर्दी के देशज उपादान--'ठेठ हिन्दी---'ठेठ हिन्दी के प्रस्य--प्रण- 
लिस हिन्दुस्थातो की ठोक-ठोक परिस्यथिति--सरलोकृत व्याकरशा की भाँग-- 
हस प्रचलित एवं सरलोकृत हिस्दुस्थाली के विकास पर प्रश्चिमों हिन्दी के कोच 
से बाहर के बोलनेवालों का प्रभाव--हिन्दी-उड़ूं का भंगड़ा, उसमें प्रन्तहित 
बातें---वास्तविक हृष्टिकोण । 


हम यह देख चुके हैं कि किस प्रकार हिन्दुस्थानी भारत की एक सा्वे- 
जनिक भाषा के इतिहास की 'द्धुला मे अन्तिम कड़ी के रूप में हमारे सामने 
आई है। इस सारे इतिहास मे, हमेशा उत्तर-भारतीय मैदानो के पदिचमी भाग-- 
आधुनिक पजाब एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश--भे उद्भूत भाषा ही सावंजनीन 
भाषा बनकर रही है । सर्वप्रथम, ब्राह्मण-प्रन्थो के युग के पश्चात्‌ हम सस्क्ृत 
भर्थात्‌ 'लौकिक सस्कृत' को पाते हैं। इसके मुख्य श्रभिभ/वक एवं सचालक 
उदोच्य या पश्चिमोत्तर क्षेत्र (पग्र्थात्‌ उत्तरी पजाब) तथा मध्यदेश (श्र्थात्‌ 
परिचिमी उत्तर प्रदेश) क्षेत्र के ब्राह्मण लोग थे। धर्म-कार्य की भाषा बन जाने 
के पदचात्‌ शीघ्र ही संस्कृत देवलोक से सम्बन्धित हो गई, और सारी ऐहिक 
सीमाओ्नी से परे की बस्तु भिनी जाने लगी। तब से आज तक भी वह भ्रखिल 
हिल्दू भारतवर्ष से विदज्जनो की साधारण भाषा के रूप में प्रतिष्ठित रही है । 
इसके पश्चात्‌ , थोडे-से समय के लिए एक पूर्वी बोली, भारत के पूर्थी प्रदेश 
'प्राच्य' की प्राचीन प्राकृत सर्वाग्र स्थान प्राप्त करती है। इसका कारण था-- 
बोद्धों तथा जेनो द्वारा पूर्व भे वेदिक कर्मंकाण्ड तथा सज्ञ-याग-पशुबलि भ्रादि के 
बिरुद्ध श्रारम्भ किया हुआ एक सर्वसाधाररा अ्तिक्रियात्मक आन्दोलन, जिसके 
फलस्वरूप बौद्धिक चेतना की एक लहर-सी भ्रा गई। साथ ही एक पूर्ची वश, 
मौयंवश का राजनीतिक प्रभाव भो पूर्व को बोली के उत्थान का एक मुख्य 
कारण बना । परन्तु मध्यदेश एवं पश्चिमवालो ने शीघ्र ही श्रपना खोया हुआ 
स्थान पून प्राप्त कर लिया, और भध्यदेश की बोलियो को भ्राघार बनाकरे 
पालि भाषा का निर्माण हुआ । पालि के पदचात्‌ उसीका एक कनीयसू रूप 
झौरसेनी प्राकृत प्रचलित हुआ, जो ईसा की प्रधम सहसब्दी के प्रधिकांध भाग 
में सर्वापेक्ष ्रधिक लालित्य एवं सौष्ठवपूर्ण उत्तरी भारत का प्रादेशिक भाषा- 
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रूप समा जाता था । शौरसेनी प्राकुत का ही एक कनीयस रूप अब . तक 
सम्भवत्तः महाराष्ट्री-प्रकृत के नाम से पुकारा जाता रहा; इसे ईसा की प्रथम 
सहसाब्दी के मध्य'के झ्लास-पास पद्च-रचना का एक लालित्यपूर्ण माध्यम समा 
जाता भा। यही शौरसेनी प्राकृत राजस्थान की ब्रोलियों के साथ मिश्रित होकर 
शौरसेनी भ्रपच्र श्ञ बन गई, जिसका सांज्राज्य भारतीय“आरय प्रादेशिक भाषाश्रों 
पर कई शताब्दियो तक छाया रहा । तुर्की विजय के पहले भारतीय चालू या 
कच्य वोलियों मे सबसे भ्रधिक प्रचलित यही शौरसेनी भ्रपश्नश थी। उन दिनों 
पश्चिमी भ्रपभ्र श का स्थान प्राजकल की हिन्दुस्थानी का-सा था। उसे भ्राधार- 
रूप मानकर विभिन्‍न साहित्यिक बोलियो की रचना हुई, जिनमे स्थानीय उपा- 
दातों का उस्थित रहना ग्रवश्यम्भावी था । पश्चिमी अपश्र श की उत्त राधिका- 
रिणी कुछ ग्रशो मे ब्रजभाषा हुई | ब्रजभाषा १२०० से १८५० ई० तक के 
सुदी्ष काल के ग्रधिकाश भाग मे सारे उत्तरी भारत, मध्यभारत तथा राज- 
स्थान, और कुछ हद तक पजाब की भी सर्वेश्रेष्ठ साहित्यिक भाषा बनी 
रही। पश्चिमी अपभ्रतश्य का उत्तराधिकार कुछ ग्रशों में हिन्दुस्थानी 
(हिन्दी) को भी मिला, जबकि पहले तो उसका उत्थान दिल्‍ली में हुप्ला, एवं 
तत्पश्चात्‌ उतर-भारत के मुसलमान आक्रमणकारियो के साथ वह दक्षिण में 
भी पहुँचौ । 

१०वी-११वीं शत्ती ई० मे जब अपने मुसलमानी मज़हब को साथ लिये 
हुए, तुककों तथा ईरानियो ने उत्तरी भारत पर आक्रमण करना एवं आधिपत्य 
जमाना आरम्भ किया था, उस समय राजपूत राजवशो में साहित्यिक रचनाप्नो 
की भाषा, घामिक एवं शास्त्रीय भाषा स(क्ृत के भ्रतिरिक्त, पद्दिचमी अपक्ष श 
ही थी, जिसमे भिन्‍न-भिन्‍न प्रदेशों की स्थानीय बोलियो का प्रभाव रहता था। 
विशुद्ध ब्रज या नव्य-भारतीय प्राय भ्रवस्था को हिन्दी का तब तक उदय नही 
हुआ था । ससस्‍्कृत एवं प्राकृत को छोडकर उत्तरी भारत की श्रन्य किसी भाषा 
में परद्य-रचदा होने का मुसलमानी इतिहासों मे सबसे प्राचीन उल्लेख हमें १०२२ 
ई० का मिलता है । निज्ञामुद्दीन द्वारा अपनी 'तबक़ात-ए-प्रकबरी' मे यह बात 
लिक्षी है कि कलजर के राजपूत नरेश ने अपने द्वारा उपहारस्वरूप भेजे हुए 
खुले एवं बिना महावत के कुछ हाथियों को पकड़कर उन पर चढते हुए तुर्क 
सिपाहियों की वीरता एवं चातुर्य पर हिन्दू भाषा में कुछ पद्च लिखे, और उन्हे 
महमूद -गज़नवी के पास भेज दिया । महमूद ने ये पद्य 'हिन्दुस्तान के उन बिद्- 
ज्जनों तथा अन्य कवियों को दिखलाए, जो उसके दरबार में थे ।' विदेशी उब्‌- 
भव का हिस्दी में लिखनेवाला सबसे प्राचीन मुसलमान मस्‌'ऊद इस्म साद था, 
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जो महमूद के पौत्र इज्राहीम के दरबार मे था तथा ११२५ से ११३० ई० के 
जीच मे मरा । उसके पूर्वज ईरान के हमादान नामक स्थान से भारत आये थे, 
झौर उसके द्वारा फारसी, अरबी एवं हिन्दी' मे रबिल 'दीवानो' का उल्लेख 
भ्रमीर खुसरों ने किया है। यह मालुम नहीं पड़ता कि यह हिन्दी ठीक-ठीक 
कौनसी बोली थी, परन्तु बहुत सम्भव है कि वह ज्जभाखा यथा पश्चकालीन 
हिन्दुस्थानी के सदुश न होकर १२वीं ह्षती में प्रचलित सर्बसाधारण की साहि- 
त्थिक भ्रपञ्भञ श ही रही हो (देखिए---/८5वी भोरिएण्टल कान्फ्रेस्स की कार्येविव- 
रणी' मे प्रो० हेमचन्द्र राय का “भारत में हिन्दुस्थानी कविता का प्रारम्भ 
शीर्षक लेख, मैसूर, १६३५) क्योकि १३वी-१४वी शत्ती ई० तक हमें हिन्दी या 
हिन्दुस्थानी का दर्शन ही नहीं होता । इनके भ्रतिरिक्त १२वी-१ श्वी छाती के 
पजाब के एक मुसलमान सन्त बाबा फ़रीद द्वारा रचित भी कुछ 'हिन्दी' कवि- 
ताएँ बतलाई जाती हैं । उनका हम झागे उल्लेख करेगे। 
दिल्‍ली के भ्रन्तिम हिन्दू नृपति पृथ्वीराज या पिथौरा की वीर-प्रशस्ति 
का वर्णान पृथ्वीराज-रासो' नाम के बड़े भारी ग्रन्थ मे किया गया है, भौर 
इसके रचयिता पृथ्वीराज के दरबारी कवि चन्द बरदाई माने जाते हैं। इस 
महाकाव्य का वणित विषय तथा भाषा, दोनो कहाँ तक प्रामारिणक हैं, प्रर्थात्‌ 
१२वी-१३वीं शती ई० के हैं, जबकि इसका प्रसिद्ध लेखक जीवित था, मह 
बात विवादग्रस्त है। तकंसम्मत रूप से यह अनुमान बाँधा जा सकता है कि 
इसमें स्वय चन्द की लिखी भी बहुत-सी रचनाएँ मौजूद हैं, परन्तु भाषा भ्रवश्य 
बहुत-कुछ बदल गई होगी । मुनिश्री जिनविजयजी को १६वीं शती के भ्रन्तिम 
चरण के लिखित प्रबन्धों या गद्यनकथाओशो के एक जैन सकलन को सस्क्ृत मे लिखी 
गई दो गद्य-कथाओझरो मे कुछ परिचिमी भ्रपऋश केपद्य मिले है। ये पद्म 'चन्द 
बलिदृऊ' (भ्रर्थात्‌ 'चन्द बरहिय' या 'चन्द बरदाई') के लिखे हुए है, तथा 'रासो' 
के नागरी-प्रचारिणी-सभा द्वारा प्रकाशित सस्करण के कुछ (बहुत्त ही विकृत ) 
पद्मों से काफी मिलते-जुलते है। (देखिए--१६३६ मे अहमदाबाद तथा कल- 
कत्ता से प्रकाशित 'सिन्धी जैन प्रन्थमाला' के दूसरे ग्रन्थ प्रबन्ध चित्तामरि'< 
ग्रन्थ -सम्बद्ध 'पुरातन प्रबन्ध-सग्र ह' का प्रावकथन, पृष्ठ €-१०)। पृथ्वीराज तथा 
जय वन्‍्द-विषयक उक्त दोनो गद्य-आस्यानो मे आये हुए पद्यो की भाषा शुद्ध भ्रप न्न क्ष 
है; परन्तु यही बात 'पृथ्वीराज-रासो' के उपलब्ध एवं प्रकाशित पाठ की भाषा 
के किषय मे नहीं कही जा सकेती । कैसे भी 'रासो' की भाषा कोई जीवित भाषा 
नही है; वह किसी भी काल या प्रदेश की बोघचाल की भाषा नहीं थी.। वह 
तो एक कृत्रिम साहित्यिक भाषा है, जिसमे अनेक शताब्दियों के काल की तथा 
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हज़ारों मीलों के क्षेत्र की कितनी ही भाषाझो के रूप सम्मिलित हैं। इसके 
मुख्य उपादान तो पश्चिमी अपक्ष श के हैं, और साथ-साथ भाद्य पश्चिमी हिन्दी, 
राजस्थाती बोलियों तथा झाद्य पजाबी की विशेषताश्रों का जहाँ-तहाँ पुट मिला 
दिया गया हैं। १२०० ई० के पश्चात्‌ इस प्रकार की एक भिश्वित बोली राज- 
पूती काव्य में धीरे-धीरे प्रयुक्त होने लगी, तथा 'पिगल' या 'पिगल्‌” नाम से 
प्रसिद्ध हुईै। परन्तु राजपृत-चा रण-काव्यों की यह मिश्चित भाषा एक विश्षिष्ट 
प्रकार की--एक वर्ग-विशेष की हो--भाषा थी, जिसे उसका भअ्रध्ययन-प्र+यास 
करनेवाले ही समझ सकते थे, यह जनसाधारण की भाषा नही थी । 

तुर्कों एवं ईरानियों के भारत मे बसने तथा दिल्‍ली के प्रथम मुसलमान 
राजवश के प्रतिष्ठित होने के पश्चात्‌ उत्तर-भारतीय मंदानो की जनता के लिए 
एक सर्वसाधारण की भाषा के रूप में उपयुक्त होने लायक पश्चिमी श्रपश्रदश 
का किडिस्चत्‌ परिवर्तित रूप ही था। ब्रजभाखा भ्रागे चलकर १६वीं शताब्दी मे 
प्रकाश में भाई; और वैसे भी ब्रजभाखा सर्वसाधारगा की प्रचलित भाषा न 
होकर, एक विशिष्ट साहित्यिक भाषा ही बनी रही | गुजरात एवं पश्चिमी 
राजस्थान की साहित्यिक भाषा एक ही थी, यह चहाँ के प्रचलित पश्चिमी झ्रप- 
अदा से निकली हुई एक भाषा थी। इस भाषा का १४बी-१६वी शत्तियों भे 
रचित उच्चकोटि का जैन एवं ब्राह्मणीय साहित्य भ्रभी हाल मे प्रकाश मे झाया 
है । इस प्रकार हम देखते हैं कि १२वी-१३वी शाती के परचात्‌ हिन्दुस्थानी का 
विकास समयानुकूल ही हुआ्रा--वह तभी हुश्ला जबकि उसकी श्रावश्यकता थी । 
विशेषत. विदेशी मुसलमान शासकों के लिए तो उसकी झतीव आवद्यकता 
थी, क्योंकि बाहर से श्रापे रहने के कारण मुसलिम काल से पूर्व की देश की 
आषागत या साहित्यिक परम्परा को न तो वे समझ सकते थे, और न समभने 
का प्रयत्न ही क्ररते थे । ये शासक जब भारत में ही उत्पन्त मुसलमान होते थे, 
तो उनका भाषा एवं साहित्य देशज परम्परा से सम्बन्ध पहले से विच्छिन्न हुआ 
रहता था, इस प्रकार देशी एवं विदेशी दोनों ही मुसलमान धीरे-धीरे इस 
परम्परा को खो बंठे । ऐसी स्थिति मे इस प्रकार की कोई भी भाषा, जिसे 
जतत्ाधारण प्रधिक-से-प्रधिक सर्या में समझ सकते हों, दोनों प्रकार के भार- 
तीय मुसलमानों के लिए ग्राह्मय हो जाता सर्वथा स्वाभाविक था। साथ ही साधा- 
रण हिन्दू जनता को भी इसमे आ्रापत्ति नहीं थी, क्योंकि उनकी प्राचीन साहि- 
ह्यिक परम्परा में किसी प्रकार का विक्षेप या हस्तक्षेप नहीं पड़ा । 

परन्तु यह भ्रनुमान किया जा सकता है कि हिन्दू लोग विशेषतः “प्रा 
कारान्त बोलियों के क्षेत्र (पद्दियमी उत्तर अदेश एवं पण्जाबी) वाले इस 
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भाषा के प्रति उदासीन ही रहे होगे। किसीने भी इच्छा करके भ्रथवा झौप- 
चारिक रूप से इसका भ्रारस्भ एक मई भाषा के रूप में नहीं किया; यह तो 
झा-कारान्त परिचमी हिन्दी की बोलियों से विकसित तथा प्रथम भारतीय 
मुसलभानों की पड़जाबी भाषा से प्रभावित एक भ्रदुष्ट रूप से निर्मित हुई साथा 
थी। दिल्‍ली के बाज़ारो मे इसका स्वभावतः ही व्यवहार होता था, क्‍योंकि 
दिल्‍ली “शभ्रा'-कारान्त बोलीवाले बाँगरू क्षेत्र में है। यह एक ऐसी कृत्रिम भाषा 
नहीं थी जिसका उद्भव दिल्ली के तुर्क शासको के दरबारों तथा फौजी डेरों में 
हुआ हो। इसका नाम सर्वप्रथम 'हिन्दी' या 'हिन्दुयी' (हिन्दबी) था, जिसका 
अर्थ 'हिन्द! या भारत की प्रथवा 'हिन्दुशों' की भाषा थी। दूसरा नाम ज़बाने 
उद ' (फौजी डेरे की भाषा) बहुत भागे चलकर १७वीं शताब्दी के भ्रन्त में 
उस समय प्रचलित हुआ्न, जबकि मुग़ल सम्राट्‌ ने दक्षिण के मुसलमान राज्यों 
तथा मराठों का दमन करने के लिए दल-पर-दल भेजना शभारम्भ किया, 
झौर मुगल सेना के साथ दक्षिण में दिल्ली की बोली भी सत्र दृष्टिगोचर 
होने लगी | 
'उद्ू ' शब्द का राजा के रहने या ठहरने का नगर या स्थान” इस 
प्र में प्रयोग अकबर के कुछ तिक्‍को पर मिलता है। यह शब्द वास्तव में 
तुर्क-विजेताभो के साथ भाया था। प्रपने मूल स्वरूप मे यह एक भ्रलताई शब्द 
है, जो विभिन्‍न तुर्की भाषापधों एवं बोलियो में 'प्रोदु ', 'उदू , 'ुत' भ्रादि 
कई रूपों मे पाया जाता है। 'उद्ू “--यह रूप मूल तुर्की का फ़ारसीकृत वर्णा- 
विन्यास के कारण परिवर्तित रूप है। मूल तुर्की शब्द का श्र होता है 'प्रधान 
उ्पक्ति का तम्बू, डेरा, डेरा डालता, निवास-स्थान', इत्यादि । तु एवं मंगोल 
सरदारों के तम्बू ही उनके दरबार थे; श्रौर बाबर तुर्क होने के कारण उसके 
द्वारा चलाये हुए 'मोग़ल' या 'मुगल' वंश के दरबार का नाम हुमायूं के समय से 
फ़ारसीकृत एवं भारतीयक्ृत होते-होते भी मूल तुर्की शब्द से थोड़ा-सा परिवर्तित 
होकर 'उ्दूं ' हो रहा | फारसी एवं भारतीय भाषा में प्रन्तिम दीर्ष स्व॒रोच्चार 
की प्रधानता रहती है, उक्त रूप का एक कारण यह भी था। तुर्की में श्रय 
तक यह शब्द 'डंरा, घर या स्वदेश' के प्र्य मे प्रयुतत होता है देखलिए--'हु्कों 
का घर था स्वदेश के भथे में प्रयुक्त आधुनिक तुर्की की एक बोली (स्मानूली) 
का समस्त शब्इ--- तूकं-भोदूं (7४7 (070) । भ्रकबर एवं जहांगी र के राजत्व- 
काल में तो फारसी के भ्रतिरिवत किसी अन्य भाषा को दरबार की भाषा मातने 
का प्रश्न ही नहीं था । इयगलेण्ड में स्टुघर्ट वश के पुनराममन के समय- लचा 
१षवी शती के आरम्भ में रूस देश में फ्रेडच की जो प्रतिष्ठा थी, उससे भी कहीं 
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झधिक ऊँचा स्थान १६वीं-१७वीं शी में उत्तर-मारत के मुसलिम राज्यों के 
भारतीय पभिजात-वर्ग में फारसी को प्राप्त था। यदि कोई मुसलमान या हिन्दू 
दरवारी भमीर या सरदार किसी देशज भाषा के सरक्षक बनते भ्रथवा उसमें 
स्वयं कविता करते, तो वह भाषा हिन्दू साहित्यकारों मे प्रचलित तथा संस्कृत 
शब्दावली, काव्यालकार श्रादि से युक्त समृद्ध परम्परावाली होकर फ़ारसी 
की टक्कर की ही हो सकती थी । भ्रकबर के एक दरबारी तथा कवि खानखानाँ 
रहीम ग्रजभाषा मे ही कविता करते थ्रे, यहाँ तक कि स्वय भ्रकबर के लिखे 
कुछ ब्रजभाषा के दोहे भी बतलाए जाते है। इतना सब-कुछ होते हुए भी लिपि 
एवं भ्रात्मा मे सम्पूर्णतया हिन्दू ब्रजभाषा को सरकारी या औपचारिक रूप से 
मान्यता प्रदान करने का प्रश्न ही खडा न होता था | दिल्‍ली तथा प्लागरा के 
अमीर-उमरा हिन्दुस्थाती का एक प्राचीन रूप खड़ीबोली बोलते थे, जिसके 
साथ पजाबी, ब्रज, जयपुरी, मारवाडी भ्रादि निकटस्थ बोलियो के तथा काफी 
बडी सख्या में फारसी एवं भ्ररबी के शब्द मिले रहते थे। परन्तु श्रब तक 
सुसलमातों मे किसीने भी इसे पूर्णे रूप से ग्रहण नहीं किया था और न इसके 
लिए फारसी लिपि का प्रयोग ही हुआ था। हाँ, कबीर श्रादि कई साधु-सन्‍्तों 
एवं धाभिक उपदेशको ने धार्मिक उपदेश, शिक्षा, व्याख्यान तथा स्वानुभव एव 
रहस्पात्मक भावनाओं को व्यत्रत करने के सु“दर माध्यम के रूप मे इसको अवश्य 
स्वीकार किया था। कंत्रीर आदि कुछ श्रवसरों पर प्ररबी-फारसी शब्दावली 
का प्रयोग करने मे भी न हिचकते थे। देशज भाषा या तो ब्रजभाषा के रूप 
में श्रथवा प्रारम्भिक हिन्दुस्थानी के रूप मे दिल्ली के बादशाही दरबार के बाहर 
फिर भी पनपती रही । अकबर तथा उसके पश्चात्‌ के मुगल सम्राट अपने 
घर पर हिन्दुश्याती का ही एक श्ाद्य रूप बोलते थे, परन्तु तब तक ऐसी कोई 
भारतीय भाषा विकसित न हो पाई थी जिसे 'बादशाही बोली' या 'दरबारी 
ज़बान” कहकर पुकारा जा सकता, ठीक उसी तरह ज॑सा कि १५वीं शती के 
इगलंण्ड में टकसाली भाषा को +0६8*$ 0त|]॥88 कहा जाता था। 

१२०० से १६५० ई० तक के काल में भारतीय तथा भारतीयकृत 
पजाबी और हिन्दुस्तानी सुसलमानों के सर्वोच्च वर्मों द्वारा व्यवहत एव 
विकसित भाषा के उदाहरण सीये अविच्छिन्न रूप से कहीं नही मिलते । 
एक सूफ़ी सन्त बाबा फरीद (शेख फरीदुद्दीत गज-शकर, जन्म . मुलतान के 
निकट ११७३ ई०, मृत्यु: १२६६ ई०) के नाप से प्रचलित दो कविताएँ 
(सबद') सिक्‍खों के 'प्रादि-प्रन्थ' में मिली हैं, परन्तु इनकी भाषा कहाँ तक 
प्रामाणिक है, यह पता नहीं चलता। आरादि-प्रन्थ/ वाले इन दोनों सबदों 


३०६ हिल्दों (हिलबुस्थानी) भावा का विकात (२) 


(शब्दों) का पाठ प्रत्यक्ष रूप से बिगड़ा या परिवर्तित जान पड़ता है। इन 
दोनों कविताशों की भाषा में भ्रसली प्राचीन हिन्दी की-सौ ध्वनि निकलती है; 
और यद्यपि दब्दावली फारसी-परबी के परिवर्तित शब्दो से मिश्चित है, तो भी 
उसमे भारतीय उपादानो की ही प्रधानता है। भारतीय इतिहास पर फारसी 
में लिखे गए ग्रन्थों मे से भ्रंग्रेज़ों पाठकों के लाभार्थ “प्राद्य-उद कथोपकथन' के 
कुछ नभूने डाँ० ग्राहम बेली (07. 57309 9#]69) ने इकट्ढे किये हैं (देखिए 
83035. [.0)607 09 "४०१०, १६३०, श्रक ६, भांग १, प्रृष्ठ २०५- 
२०८) | इन नमूनों के टुकडों से हमे ज्ञात होता है कि तब तक १६वीं शती 
में १७वी-१८वीं शतीवाली 'खडीबोली हिन्दी' प्रतिष्ठित नहीं हो पाई थी, 
परन्तु भारतीय मुसलमान भ्रमी र-उमरा तथा मुल्ला-मौलचीगण फारसी-परबी 
शब्दावली का प्रयोग दूर से करते थे। शासकों की भाषा स्वयं हिन्दी या पजाबी 
का ही एक या एकाधिक रूप बन गई, इस बात का प्रमाण तुर्की विजय के 
परचात्‌ भारत में प्रणीत फारसी ग्रन्थों में प्नतिवायं रूप से लिये गए भारतीय 
हब्दो से मिलता है, इसके भ्रतिरिक्त फारसी शब्दों का अर्य भी स्वय भारत मे 
झाकर बदल गया। इस प्रकार के परिवर्तित भ्रथंवाले भारतीय एवं फारसी 
शब्दों की एक तालिका प्रो० मुहम्मद अब्दुलग़नी ने श्रपती मुगल दरबार मे 
फारसी भाषा एवं साहित्य का इतिहास' विषयक भ्रग्रेज़ी पुस्तक में दी है (देखिए 
भाग १, पृष्ठ १३१-१३७, इलाहाबाद, १९२६) । इसी प्रकार मोरक्को के 
प्रसिद्ध विश्व-भ्रमशका री इब्न-बअतृता (१३०४-१३७८) की 'अ्रमणं-कथा' में 
भारतीय शब्द मिलते हैं (देखिए इनकी तालिका प्रो० गनी की पुस्तक, भाग १, 
पृष्ठ ६९-६३ ) । प्रथम मुगल सम्राट्‌ बाबर की तुर्की मे लिखी आत्मकथा में 
भी ऐसे ही भारतीय शब्द मिलते है (देखिए वही, पृष्ठ ५९) । यह बात बडी 
रोचक प्रतीत होती है कि बावर ले भी अपने भारतीब भुसलमान रिसाले मे 
भारतीय भाषा का इतना प्रचार पाया कि उसने भी एकाघ दोहा प्रयत्न-स्वरूप 
इसमे बना ही डाला, जो उसकी कविताश्रों के हस्तलिखित ग्रन्थ में मिलता है। 
इस दोहे की पहली पकित हिन्दी मे है और दूसरी मिश्रित श्ररबी, तुर्की एवं 
हिन्दी मे-- 
“मुज-का न हुग्ना कुज हवस-ए-मानक-झो-सोतो, 
फुकरा हालोन बस ब्रुल्शुसिदुर पानी-झो-रोती ।/ 
#म्मुझे मासिक भौर मोतियो की हवस (इच्छा) नहीं है। गरीब स्थिति के 
लोगो के लिए पानी और रोटी ही काफ़ी हैं । 
बाबर के सदृश एक विदेशी विजेता के लिए जो भाषा केवल मनोरंजन 


ग्रजभाषा ओर तुयल बारणाह .. २०७ 


एजं एक साहित्यिक झौस्सुक्य का प्रयोग-मात्र थी, वही उसके मारतीयकृत पौत्र 
भारतीय सम्राट भ्रकबर के काल तक एक पूर्णतय। श्रचलित स्वाभाविक प्रयोग 
की भाषा बन गई । ५ 
प्रकबर ने श्रजभाषा मे दोहे लिखे, और यदि हम उत्तर-भारत की उस 

काल की किसी भाषा को “बादशाही बोली' कहना चाहें, तो वह निश्चय ही 
ब्रजभाषा होगी । बोलचाल के भ्रतिरिक्त उदूँ का तब तक अस्तित्व ही न था, 
झौर जो थी वह भी पूर्णतया भारतीय थी । श्रकबर के नाम से प्रचलित दोहो 
में से एक-दो यहाँ उद्धृत किये जाते हैं-- 

“जाको जस है जगत सें, जगत सराहै जाहि, 

ताको जनम सफल है, कहत प्रकग्बर साहि ।” 

” >“जिसका जगत में यश है या जिसकी जगत सराहना करता हैं, उसीका जन्म 
सफल है, यह भ्रकबर शाह का कयन है। (देखिए रामनरेश त्रिपाठी - 'कविता- 
कौमुदी', भाग १, छठा सस्करगा, सवत्‌ १६६०, पृष्ठ ४८-४६, इलाहाबाद, 
इसी पुस्तक में 'अकब्वर/ नामवाली दो और कविताएँ मिलती हैं । ) श्रकबर 
द्वारा अपनी वृद्धावस्था में अपने निकट के मित्रों की मृत्यु के सम्बन्ध में रचित 
बतलाया गया एक दोहा इस प्रकार है--- 

“पीथल सों सजलिस गई, तानसेन सों राग । 

हँसिबो, रसिनो, बोलियो, गयो बोरबल स!थ ॥। 
नल्पीथल (बीकानेर के पृथ्वीराज) के साथ सभा गई, तानसेन के साथ गाना- 
बजाना, श्र हंसी-खुशी, बोलचाल, सारी बीरबल के साथ समाप्त हो गई। 
(श्री अलखधारी सिह द्वारा श्रागनी राठौर वीरो की कहानियाँ में पहली 
कहानी “राजा रामसिहजी', पृष्ठ १८४, १६३४ बीकानेर, मे उद्धृत, और 
भी, भझकबर के बतलाये गए एक और दोहे के लिए देखिए प्रो० गनी की ऊपर 
उल्लिखित पुस्तक का भाग ३, इलाहाबाद, १६३०, पृष्ठ ३१-३२) । भ्रकबर के 
वशज जहाँगीर एवं शाहजहाँ ने तो ब्रजभाषा का भ्रध्ययन किया बतलाते हैं और 
_प्रोरगज़ेब के समय के विषय में भी 'तुहफतुल-हिन्द'' से यह बात प्रमाणित 
१ बह १६७५ ई० के झ्रासपास फ़खरुद्दीन सुहम्भव के पुत्र सोर्शा साँ द्वारा 
प्रखोत फ़ारसो का एक प्रत्यन्त रोचक प्रग्य है। इसके पहले तौन खण्डों 
में गजमादा को लिपि, लेखन, व्याकरण, छुम्व-ध्यवस्था तथा ब्रजमाधा- 
काव्य के रस-प्रलंकारशास्त्र के विधय वर्तित है। तत्पदच्षात्‌ इसमें भार- 
तीय कामजञास्त्र, भारतोव संगीतज्ञास्त्र तथा सामुद्रिकशात्ज का वर्रंन है, 
झोर भ्रस्त में परिश्िष्ट रूप सें एक हिन्दी-कारसी शब्दकोध दिया हुप्ता है। 


२०८... हिन्दी (हिन्ुस्वानो) भावा का विकास (२) 


होती हैं कि दिल्‍ली दरबार के मुसलमान उमरा भी ब्रजभाषा से अत्यन्त प्रेम” 
रखते थे । 'मश्नासिरे-झालमगीरी' (छ07०४८८० 5०८8 का पाठ, पृष्ठ 
३३४ के इस उल्लेख के लिए लेखक सर यदुनाथ सरकार भहीदथ का झाभारी 
है) के प्रनुसार, १६६० ई० के आरम्भ में जब औरंगजेब दक्षिण में था, तब 
बड़ी दूर बगाल से एक मुसलमान प्रवास करता हुश्रा बादशाह से मिलने कृष्णा 
तदौबाले प्रदेश में पहुँचा, झौर वहाँ पहुँचकर उसने बादशाह से कहा--“भ्राप 
मुझे अपना 'मुरीद!” (आध्यात्मिक शिष्य) बता लीजिए ।” इस पर औरंगजेब 
ने उसे निम्न देशज पद्य की पंक्तियाँ कहकर फटकारा बतलाते हैं--- 
“टोपी लेन्दे, बावरों देन्दे, खरे निलज, 
चूहा खान्दा सावलौ, तु कल अन्धे छुज ।”* 
सन्तुम अपने लम्बे बालों को छोडकर (फकीर की) टोपी लेना चाहते हो । 
झरे खरे निर्लज्ज ! तुम्हारा घर (मावली ? देखिए श्ररबी 'म'वा >>घर) तो 
चूहा लाए जा रहा है, भर तुम कल उस पर छप्पर छाने की बात करते हो । 
चौदहवी शताब्दी के भ्रन्त तक दक्षिण के मुसलमान राज्य--बहमनी 
साम्राज्य एव उसके तत्कालीन पाँच टुकडें-- बरार, बीदर, गोलकुण्डा, अहमद- 
नगर एवं बीजापुर --जहाँ उत्त री-भारतीय मुसलमानों का झ्राधिपत्य था, दिल्‍ली 
से ले जाई गई उत्त र-भारतीय भाषा के केन्द्र बन चुके थे। खास करके गोलकुण्डा 
में तो उत्तर-भारतीय बोलियों का एक साहित्यिक रूप तक विकसित हो चुका 
था। बीजापुर का भी इसमे भाग भा। १७घी छती मे हिन्दुस्थानी की एक बोली 
(या बोलियो ?) को हम दक्षिण में बसे हुए उत्तर-भारतीय मुसलमानों की 
साहित्यिक भाषा के रूप मे पूर्ण प्रतिष्ठित हुआ पाते हैं। भौर जब, औरंगजेब 
ब्रजभ!षा-विषयक खण्ड मव्य-मारतीय-भाय भाषाशास्त्र की हृष्टि से इस- 
लिए महत्वपूर्ण है कि यह सम्भवतः एक सव्य-मारतोय-प्राय॑ भाषा का 
प्राधोनतम शात व्याकरण है । पुस्तक के इस भाग का झंग्रेज़ो में प्रमुवाव 
विश्वभारती, शान्तिनिकेतन के स्व० प्रो० एम० शियाउहीन ने १६३४ 
ई० में इन पंक्तियों के लेखक की प्रस्तावना के साथ प्रकाशित किया था। 
१ भूल पाठ इतने बिगड़े हुए रूप में है कि उत्ते ठोक-ठोक पढ़ना कठिन हो 
जाता है। फिर भो फ़ारसी लिपि में लिखी हुई इन पवितयों को रोमन 
झक्षरों में वसा हो लिखने पर कुछ इस प्रक्वार चढ़ा जाता है: (४७५४ 
ज़ातेप एचाए वज़ावए हा ए 2 2छी ित॥ 777४)ए (७७%) 97007 
८ यहाँ प्रोरंगरूद ने पंजाबी का व्यवहार किया है, म कि हिर्दुस्थानों 
का, जबाने उर्दू -ए-मुप्रल्ला' को तो बात हो दूर रही । 


बसलनी प्रोर ऊपदूं --+हिन्दवों' र्ण०्ह 


की बढ़ाइयों में गई हुई मुगल सेना के साथ-साथ दिल्ली की हिन्दुस्ताती (या 
हिन्दुस्थानी ) दककन में पहुँची, तब बहुत पहले झ्ाये हुए उत्त र-भारतीय मुसल- 
मान प्राक्रमशुकारियों के साथ वहाँ स्‍झ्ाकर बसी हुई पहलेवाली भाषा से 
भिन्‍त बतलाने के लिए इस (दिल्लीवाली भाषा) का नाम 'जबाने-उददू -ए- 
मुझल्ला' (--शाही डेरे की भाषा) रख दिया गया । भाधुनिक प्रचलित शब्द 
'उद्दू ” उसी वर्णानात्मक नाम का सक्षिप्त रूप है । 

झब हम पुनः दिल्‍ली एवं उसके भ्रासपास विकसित होनेवाली भाषा 
के भूल विषय पर श्ाते हैं। इसके मूल नाम उस समय 'हिन्दी' श्ौर हिन्दवी' 
थे। कभी-कभी स्पष्ट रूप से बतलाने के लिए इसे 'देहलवी' (दिल्ली की भाषा) 
भी कहा जाता था। भारतीय मुसलिम साहित्य के एक महान लेखक तथा 
भ्रपनी फारसी कविताओं की श्रेष्ठता के कारण फारसी के उच्चतम कोटि के 
कवियों एवं विद्ज्जनों मे गिने जाते भ्रमीर खुसरो (१२५३-१३२५) इस 
'हिन्दवी' मे लिखना झ्रारम्भ करनेवाले प्रथम गण्यमान्य लेखक माने जाते हैं । 
अमीर खुसरो इस भाषा को बहुत भच्छी तरह जानते थे, और उन्हें अपनी 
हिन्दवी भाषा एवं उसकी उच्च साहित्यिक ससस्‍्कृति का भ्रभिमान था। (इस 
प्रकार वे तत्कालीन बोलचाल की हिन्दुस्थानी, साहित्यिक बोली ब्रजभाषा, 
प्राचीन अ्रप भ्र श तथा सम्भवत सस्क्ृत को भी एकत्रित रखकर ही देखते थे ।) 
खूसरो तो 'हिन्दवी' को भ्ररबी एवं फारसी तक की समकक्ष मानते थे। उनके 
नाम से चलते कई छोटे-छोटे गीत, दोहे, पहेलियाँ एवं प्रेमगीत तथा फ़ारसी- 
मिश्चित 'हिन्दवी' भाषा मे बनाये हुए कुछ मिश्रभाषा-पद्च, वास्तव में उन्हीं की 
मौलिक रचनाएँ हो सकते हैं । ये सारे १४वीं शताब्दी के रचे हुए हैं, और इस 
दृष्टि से हिन्दी के कुछ प्राचीनतम नमूनों में से हैं। हाँ, आज की उपलब्ध 
हस्तलिखित प्रतियों के पाठ का विगत शताब्दियो मे परिवर्तित हो जाना प्रवध्य 
बहुत-कुछ सम्भव है । 

१३वीं-१४बीं छाती में श्रमीर खुसरो की कोटि के मुसलमान लेखक का 
भारतीय देशज भाषा मे लिखना एक पश्रपवाद-रूप घटना ही कही जा सकती 
है। हिन्दू लोगो ने भी राजधानी एव राज-दरबार मे बढती हुई बोली की 
उपेक्षा नही की । १५वीं शती में ही नवोदित हिन्दी ने काफी उन्‍नति कर छी 
थी झौर इसका प्रभाव भ्रन्य प्रतिष्ठित उत्तर-भारतीय साहित्यिक बोलियो पर 
पड़ चुका था । भारत के महान्‌ सन्‍्तकवि कबीर (१५वीं शती) के प्राचीन 
हस्तलिखित ग्रन्थों में उपलब्ध उनके काव्य की भाषा (१६वीं दती) के सूरदास 
की-सी विशुद्ध ब़्जभाषा न होकर एक मिश्नित बोली है। वह हिन्दी (हिन्दुस्थानी ) 
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तथा ब्रजमाधा का एक मिश्रित रूप है। और, यद्यपि पंजाब में प्राचीन 
भअपअ दा की परम्परा में भ्राई हुई अजभाषा का बड़ा ज़ोर था, तो भी पंजाब 
के कवियों को यह हिन्दी या हिन्दुस्थानी अधिक मनोनुकूल सिद्ध हुईं। सिक्‍्ख 
पन्‍्य के आरम्भिक गुरुओं की भक्ति-विषयक कविताझों की भाषा इसकी साक्षी 
है। उपयु क्‍त बातों को दृष्टिगोचर रखते हुए यह कहा जा सकता है कि कबीर 
की भाषा तथा पंजाब के कवियो की पंजाबी-हिन्दुस्थानी-भ्रजभाषा की मिश्रित- 
सी भाषा से हिन्दुस्थानी का साहित्य के लिए उपयोग पूर्णतया निश्चित हो 
चुका था । 

१६वी शती के द्वितीयाड्ं में अ्रकबर के राजत्वकाल मे एक विशिष्ट 
भारतीय-मुसलिम संस्कृति का विकास हुआ। १७वी-१८थी शती के मुगल 
सम्राटों के शासन के नीचे यह पूर्ण रूप से प्रस्फूटित एबं फलित हो गई। यह 
भारतीय-मृसलिम ससस्‍्क्ृति भ्राधुनिक भारत के हिन्दू एवं मुसलमानों की सम्मि- 
लित रिक्‍्ध है। १६वीं शती के भ्रन्त तक सभी भारतीय मुसलमान (विदेशी, 
देशज अथवा मिश्रित रक्तवाले) फारसी को एक विदेशी भाषा के रूप मे 
प्रनुभव करने लगे थे, भौर देशज भाषाश्रों को पूर्णतया स्वीकार कर चुके थे । 
और जब उन्होने उत्तरी भारत भे देश की भाषा मे साहित्य की रचना करना 
आरम्भ किया, तब उन्होने देशज भाषाश्रों मे से सर्वाधिक प्रतिष्ठित ब्रजभाषा 
को ही चुना । 

ब्रजभाषा के स्थान पर साहित्य के लिए विशेषकर हिन्दी या हिन्दु- 
स्थाती के प्रयोग का श्रादर्श उत्तरी भारत के समक्ष सर्वप्रथम 'दबकन' वालों ने 
ही रखा । १३वीं से १६वी शताब्दी तक उत्तर-भारतीय मुसलमान सिपाहियो 
अथवा भाग्यान्वेषण करनेवाले श्रामन्तुको के रूप मे लगातार दक्‍्कन मे भाते 
रहे । यहाँ वे मराठा, कन्नड़ तथा तेलुगु क्षेत्रों में बसते एवं श्रपनी भ्राजीविका 
के साधन, काम-धन्धे भ्रादि जमाते गए, कभी-कभी तो वे तमिल प्रदेश तक भी 
जा! पहुँचे | दक्‍कन मे उवत उत्त र-भारतीय मुसलमानों के वंशज भ्राज जो भाषा 
बोलते हैं (इसके उदाहरण “लिग्विस्टिक सर्वे श्रॉफ़ इण्डिया,' भाग ६, खण्ड १ 
मे देखिए) तथा १६वी-१७वी शती की आरम्भिक 'दकनी' (या 'दवकनी ) 
कविता की भाषा (देखिए 'उद्दूं शहपारे', डॉ० सय्यद मोहिडहीन कादरी, 
हैदराबाद-दक्कत, भाग १, १६२६) को देखते हुए यह बात स्पष्ट प्रतीत होती 
है कि १३वी से १६वीं कती तक दक्‍कन में झाकर बसनेवाले उत्तर-भारतीय 
मुसलमान प्रधिकाशत. पंजाब, बाँगरू प्रदेश तथा 'जानपद हिन्दुस्थानी' के क्षेत्र 
के थे। (हिन्दुस्थाती--“चला', 'रखा', 'करा' या 'किया', बबौला', मारा, 
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भ्रादि के बदले 'बल्या', 'रख्या', 'कर्या', 'बोल्या', 'मार्‌था' झादि का प्रयोग 
इस विषय में दृष्टव्य है। पजाबी एवं बाँगरू बोलियों तथा कुछ 'जानपद हिन्दु- 
स्थानी' बोलियों में 'चल्लेशा' या 'बल्ल्था', 'रक्लेश्रा', “मारेश्रा', 'बोल्या'ः- 
पंजाबी 'प्रक्लेत्रा/ आदि के सदृश रूप मिलते है ।) जो भी हो, दक्षिण में 
प्रतिष्ठित हुई उत्तर-मारतीय जानपद भाषा पजाब एव पश्चिमी उत्तर प्रदेश 
से उत्पन्त होने के कारण यदि बिलकुल हिन्दुस्थानी नहीं, तो उसकी सहोदरा 
भाषा तो झवश्य थी । 

इसमें सन्देह नहीं कि दककन मे एक ही भाषा नहीं बरन्‌ कई-एक 
परस्पर निकट सम्बन्धवाली बोलियाँ पहुँची थी। १रन्‍्तु १६वीं शती में गोल- 
कुण्डा मे इन सबका एक साहित्यिक प्रचलित रूप विकसित हुआ्ना, जिसके सर्वे- 
प्रथम कलापूर्ण कवि मुल्ला वज्ही ('क़त्व मुइ्तरी' (१६०६) तथा गद्य-प्रन्थ 
'सब-रस' (१६३४) के निर्माता) तथा गोलकुण्डा के सुलतान मुहम्मद कली 
कत्व दाह ( १५५०-१६११ ) थे। १६वी झती का प्रन्त होते-त-होते ही 
दक्षिण के उत्तर-भारतीय मुसलमान, हिन्दू शैली मे, हिन्दी देशज छन्‍्दों मे 
तथा अ्रधिकाश सस्क्ृत एवं प्राकृत शब्दोवाली भाषा मे, धार्मिक कविता की 
रचना करने लगे थे । केवल लिपि को छोडकर, यह सारा साहित्य बिलकुल 
हिन्दू परम्परा का उसी प्रकार भ्रनुकारी था, जैसे उत्तरी भारत मे झारम्भिक 
झ्रवधी भाषा मे रचित मलिक मुहम्मद जायसी का 'पदुमावती! (१४४५) । 
बज्ही तथा सुलतान क्‌ ली क्‌ त्व शाह के भी पहले के मुसलमान कवियों में एक 
सूफी 'पीर' तथा धर्मोपदेशक, शाह मीरानजी (मृत्यु, हिजरी ६€०२८८१४६६ 
ई०), उनके पुत्र शाह बुरहानुद्दीन जानम (मृत्यु हिजरी ६&६०5-८१५८२ ई०-- 
देखिए 'उ्दूं शहपारे' तथा नीचे उल्लिखित प्रो० मुहम्मद हाफिज सैयद का 
'सुख-सहेला' का सस्करण ) तथा अहमदाबाद के मियाँ खूब मुहम्मद चिश्ती, 
जिन्होंने १५७५ ई० के लगभग '“खूब-तरग' की रचना की, थे | नौ ग्रन्थों के 
प्रणेता शाह बुरहानुद्दीन एक भ्रत्यच्त उत्कृष्ट कवि थे । इन्ही ग्रन्थों में से एक 
'सुख-सहेला' का अ्रग्रेशी मे अनुवाद तथा सम्पादन इलाहाबाद विश्वविद्यालय 
के प्रो० मुहम्मद हाफिज्ञ सेयद ने १६३० मे किया था। फ्ारसी-प्ररबी लिपि 
में लिखा होने पर भी 'सुख-सहेला' की शब्दावली तथा छन्‍्द-व्यबस्था “हिन्दू 
हिन्दी' की हैं । इसकी हिन्दी बहुत-कुछ कबीर तथा अन्य सन्त कवियों की-सी 
है । शाह बुरहान तथा उनके पिता दोनों ही बीजापुर मे प्रतिष्ठित हुए। शाह 
बुरहान की भाषा में कुछ पंजाबी से निकटता बिलकुल स्पष्ट दिखलाई पड़ती 
है, इसके झ्रतिरिक्त यह बात भी ध्यान देने योग्य हैं कि वे भ्रपनी भाषा को 
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'माका-> भाखा' प्रर्थात्‌ 'ब्रजभाखा' न कहकर “गुजरी' कहते हैं। इस 'गुजरी' 
नाम से उक्त भाषा की उत्पत्ति तथा सम्बन्धों पर प्रकाश पड़ता है । स्पष्ट है कि 
“गुजरात” एवं गुजरॉवाला' श्रादि नगरों को अपना नाम देनेवाले पंजाब के 
गूजर लोग काफी बडी संल्‍्या मे उत्तर-भारतीय सेनाप्नों के साथ “दक्‍्कन” भाये 
थे, और उन्होंने अपने नाम तथा बोली को दक्षिण में कुछ समय तक चालू 
रखा था। (इन्ही 'गरुजेरो' की उपजाति की एक शाखा प्राचीन काल में सौराष्ट्र 
या काठियाबाड तथा 'लाट' एवं तन्तिकटस्थ प्रदेशों में झ्ाकर बस गई थी, झौर 
उनके आधिक्य के कारण ईसा की प्रथम सहस्राब्दी के द्वितीयाद़ें के ग्रारम्भ 
में 'लाट' भ्रादि का नाम बदलकर “गुजंरत्रा' या 'गुजरात' हो गया था ।) शाह 
बुरहान की इस 'गुजरी' बोली से गुजराती का कोई सम्बन्ध नही है, यह तो 
पष्टिचसी हिन्दी एवं 'पंजाबी के 'भा-कारान्त समूह कौ ऐसी बीली थी जिसमे 
होना” के प्र्थ में 'हो' धातु के साथ-साथ 'भ्रछ धातु भी थी। इस प्रकार 
“दक्‍कन' की साहित्यिक परम्परा का आरम्भ १६वीं शताब्दी मे हिन्दुस्थानी की 
एक सहोदरा भाषा को लेकर हुप्ना, यह परम्परा काफी समय तक चलती रही, 
और श्रन्त मे उत्तर की हिन्दुस्थानी या उदूं के लिए रास्ता तैयार करके उसी 
में मिल गई । 

उत्त र-मारतीय मुसलमान लोग झपने घरो से तो बहुत दूर पड़े ही 
थे, और उनके लिए फारसी दुगुनी परे चली गई थी। वे फारसी का भ्रध्ययन 
करने को भराशा नहीं रख सकते थे (क्योकि वह तो केवल उनका नाममात्र का 
सम्बन्ध भारत से बाहर के मुसलमालों के साथ जोड रखने-भर के लिए थी) 
झोर अपनी उत्तर-भारतीय देशज भाषा को भी भुला न देना एवं चालू रखना 
उनके लिए नितान्‍्त श्रावध्यक था, नही तो भ्रत्यन्त बडी बहुसख्यावाले हिन्दू 
मराठो, कनन्‍नडो एवं तैलगो मे लुप्त हो जाने का डर था। प्रतएव उन्होंने 
अपने साथ उत्तर से लाई हुई हिन्दुस्तानी को ही पकडें रखने का निश्चय 
किया, क्‍योंकि इसके द्वारा वे दिल्ली तथा मुसलिम प्रभुत्व एवं मुसलिम 
सस्कृृति के अन्य भारतीय केन्द्रों से श्रपना जीवित सम्पर्क कायम रख सकते 
थे। वे भ्रपती भाषा को फारसी लिपि मे लिखते थे जिससे उसका सून्न-संचालन 
या उत्कर्ष मुसलमानों के हाथ में ही रहे | हाँ, आरम्भ में तो स्यात्‌ उन्होने 
झपनी भाषा को, विचारों या शब्दो, दोनो की दृष्टि से फारसी से सम्बद्ध रखने 
का विचार ही न रखा था। उन्होंने स्वभावत. भारतीय (हिन्दी) शब्दावली 
तथा भारतीय विचारों (आवश्यकतानुसार थोडे-बहुत मुसलमानीकृत) को ही 
अपनाया । परन्तु दक्षिण मे यह उत्तर-भारतीय भाषा मुसलमानों से इतनी 
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अविच्छिन्त गिनी जाती थी कि स्थानीय हिन्दुओं में उसका नाम 'मुसलमानी' 
प्रचलित हो गया । १७वीं तथा १८बी शाताब्दियों में इस भाषा मे उत्कषपूर्ण 
साहित्यिक हलचल रही । इसके श्रेष्ठतम गिने जाने योग्य ग्रन्थ सुल्तान मुहम्मद 
कूली क़त्य तथा मुल्ला वज्ही भादि द्वारा रचे गए। परन्तु १८वी छाती के 
पश्चात्‌ दिल्‍ली की “हिन्दुस्तानी” के प्रागमन के साथ-साथ दक्‍कन में बोलियों 
का एक संघ शुरू हो गया। इसमे दिल्ली की हिन्दुस्तानी (जिसे 'दकनी' 
भाषा की भिन्‍नता में दक्षिण मे 'शिमाली उदू” (--उत्तरी उद्ू ) कहा जाता 
है) की जीत हुई, शौर तब से वही दककन की एकमात्र साहित्यिक भाषा के 
रूप मे पूर्ण रूप से आधिपत्य जमाये हुए है । आरम्भ की भाषा भ्ब दक्षिण 
या दक्‍कत के मुसलमानों के घर की टूटी-फूटी बोली के रूप में रह गई है। 
दक्षिण-भारत के ये मुसलमान (जो यहाँ कई पीढ़ियों से बसे हुए हैं) 'मुल्की' 
कहलाते हैं, जबकि उत्तरी भारत से हाल मे आये हुए मुसलमान 'गर-मुल्की 
या नवागन्तुक कहलाते है। 'दकनी' भ्रव केवल 'मुल्की' लोगो के घरो की दूटी- 
फूटी भाषा रह गई है । 

उत्तरी भारत के हिन्दुस्थानी-भाषियों ने दककन के मुसलमानों के झादर्श 
का प्रनुसरण किया, और १७वीं शताब्दी के अन्त में फ़ारसी लिपि मे “राज- 
दरबार की भाषा', फारसी-युक्त दिल्‍ली की हिन्दुस्थानी मे, साहित्य-निर्माण 
करने के प्रयत्त आरम्भ कर दिए। दिल्‍ली की हिन्दुस्थानी के फ़ारसीमय रूप॑ 
के सर्वप्रथम कवि वली माने जाते है, और वे दक्‍कन मे रह चुके थे । तब की 
भाषा पश्चकालीन उदू की तरह फारसी से बिलकुल लदी हुई न थी; फारसी 
के शब्द श्रपेक्षाकृत कम सख्या मे मिलाए जाते थे, एक पंक्ति मे कहीं-कही 
छितरे हुए (“रेख्ता') रहते थे। इसलिए श्राधुनिक उद्द -हिन्दुस्थानी पद्म की 
भाषा का ग्राद्य रूप 'रेख्ता' कहलाता था। १५वीं शती के कबीर के कुछ पद 
ही नही, १२वीं-१ ३वी शती के बाबा फरीद के पद्य भी 'रेख्ता' के कहुकर पुफारे 
जा सकते हैं। इस दृष्टि से बली की अपेक्षा बाबा फरीद को 'बाबा-ए-रेख्ता' 
(+-रेख्ता के जनक) कहना अधिक उपयुक्त जँचता है । 

उत्तरी भारत के मुसलमानों के लिए बली की 'रेलज्ता' एक श्रत्या- 
वदयक कमी की पूर्ति रूप सिद्ध हुईं, और कुछ ही समय में वह बड़ी श्रसिद्ध 
हो गई । इस प्रकार हिन्दुस्थानी के एक उद साहित्यिक रूप का उद्धव हुश्ना, 
झौर जब १७२३ ई० के झ्ासपास वली दिल्ली मे बस गए तब उद कविता 
की एक नई परिपाटी का उदय हुआ । लिपि के कारण उ्द , राजभाषा एवं 
सास्कृतिक भाषा, तथा भारत में इस्लाम की घासिक भाषा, फारसी एवं श्रबी 
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के साथ सम्बद्ध हो गई । लिपि के सादुश्य के कारण उसमें फ़ारसी एवं झरबरी 
की शब्दादली का समावेश भी सहज भाव से होने लगा । इस प्रकार के झधिका- 
घधिक समावेश से एक तो लेखक के धामिक एवं सास्कृतिक दृष्टिकोण का परि- 
चय मिलता था, और दूसरे लेखक को अपने 'मुसलमानी भाषा के पाण्डित्य- 
प्रदर्शन का भ्रवसर मिलता था। इस प्रकार हिन्दुओं की भाषा 'हिन्दवी” को 
उत्तर-भारतीय मुसलमानों की इच्छा एवं भूकाव के भ्नुरूप मुसलमानों स्वरूप 
दे दिया गया। पहले-पहल तो उत्तर-भारतीम प्रदेश के हिन्दू अपनी विशुद्ध 
(सूरदास की) या भिश्चित (कबीर की) ब्रजभाषा अथवा भ्रवध्ी (तुलसीदास 
की) मे ही लगे रहकर उदासीन बने रहे । जो श्रधिक कट्टरपन्थी थे, उन्होने 
फ़ारसी लिपि एवं दब्दावली वाली इस नूतन साहित्यिक भाषा को, जो विशेष- 
कर मुसलमानों मे ही प्रचलित थी, भनुष्ठानिक रूप से भ्रपवित्र एवं अशुद्ध 
समभा । उन्होने इसे 'जामनी' या थामनी 5 यावनी' (यवन या भ्रहिन्दू बबंरो 
की भाषा) कहकर पुकारा | 

दकनी के नमूने पर साहित्यिक भाषा के रूप में दिल्‍ली की उदू, जो 
मुसलमानों को प्रिय थी, की स्थापना के बहुत दूरगामी परिणाम हुए। मुसल- 
मानो में हमेशा से उत्तर-भारतीय भाषाओं मे कविता करने की एक सजीव 
परम्परा चली झा रही थी और यह भाषा चाहे श्रवधी हो या ब्रज, मुसलमानों 
के हाथो मे उसका रूप हिन्दुओं मे प्रचलित रूप से भिन्‍न न होता था । मुसल- 
मानो मे कबीर की-सी मिश्चित भाषा भी लोकप्रिय थी और यह भी हिन्दी 
कहलाती थी | परन्तु जब फ़ारसी से लदी साहित्यिक उदू की स्थापना हो गई, 
जो फारसी लिपि में लिखी जाती थी और जो सस्कृत शब्दों और यहाँ तक कि 
देशी हिन्दी शब्दो से जहाँ तक हो सके भ्पने को बचाकर चलती थी, तो विदेशों 
से प्वाये मुसलमानों ने, और विशेषत. दिल्‍ली मे शाही दरबार से सम्बन्धित 
लोगो ने, इसे बडे उछाह से हाथों-हाथ भ्रपता लिया । शुद्ध हिन्दी के वातावरण 
में पले स्वदेशी भारतीय मुसलमानों ने इसके प्रति कोई उत्साह प्रकट न किया । 
इन लोगों ने इस उ्दू शैली का, जो हिन्दी की परम्परा का अनुसरण करने वाले 
मुसलमान लेखकों के बीच हिन्दी की प्रतिष्ठा के लिए घातक प्रतीत हो रही थी, 
विरोध तक किया । परन्तु मूलतः विदेशी होते हुए बोलचाल मे भारतीय भाषा 
भ्रपनाये हुए मुगल उमरावों का और मुसलमान धर्माचायों तथा विद्वानों का 
प्रबल समर्थन मिल जाने भ्लौर भारतीय मुसलमानों मे फ़ारसी-पभ्रबी सस्कृति 
एवं विचारधारा के प्रति हादिक अनुराग होने के कारण, श्रन्तत: उद्ूूं का पलडा 
भारी रहा। घीरे-धीरे उत्तर-भारत के सभी मुसलमानों ने फ़ारसी लिपि में 
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लिखी जातेवाली तथा फ़ारसी-प्ररबी शब्दों से भरी उदू को भपने लिए सर्वाधिक 
उचित एवं स्वाभाविक भाषा के रूप में प्रहणा कर लिया | इस प्रकार मुसल- 
मानों में हिन्दी के विभिन्‍न रूपों--ग्रजभाखा, ब्रज-प्रवधी-मिश्रित भाषा, 
झवधी और दिल्‍ली की बोली--में कविता करने की परम्परा धीरे-भीरे उठ 
गई। १७५० ई० तक दिल्‍ली की उदू ने भ्पने नये और विजयपूर्ण मार्ग पर 
कदम बढ़ा लिया और यही दिल्‍ली की उदृ भारत-भर में हिन्दुस्थानी की प्रतिष्ठा 
करने मे सहायक हुई । 

१७वी शताब्दी के अन्त से नही तो १८वीं शताब्दी के भारम्भ से, 
मुसलमानों द्वारा बोली जाती तथा विकसित इस उत्त र-भारतीय हिन्दी भाषा 
के लिए एक नया नाम प्रयुक्त होने लगा : यह नाम था 'हिन्दोस्तानी' । बहुत 
अधिक सम्भव है कि इस नाम का उद्धव “हिन्दुस्तान! या उत्तर की भाषा कौ, 
'दकनी' (पर्थात्‌ दक्षिण की हिन्दी भाषा) से भिन्‍नता का बोध कराने के लिए, सर्वे- 
प्रथम दककन मे हुप्ला हो । केटेलेयर (/०४६४८7) तथा श्रन्य यूरोपीय लोग, जो 
गुजरात या दक्षिण म॑ इसके सम्पर्क मे श्राये, इस नाम से परिचित थे । लगभग 
१७४५० ई० तक इस नाम को, उत्तरी भारत के लोगों ने, कविता की सुविकसित 
दरबारी भाषा, 'जबाने-उदू ', की एक प्रकार की मूल बोली के प्रर्थ में स्वीकार 
कर लिया (भ्रोर हिन्दुश्रो ने तुरन्त ही 'हिन्दुत्थानी' कहकर इसका भारतीय- 
करणा कर लिया) । परन्तु सारे हिन्दू ही जबाने-उदूं से विमुख न थे। कबौर 
का आध्यात्मिक एवं मानसिक वातावरण तथा उनका काव्य मुसलमान की 
अपेक्षा हिन्दू ही श्रधिक था । उन्होने हिन्दू लोगों को हिन्दुस्थानी श्रौर ब्रजभाषा 
की मिश्चित-सी बोली से परिचित कराया । हिन्दू लोगो ने दिल्‍ली की भाषा के 
बढते हुए महत्त्व को पहचाना। वह दक्षिण मे फैल चुकी थी, झ्ौर पश्चिमोत्त र 
में भी प्रचलित थी। ब्रजभाषा पर उसका प्रभाव पड़ चुका थां, और १८वीं 
शती में वह पूर्व में बगाल तक पहुँच गई थी । दिल्ली से एक मुसलमान अ्रभि- 
जात वश अवधी (पूर्वी हिन्दी) के क्षेत्र के हृदय लखनऊ मे आकर बसा, और 
बहाँ इस हिन्दुस्थानी को (मले ही अपने मुसलमानी रूप उदूं मे) अतिष्ठित 
कर दिया । दिल्ली के पश्चात्‌ लखनऊ उदूं का दूसरा घर बन गया, और 
(कम-से-कम लखनऊ शहर की सीमा से) स्थानीय भाषा, जिसने विक्् को 
'तुलसीदास' दिया था, लगभग बिलुप्त हो गई । झा-कारान्त बोलियोंवाले 
क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं पंजाब के लोगों ने हिन्दी-हिन्दुस्थानी के फारसी- 
मय रूप उदू को भी सहज ही स्वीकार कर लिया, क्योकि यह भाषा उन्हे 
अपनी मातृ-भाषा के निकट की-सी जान पड़ी । परन्तु मध्य एव पूर्वी उत्तर प्रदेश 
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के ब्रजमाषां, कनौजी, भ्रवभी तथा भोजपुरिया बोलनेवाले जन इसकी झोर 
तब तक उतने भाकषित मे हो सके । 

१५वीं शताब्दी के भनन्‍्त तक तो हिन्दू लोगों ने भी इस प्रतिष्ठित दर- 
बारी भाषा की झोर ध्यान देना आरम्भ कर दिया था। इसे लोग 'खड़ी- 
बोली' कहने लगे थे, जबकि ब्रजभाषा, भ्रवधी आदि भय बोलियाँ 'पड़ी 
बोली' (->गिरी हुई बोली) कही जाने लगी थी) त्तब तक १६वी शती के 
आरम्भ तक पात्रों या एतादृश भय दस्तावेजों के भ्रतिरिक्‍्त हिन्दुस्थानी में 
गद्य की रचना नही हो पाई थी, श्रतएवं साहित्यिक कता के विकास की कोई 
गुआ्जाइश ही न थी। विशुद्ध खडीबोली-हिन्दुस्थानी के सर्वप्रथम हिन्दू लेखक 
मुन्शी सदासुख ने (१८वीं छाताब्दी के प्न्‍्त मे) 'भागवत-पुराण' का गद्य में 
अनुवाद 'सुख-सागर” नाम से लिखा। उन्होंने ब्रजभाषा एवं श्रवधी के लिए 
पहले से ही भ्रयुक्त देवनागरी लिपि का व्यवहार किया, और उच्च कोटि के 
धाब्दों के लिए उन्होंने संस्कृत का भाश्रय लिया । उनके पश्चात्‌ कलकत्ता की 
फो्टे विलियम कॉलेज के अश्रेज़ विद्वान्‌ जेम्स गिलक्राइस्ट (]97८8 (॥०07४0) 
ने हिन्दू एवं मुसलमान दोनों जाति के लेखकों को हिन्दुस्थानी गद्य लिखने के 
लिए प्रोत्साहन दिया। फलत' उ्ूं गद्य के दो प्रारम्भ के ग्रन्थ, मीर अरम्मन 
का “बागो-बहार' (पूर्णतया प्रकाध्ित १८०४) तथा हाफ़िजुद्दीन श्रहमद का 
'खरीद भ्रफरोज' (१८०३-१८१५) लिखे गए। साथ ही नागरी हिन्दी के भी 
दो आद्य ग्रन्यो, लल्लूजी लाल के प्रेमसागर' (१८०३) एवं सदल मिश्र के 
“नासिकेतोपाख्यान' (१८०३) की रचना हुई । 

इस प्रकार गश्च के माध्यम के रूप मे हिन्दुस्थानी भ्रपने दोनो रूपो-- 
नागरी-हिन्दी एव उदू ---मे भ्राधुनिक जगत्‌ के समक्ष १५०० ई० के झास-पास 
था गई । १७वीं शताब्दी मे कोई 'हिन्दू हिन्दी! था “मुसलमान हिन्दी न थी 
और न उदूं एवं हिन्दी का विरोध ही था। दकन के मुसलमान लेखको ने 
अवश्य इसे विकसित किया था; फिर भी, भणड़े की मुख्य वस्तु, इसकी शब्दा- 
वली, भ्रधिकाशतः भारतीय या हिन्दू ही रही थी। हिन्दी या हिन्दवी या देहलवी 
नाम की जो सामान्य हिन्दुस्तानी (हिन्दुस्थानी) भाषा थी, वह हिन्दू एव 
मुसलमानों की सस्मिलित सम्पत्ति थी। 'हिन्दुस्तानी' (हिन्दुस्थानी) नाम ही 
इस बात का परिचायक था कि 'देहलवी' था दिल्ली की भाषा' अपने संकीर्ो 
दायरे से बाहर भरा रही थी, भौर “जबाने-उदूं” से यही बोध होता था कि 
उसका व्यवहार केवल दक्‍कन मे शाही डेरों एवं सेना में होता था । परन्तु 
१९वी-२०वी शर्तियों में एक विचित्र प्रकार की घटना हुई। कवि, विद्वान एव 
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” पण्डित लोग तो इसके पीछे लगभग डेढ़ सौ वर्षों से लगे हुए थे। इस प्रकार 
थद्यपि हिन्दी या हिन्दुस्तानी (हिन्दुस्थानी) के दोनों रूपों का व्याकरण, शब्दावली, 
धातुएँ भ्रादि सारी बस्तुएँ एक ही थी, फिर भी भिन्‍ल-भिन्‍न लिपियों (देशज 
भारतीय नागरी, तथा विदेशी फ़ारसी-प्रबी) का उपयोग, तथा एक शोर 
झावश्यकता से भ्रधिक फ़ारसी पर तथा इसरी झोर सस्कृत पर भ्ुकाव होने के 
कारण जो एक ही भाषा की केवल दो साहित्यिक शैलियाँ-मात्र होनी चाहिए 
थीं, वे बिलकुल 'न्यारी-न्यारी' या भिन्‍न-भिन्‍न दो भाषाएँ बन गईं । 

इस प्रकार पश्चिमी हिन्दी की 'झ्ा-काराम्त बोलियो से एक प्रचलित 
सार्वदेशिक भाषा का जन्म हुआ्ला, जिस पर १३वीं छाती एवं तत्पश्चात्‌ भाद 
पंजाबी का भी थोड़ा-बहुत प्रभाव पड़ा । १६वीं शती मे प्रथम बार दककन में 
इसके एक रूप का साहित्य के लिए उपयोग हुआ, जो ब्रजभाषा से मिलकर 
उत्तरी भारत की भविष्य की साहित्यिक भाषा का प्रारम्भिक स्वरूप बना । 
इसी सार्वदेशिक भाषा के 'दकनी' रूप का दक्षिण मे गोलकुण्डा श्रादि स्थानों 
में काब्य-रचता के लिए होते उपयोग का प्रादर्श सामने रखते हुए, दिल्‍ली के 
मुसलमानों ने भी सर्वप्रथम इसे फ़ारसी लिपि मे लिखकर इसका काव्य के 
लिए व्यवहार किया। १८वीं शती मे आरम्भिक उदू कवियों की रचनाझो में 
हिन्दुस्थानी का मुसलमानी रूप इस प्रकार प्रतिष्ठित हो गया, झौर उसी 
धरती में हिन्दुशो ने भी हिन्दुस्थानी का व्यवहार प्रारम्भ किया। १९वीं 
शताब्दी के आरम्भ के साथ-साथ हिन्दुस्थानी का नव्य-भारतीय-श्रार्य साहि- 
त्यिक भाषाओं के मठ्च पर अपने द्विमुख रूपों, नागरी-हिन्दी गद्य एवं उद्ू 
गद्य, को लेकर प्रथम प्रवेश हुआ । उदूं पद्य के रूप मे उसका निर्माण शता- 
बिदयों से हो रहा था, भौर नागरी-हिन्दी पद्म के रूप मे श्रीगणेश होना प्रभी 
बाकी था। 

भ्रग्नेज़ो ने हिन्दुस्थानी के इस साहित्यिक रूपो को---विशेषतया फ़ारसौ- 
युक्त उद' रूप को--अपनी सम्पूर्ण सहायता दी, क्योंकि कुछ प्रशों में यह उन्हे 
दिल्‍ली के मुगलो से उनके काल की सुव्यवस्थित, दरबारी भाषा एवं तत्पश्चात्‌ 
सारे उत्तरी भारत मे फैली हुई प्रचलित भाषा के रूप में, मिली थी । हिन्दुस्थानी 
के उर्दू रूप का कोर्ट-कचहरियो एवं सेना मे (रोमन एवं फ़ारसी दोनों लिपियों 
मे) प्रयोग, हिन्दी-हिन्दुस्थानी के नागरी स्वरूप को भी कतिपय झवसरो पर 
चलने देने की छूट तथा कलकत्ता, इलाहाबाद एबं पंजाब में विध्वविद्यालयों के 
खुलने के परचात्‌ इन भाषाश्नों को प्रथम तो स्कूलों मे एवं तत्पर्चात्‌ कालेजों मे 
मान्यता देना--इन्ही सब कारणों को लेकर, नागरी-हिन्दी एव उद्‌ की सफलता 
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सुनिध्चित हो गई। पत्रकारों, प्रचारकों, राजनीतिक एवं घामिक कार्येकर्ताभों, 
सभी ने हिन्दुस्थानी के दोनों में से एक-न-एक रूप को अपना लिया । मुसलमानों 
के लिए १६वीं एवं १७वीं शताब्दी मे ब्रजभाषा एक मनोरंजन का साधन-मात्र 
थी । १८वीं शताब्दी से फारसी एवं भ्ररबी पढ़ें-लिखे उत्तर-मारतीय तथा दवकनत 
के भुसलमानो ने उत्तर-भारत को प्रन्य सभी जनसमूह में व्यवहूत भाषाओं को 
छोड-छाडकर केवल उद्‌ से ही भ्रपता सरोकार रखा | हिन्दू लोग अपनी ब्रज- 
भाषा एवं झ्रवधी की निधि बढ़ाते रहे, परन्तु १९वीं शती के पदचात्‌ नागरी- 
हिन्दी उनका विशेष ध्यान भ्राकृष्ट करने लगी । पिछली शताब्दी के मध्य से, 
उद्दूं कविता के उदाहरण को सामने रखकर, तथा अवधी एवं ब्रजभाषा की 
विभिन्‍नता एव प्राचीन श्रप्रचलित रूप को देखते हुए हिन्दुओं ने भी नागरी- 
हिन्दी (खड़ीबोली) या टकसाली हिन्दुस्थानी मे पद्य-रचना आरम्भ कर दी। 
भ्राधुनिक खडीबोली (नागरी-हिन्दी) में श्रत्यन्त उच्च कोटि के कवियों की 
सख्या उत्तरोत्तर बढती ही गई है, उनमे से कुछ तो वास्तव में विलक्षण प्रतिभा- 
सम्पन्न हैं। झब भी ब्रज और प्रवधी के पूृजक 'हिन्दी' कविता लिखनेवाले 
सज्जन निकल भ्रवश्य आते है, परन्तु इन बोलियो का साहित्यिक जीवन एक 
प्रकार से शेष हो चुका है, जिनके घर की ये भाषाएँ हैं, वे उस रूप मे इनका 
शोडा-बहुत व्यवहार भले ही करते रहे । पजाबी बोलनेवालो ने (सिक्‍्खो को 
छोडकर, जोकि भ्रपनी देशज पजाबी भाषा एवं गुरुमुख्ती लिपि को बराबर पकड़े 
हुए हैं), ब्रजभाषा, कनोजी, पूर्वी हिन्दी, बिहारी, राजस्थानों तथा भ्रन्य कई 
भाषाएँ एवं बोलियाँ बोलनेवालो ने धीरे-धीरे शिक्षण के लिए एवं सार्वजनिक 
जीवन मे अपनी मातृभाषाओं की जगह नागरी हिन्दी या उद्‌ को भ्रपना लिया है। 

१७वीं एवं १८वीं शताब्दियों मे हिन्दी (हिन्दुस्तानी या हिन्दुस्थानी ) 
का प्रसार, भारत के लिए केन्द्रित मुगल सरकार की सबसे बडी देन है । दिल्ली 
के शाही दरबार की प्रतिष्ठा इस भाषा के साथ सर्वत्र की जाती थी। फ़ारसी 
कुछ-कुछ अपदस्थ हो चुकी थी, भर हिन्दी या हिन्दुस्तानी (हिन्दुस्थानी) का 
फारसीयुक्त रूप 'जबाने उदू -ए-मुश्रत्ला -- शाही डेरे या दरबार की भाषा-- 
एक प्रकार की बादशाही भाषा--ही सर्वत्र ऐसे लोगो के बीच, जिनका १८्थी 
एंती में राजदरबार, फोज शासन से मुगल साम्राज्य के विभिन्‍न सूबो में किसी 
भी प्रकार का सम्पर्क था, एक फैशनयुकत एवं सुरुचिपूर्ण भाषा के रूप मे 
प्रचलित भी । 

नागरी हिन्दी भर्थात्‌ नागरी भ्रक्षरों में लिखी भौर छापे जानेबाली 
संस्कृतपूर्ण हिन्दी के प्रति श्रति उत्साह प्रकट करनेवाले लोगों को इस प्रकार 
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की हिन्दी के, 'भाज से झाधी शताब्दी पहले, जन्म और विकास का सामान्यतः 
कुछ भी पता नहीं है। उस समय पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार की किसी 
कचहरी मे ऐसे मुन्शी दुर्लभ थे जो नागरी झ्क्षरों मे कोई आवेदन या उत्तराधिकार- 
पत्र लिख पाते । अ्रधिकाश शिक्षित हिन्दू उदू पढते थे, यद्यपि श्रब वे कचहरियों 
श्र स्कूलों में नागरी-प्रथार के आन्दोलन मे बाहरी मन से कुछ उत्साह दिखाने 
लगे थे। यह आन्दोलन शुरू मे बहुत धीमा था भौर इस शताब्दी के द्वितीय 
दश्धक से ही, जब भारतीय विश्वविद्यालयों मे--कलकत्ता विश्वविद्यालय में सन्‌ 
१६१९ में हिन्दी मे एम० ए० कोर्स चलाए जाते से प्रारम्भ कर--हिन्दी को 
स्थान मिलने लगा, इस आन्दोलन में तेज़ी आई । 

उर्दू के ज्ञायर, मौलवी, मुन्शी तथा मुल्ला लोग अपनी ही राह चलते 
रहे और फारसी-भरी उदू का निर्माण एवं वद्धंन करते रहे। इसी प्रकार 
पण्डित लोग तथा अन्य लेखक लोग सस्कृत-भरी हिन्दी का निर्मारस करते रहे । 
परन्तु साधारण जनो का हिन्दी या हिन्दुस्थानी के विषय मे एक ही रुख रहा; 
इनमे परिचिमी पजाब से लगाकर पूर्वी बगाल तक के हिन्दू-मुसलमान सभी थे । 
वे अझ्ब भी, साधारण जीवन में जब श्रपने से भिन्‍त भाषावालों से बातचीत 
करना चाहते हैं तो प्रचलित हिन्दुस्थानी का ही व्यवहार करते है। नागरी-हिन्दी 
एवं उद्दू के रूप मे हिन्दी के कोष को समृद्ध बनाने के लिए सस्कृत तथ। अ्रबी- 
फारसी के भण्डारों से एकत्रित किये हुए विचारों एवं भाषा-सौन्दर्य की निधि से 
उन्हे कोई सरोकार नहीं है। हाँ, बगाल के बाहर उत्तरी भारत में केवल 
हिन्दुओ के जीवन में धर्मं एव 707727०6 या रमन्यसो के कुछ अत्यन्त उच्च- 
कोटि के महान्‌ ग्रन्थ बिलकुल घर कर गए हैं, और विगत कुछ शताब्दियों से 
उनके जीवन को आध्यात्मिक एवं साहित्यिक शक्ति एव प्रेरणा प्रदान करते रहे 
हैं, उदाहरणार्थ तुलसीदास का “रामचरित-मानस' तथा उनके कुछ श्रन्य ग्रन्थ, 
सूरदास का 'सूरसागर', झआल्हा-ऊदल (दिल्ली एवं झजमेर के भ्न्तिम हिन्दू 
नरेश पृथ्वीराज चौहान के भानजे) के बावन युद्धों के वर्णानों के गीत, नाभाजी 
दास की 'भक्त-माल', एवं कुंछ भ्रन्य ग्रन्थ । जब तक झनपढ आदमी सार को 
समझभ सकता था अथवा कोई श्रन्य व्यक्ति उसे समझा सकता था, तब तक इन 
ग्रन्यो में कौनसी बोली प्रयुक्त थी, यह प्रश्न ही न उठता था। इस प्रकार 
(प्राचीन अवधी की) तुलसीकृत “रामायण पजाब से बिहार तक सर्वत्र प्रचलित 
है, तथा (बुन्देली मे लिखे) आल्हा-ऊदल के गीतो को भोजपुरिया भ्रथवा मगही 
क्षेत्रवाले भी बडे चाव से सुनते हैं। जनता ने हिन्दुस्थानी के सर्वेसाधारण में 
सर्वाधिक प्रचलित बोलचाल के उस श्रेष्ठ रूप को अ्रपताया जिसमें भ्रधिकाश 
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शब्द देशज हिन्दुस्थानी के, थोड़े-बहुत फ़ारसी-भरबी के, तंथा काफी बड़ी संख्या 
में संस्कृत के शब्द थे । साधारंण जनता के सामने उच्च सासक्ृतिक दाब्दों के 
निर्माण करने या कही से उधार लेने का भ्रवसर ही न पश्राता था, क्‍योंकि 
उदाहरणार्थ, तुलसी के भ्रन्थो एवं 'सूरसागर' का संस्कृत शब्द-भण्डार उनके 
सामने अक्षय रूप से विद्यमान था। परन्तु जब-जब उन्हे श्रपने पाँवों पर खड़ा 
होना पडता था, तब झ्रावद्यकतानुसार अपने समक्ष उपस्थित सामग्री (देशज 
श्रथवा संस्कृत भ्रथवा भ्ात्मसातू की हुई विदेशी) की सहायता से साधारणतया 
भ्रच्छे शब्दों का निर्माण कर लेते थे, उदा« 'आग-बोट' (++िं९-००84-- 
$/८७77८४ से अम्बैया हिन्दुस्थानी मे), 'ठण्डा तार', 'गरम तार' (९०४५८ & 
पिलटुअ०८ 7८5),. 'हवा-गाड़ी' (१(0007-००७7),  सेवादल  ('छद्ात ० 
घछतए' < रगप्राधव्टाड 0 $0००ंे $टाएं०८);.. जादु-चर' (ऐरॉए४८ए्श), 
'ब्रिजली-बत्ती' (24०८८४८ ॥/89॥), 'हाथ-घड़ी' (श४४5७४ ७०५८०); 'सोख- 
कागज़' (80६५78 78०८०), “'चीर-फाड' (07८००४४०१); “'गरमी-नाप' 
([४०७४७००ा८६८७), 'देश-सेवक' (?४५४०५), 'बालचर' (90000), 'जगी-लाट' 
(०प्राप्रद्मावेशन॥-ट८ए८);_ 'किसान-सघ, मजदूर-सघ (0८३, 
स्‍,200फच्टा४' ए707), 'बेतार' (४४7८८४७) ; 'चिडिया-घर' (5५४7४7५9, 2००), 
'ेजी-मन्दी' (870807968४ 200 0प)]॥१८६४४ ०६५४९ १॥४०१८८() , इत्यादि । नागरी- 
हिन्दी तथा उद्ू के समर्थकों के समक्ष खडी सास्क्ृतिक शब्दावली एवं लिपि की 
समस्या को सुलभाने मे हमे जनसाधारण की हिन्दुस्थानी से कोई विशेष सहायता 
नही मिल सकती । परन्तु जीवन के साधारण एवं श्रकृत्रिम दित-प्रतिदिन के 
व्यापारों के लिए नागरी-हिन्दी एवं उद्ू, दोनो ही साहित्यिक भाषाएँ, जन- 
साधारण की हिन्दुस्थानी से बहुत-कुछ सीख या ले सकती है । 

कुछ विद्वानों ने नागरी-हिन्दी एवं उद्ग, दोनों की प्रतिष्ठा-भूमि देशज 
भाषा की व्यज्जकता का पूरा-पूरा प्रयोग कर देखने का प्रयत्न किया है। बे 
लोग फारसी-भ्रबी तथा सस्कृत दोनो प्रकार के शब्दो को छोड़कर, केवल प्राकृत 
से भागे हुए विशुद्ध हिन्दी या हिन्दुस्थानी शब्दों को ही स्वीकार करने के पक्ष 
में है। उदाहरणार्थ, इन लोगो के मसानुसार फारसी 'शीरी” श्रथवा सस्कृत 
'मिष्ट या सुमिष्ट' को छोडकर ठेठ हिन्दुस्थानी रूप 'मीठा” का उपयोग होना 
चाहिए; उसी प्रकार (सस्कृत) 'ईप्सित' प्राथित या इच्छित” भ्रथवा (फारसी) 
“रुवास्त' के बदले 'मन-माँगा, 'लज्जाशीला' (संस्कृत) झ्थवा “शभिन्दा' 
(फारसी) के स्थान पर 'लाजवन्ती, भ्रादि प्रयोग करना उन्हें ठीक जँचता है । 
इन्शा-भल्ला-लाँ ने भ्पनी 'कहानी ठेठ हिन्दी मे”! (लगभग १८५० ई०) तथा 
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ऋरिश्रौध' (प्रयोध्यासिह उपाध्याय) ने अपने 'ठेठ हिस्दी का ठाठ' (१८६६) 
एवं अघलिला फूल' (१६०५) में, संस्कृत एवं फारसी-अरबी के शब्दों का 
बिलकुल त्याग करते हुए केवल प्राकृत से प्राप्त विशुद्ध हिन्दुस्थानी शब्दावली 
के सहारे उपयु कत प्रकार की आदर्श हिन्दुस्थानी' में लिखने के प्रयत्न किये हैं । 
परन्तु ये रचनाएँ केवल साहित्यिक कलाबाज़ियाँ ही सिद्ध हुई हैं, जिनका उप- 
योग एक ऐसी महान्‌ भाषा के लिए नहीं किया जा सकता, जो विगत कई 
शताब्दियो से देशज (संस्कृत) तथा विदेशी (फारसी-अ्रबी एवं श्नग्रेज़ी) दोनों 
भण्डारों से अपने कोष को परिपूर्ण करती रही है। इस प्रकार साधारण जनता 
की बोलचाल की हिन्दुस्थानी द्वारा सामने रखा हुश्ना हमारे प्रइत का निराकरण 
अस्वीकार्य हो जाता है। लिपि के विषय में भी वही हाल है। 

उत्तरी भारत की प्रचलित या जनसाधारण की हिन्दी (हिन्दुस्थानी) 
ने एक और समस्या हमारे सामने लाकर रखी है, जो भ्रव तक विशेष प्रकाश 
में नही आई, परन्तु आगे-पीछे कभी-न-कभी जो श्राकर रहेगी । 'सास्क्तिक 
शब्दावली एवं लिपि' के दो गम्भीर प्रश्नों के प्नतिरिक्त, बोलचाल की हिन्दुस्थानी 
ने जो एक और बडी भारी, स्यात्‌ पहलेवाले प्रश्नों से गुरुतर, समस्या हमारे 
समक्ष रखी है, वह है 'व्याकरण की समस्या” । साहित्यिक हिन्दुस्थानी का स्वयं 
अपना आधार भी एक बोलचाल की बोली है, भ्रतएव उसका व्याकरण भी 
उसके अपने 'घर के'--श्रर्थात्‌ पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं पूर्वी पंजाब के क्षेत्रों 
के--जनो के सिवा अन्य लोगो को काफी जटिल एवं कठिन प्रतीत होता है। 
पूर्वी हिन्दी बोलियाँ, बिहारी बोलियाँ, बंगला, भ्रसमिया एवं उड़िया, गोरखाली, 
द्राविडी भाषाएँ तथा मराठी भी, यहाँ तक कि राजस्थानी, गुजराती, सिन्धी 
तथा पूर्वी एव पश्चिमी पजाबी बोलनेवाले लोग भी, हिन्दी (हिन्दुस्थानी ) 
बोलते समय उसके प्रमुख व्याकरण-विषयक विशिष्टताभ्रो के रूप को काफ़ी 
प्रमाण में सरल बना लेते हैं--भअनेक बार तो उनके बिना ही काम चला लिया 
जाता है। इसके फलस्वरूप, साहित्यिक हिन्दी एव उदू, तथा हिन्दी के 'धर के 
जिलो' (पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं पूर्वी पंजाब) की जनता द्वारा बोली जाती 
स्यूनाधिक प्रमाण में ब्याकरण-शुद्ध हिन्दुस्थानी के विभिन्‍न रूपो के श्रतिरिकत, 
एक और प्रकार की हिन्दुस्थानी भी खडी हो गई है जिसका व्याकरण सरल 
बना लिया गया है। यह झाम बोलचाल की हिन्दुस्थानी है, जिसका व्यवहार, 
जानपद हिन्दी या हिन्दुस्थानी क्षेत्र के बाहर समस्त भारत में हाट-बाट, कार- 
खानों-गोदामो, सेनाओं, बन्दरगाहों श्रादि में, सर्वत्र, साधारणतया होता रहता 
है । इस विषय का उल्लेख पहले परिच्छेद में एक बार हो चुका है, एवं श्रागे 
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भी करने का अवसर झ्राएगा | हिन्दी (हिन्दुस्थानी) के साढ़े चौबीस करोड़ 
बोलने था समभनेवालों में से लगभग बीस करोड हिन्दुस्थानी का यही सहज 
रूप बोलते हैं, और उनके लिए साहित्यिक हिन्दुस्थानी के विशिष्ट व्याकरण 
को सीखना भत्यन्त कठिन है, यहाँ तक कि उनमें से प्रत्यन्त मेघावी व्यक्ति भी 
उस व्याकरण को सीखना कण्टसाध्य भ्रनुभव करते हैं । 

उपयुत्त विवेचन से हमारे समक्ष एक अत्यन्त महत्त्वपूरुं प्रश्न उपस्थित 
होता है। वह यह है : २० करोड व्यक्तियों द्वारा श्रपने व्यवितगत तथा सा 
जनिक जीवन में व्यवहृत इस सहज भाषा को, जिसके सहजीकरण के कारण 
इसका भोज या व्यज्जक-शक्ति बिलकुल कम नही हुई, हम मान्य करे, अथवा 
साढ़े चार करोड से भी कम (स्यात्‌ तीन करोड भी नहीं] लोगो के घर की 
भाषा को हर क्षेत्र में छा जाने एव भ्रपनी जटिलताशों को सर्वताधारण पर लाद 
देने का अधिकार दे दें ? “मध्यदेश' के श्रपेक्षाकृत कमसख्यक जनो ने हिन्दी 
(हिन्दुस्थानी) की सारे भारतवर्ष के सम्मुख लाकर रखा, और भारतीय जन 
ने इस उपहार को सहष स्वीकार किया। परन्तु जनता ने श्रपती झ्लावश्यकता- 
नुसार, उसके मूल रूप को परिवर्तित न करते हुए उसमे कुछ थोडे-बहुत फरफार 
ग्रवश्य कर लिए। यदि ये फेरफार भारतीय जन के लिए हितकर सिद्ध हो, 
यदि उनके कारण भ्र्थ एवं बोधगम्यता में कमी भ्राए बिना सहजता एवं सरलता 
आ सके, तथा पुष्टता एवं लालित्य की हानि हुए बिना उपादेयता मे वृद्धि होती 
हो, तो हम क्यो न उनको स्वीकार कर ले ? 

हिन्दी-उद के भांगडे की उत्पत्ति एवं विकास का श्रध्ययन एक 
झत्यन्त रोचक विषय हो सकता है, परन्तु प्रस्तुत अवसर उसकी चर्चा के लिए 
बिलकुल उपयुक्त नही है । श्री० चन्द्रबली पाण्डेय एम० ए० के (उदा० “बिहार 
में हिन्दुस्तानी, सवत्‌ १६९६६, 'कचहरी की भाषा और लिपि”, स० १६६६; 
'उदू का रहस्य', स० १६६७), शाह साहिब नासिरुद्दीन पुरी के (नागरी-प्रचा- 
रिणी सभा द्वारा प्रकाशित, 'मुल्की ज़बान और फाजिल मुसलमान", स० 
१६६७) तथा श्री वेंकटेशनारायणश तिवारी के (हिन्दी बनाम उदू ', १६४३८, 
इलाहाबाद) सुलिखित निबन्धों तथा ग्रन्थो से इस विषय की काफ़ी जानकारी 
प्राप्त हो सकती है। यहाँ यही उल्लेख कर देना पर्बाप्त होगा कि १६वीं 
शताब्दी में श्राद्य हिन्दी के मुसलमान भाषियों द्वारा इस भाषा को जाने या 
झनजाने फारसी लिपि मे लिखने के प्रयत्न में ही इस भगडे के ही सूक्ष्म प्रकुर 
निहित थे । भारतीय भूमि पर ही भारत एब भारतीय सस्कृति के अस्तित्व को 
प्रस्वीकार करनेवाली विचारसरणि पर जिस भाषा एवं साहित्य का धीरे-धीरे 
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सिर्माण हुआ है, उसे भारत के सुपुत्र चुनौती दिये बिना कँसे रह सकते थे ? 
यह भ्सम्भव था; भौर फलस्वरूप प्रत्यन्त सस्कृतगर्भित हिन्दी का जन्म हुआ । 
ज्यों-ज्यों १८वीं एवं १९वीं शत्ताब्दियों मे मुसलमानों की शक्ति का उत्तरोत्तर 
हास होता गया, त्यो-त्यो घुन' एकबार १६वीं एवं १७वीं शतादिदियों के 
मुसलिम साअ्राज्य की पुनःस्थापता के स्वप्न देखे जाते रहे । इस प्रकार उदू का 
निर्माण एक बीते हुए स्वरशां-युग की स्मृतियो पर हुश्ला। अतएव, बहुत-से 
मुसलमानों के लिए, विशेषकर उनके लिए जो अपने को एक भरपूर्ण सौभाग्य एव 
गौरव की पूर्ति का उत्तरदायी समभते थे, उदू को एक प्रकार की स्वजाति-प्रीति 
एवं धाभिक श्रद्धा की-सी भावना से पकड़े रहना स्वाभाविक ही था। साथ ही 
एक कारण कुछ भारतीय मुसलमानों का यह डर भी था, कि बहुसंख्यक हिन्दू 
यदि कभी अपनी सस्क्ृति का प्रसार दृढ़ता एवं कठोरता के साथ करने लग जाएं 
तो मुसलमानों का अ्रस्तित्व ही मिट जाएगा। इस सास्कृतिक दुढ़ता एवं 
उसके साथ प्रयुक्त होनेवाली प्राशंकित कठोरता के कुछ नये प्रमाण 'शुद्धि' 
एवं 'संगठन' के भ्रान्दोलनो, हिन्दू-एकता के सिद्धान्त के प्रचार, तथा आर्यसमाज 
एवं हिन्दू मिशन द्वारा हिन्दू धर्म के पुनरुत्थान कार्य मे रखे गए कडाई के रुख 
से सम्भवत खड़े हो गए) साथ-साथ, ब्रिटिश भारत की राजनीतिक कूटनीति, 
विशेषत ब्लिटिश साम्राज्यवादियो की 'भेद डालकर शासन करने की नीति, 
भारत के राजनीतिक कलेवर में बराबर साम्प्रदायिक एवं धाभिक ईर्ष्या एवं 
घृणा का विष-सचन करती रही। इसके भ्रतिरिक्‍त , राष्ट्रीय जीवन के मूल्यो के प्रति 
खडे किये हुए भूठे दृष्टिकोश--- धर्म को जाति, संस्कृति एवं स्‍्राथिक व्यवस्था 
से अधिक महत्त्व प्रदात करने की दूषित वृत्ति--एवं शक्ति, अधिकार एवं 
सम्पत्ति की बढती हुई लिप्सा, इन सभी घस्तुश्रो को लेकर, साहित्य तथा 
शैली के क्षेत्र का एक प्रइन बढा-चढाकर बहुत महत्त्व की राष्ट्रीय समस्या बना 
दिया गया था। यदि हमें भारतीय जीवन में घुसे हुए इस विषकीट का उन्मू- 
लन करना है, जैसा कि होने लगा है, तो उसके लिए उच्च राजनीतिक सिद्धान्तों, 
सन्तुलित विचार एवं ऐसे शिक्षण की श्रावश्यकता है जो जनता को राजनीति 
एवं धर्म को न मिलाना, श्रन्य लोगो के धर्म के प्रति अश्रसहिष्णुता का त्याग 
करना झादि सिखाए । परन्तु यह विष झपना काम कर चुका है और इसका 
परिणाम हुआ है भारतवर्ष का मारत और पाकिस्तान के रूप में विभाजन, 
जो इस देश में साम्राज्यवादी कूटनीति की चालों के फलस्वरूप एक महान्‌ 
जाति के श्रग-भग का अ्रविस्मरणीय उदाहरण है। भ्रभी हम भाषा के क्षेत्र मे 
सक्रिय अन्य दूषित प्रवृत्तियों से मुक्त नहीं हो पाए हैं। भ्ब ये प्रवृत्तियाँ एक 
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भ्रकेली आधुतिक भारतीय भाषा द्वारा भारतीय एकता के नारे की भाड़. में 
नया रूप ग्रहण कर रही हैं; यह नारा देश-मक्ति की पुकार के रूप में उठाया 
गया है भौर इसके द्वारा प्रहिन्दीभाषी जनता पर जैसे-तैसे हिन्दी को लादने 
की चेष्टा की जा रही है--इस नीति की सभी सही ढंग पर सोचनेवाले लोगो 
ने ठीक ही निन्‍्दा की है; प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने भी भारतीय 
संसद्‌ में इस प्रवृत्ति की भत्संना की है । 

अब वह समय झा पहुँचा है जबकि हमारे भाषा-शास्त्रियों एवं राज- 
नीतिज्ञों को, जोकि इस प्रश्न को भलीभाँंति समभते हैं, भारत की राष्ट्रभाषा 
हिन्दी या हिन्दुस्थानी की शब्दावली, लिपि तथा व्याकरण की त्रिविध समस्या 
पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए । 


है ४ 


अल 
हिन्दी (हिन्दुस्थानी) की समस्याएँ तथा उन्हें हल करने 
के लिए प्रस्तावित सुभाव 


हिन्दी (हिन्दुस्थानी) के ध्राधुनिक-कालोन विभिन्‍त रूप, जिनके कारण 
हिन्दी को समस्याएं छड़ी हुइं-- (१) संस्क्ृतमय हिन्दी, (२) फ़ारसो-प्रबीयुगत 
हिन्दी या उद्ू, (३) बाज़ार हिन्दी - हिन्दी की कमसियाँ-- क्पने किसी भी रूप 
में झत्य भाषा-भाषियों को सांस्कृतिक भाषा नहीं-- तागरी-हिन्दी एवं उदू भारत 
के भ्रन्य जनों की कहाँ तक सेवा करती है ?--पअ्रंप्रज्ी, भारत को वास्तविक 
सांस्कृतिक भाषा--हिन्दी, संयुक्त मारत का प्रतीक--- धहिन्दी-माषी' प्रदेश एवं 
हिन्दी का बिकास---हिन्दुस्थानी जनों' के समक्ष हि.दी-समस्था का रूप---धामिक 
भेद का भाषा पर पझ्सर--शिक्षण तथा सार्वजनोन जीवन में भाषा को हद्विवि- 
धता--समस्या का अ्खिल-भारतीय स्वरूप-- हिन्दी की प्रान्त:प्रान्तिक तथा 
कझावान-प्रदान (मेल-मिलाप) की भाषा के रूप में पहले से ही प्रतिष्धा-- समस्या 
का शिधिष स्वरूप---लिपि-विधयक, सांस्कृतिक-धब्दावली-विधयक एवं ध्याकरसा- 
विवयक--लिपि की सम्रस्या--देवतागरी लिपि एवं उसका महर्व--भारत 
को बाहूरो जगत्‌ से सम्पकित रखने की हृष्टि से देवनागरो अनाम फ़ारसी-झरबी 
लिपि--प्ररबी लिपि की प्रतिष्ठा पर झ्नय जगहों मे भी हुए श्राधात, इन्चो- 
नेसिया में, तुर्को में, श्रफ्तोका में एवं सोवियत हस में--ईरात में उसको स्थिति 
“अरबी लिपि का मूलमुत सिद्धान्त--उसके दोष--प्ररत्नो लिपि को कमियों 
के उदाहरण--यह लिपि भारत की राष्ट्रीय लिपि नहीं हो सकती--रोसन 
वर्शाभाला--रोमन बताम देवतागरो--इस तुलना का निष्कर्ष--रोसन की 
तुलना में देवतागरी लिपि के दोष--शब्दों का पृथक्कररा उनके रूप-विषयक 
तथा ध्वन्यात्मक उपादानों मे--वर्णों का भारतीय (देवमागरो) क्रम एव 
रोमन भाकहृति--भारत के लिए प्रस्तावित एक “भारतोय रोमन लिपि-.. 
हिन्दी (एवं अन्य मारतोय भाषाप्रों) के लिए भारतोय-रोसन लिपि का प्रयोग-- 
झम्तःकालोन द्विलिपि-प्रयोग को स्थिति में दोतों लिपियों का साथ-साथ प्रयोग--- 
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रोमन लिपि का प्न्तर्राष्ट्रीय स्वरूप--रोसन हिस्दुस्थानों का प्रयोग देवनागरी 
में लिखित मागरी हिन्दों एव फ़ारसो-प्ररथो में लिखित उदूं के साथ-साथ किया 
जा सकता है--जब तक रोमन लिपि तन झपनाई जाए तथ तक भारत की प्रत्म 
सभी लिपियों में देवनागरो को सर्वभास्यता के काररप--लिपि एवं शब्बावलों 
से छिसी भावा एवं उसको संस्कृति का स्वरूप निर्धारित होता है---प्रवनति- 
कालीन सुझल भारत के मुसलसास झपौर-रईसों हरा नि्लित फ़ारसी-परदीपुक्त 
उडू का ऐकास्तिक स्वरूप---हिन्दू हिस्दी का हन मुसलमान २ईलों पर प्रभाव--- 
उद्दूं भाषा तथा साहित्य का वेदेशिक एथं भ्रमारतीय स्वरूप--मारतीय साहित्य 
में 'फक़ारसी शोर भ्रश्बस्थानी सामान! को स्वीकृति--उदं साहित्य के माध्यम 
से भारत में झ्ाये हुए ईरानी रमस्थास तथा इस्लामी एवं धन्य झरवो किस्से- 
कहानियाँ--झाधुनिक भारत की “इस्लासी' भाथा के रूप में उद्ू “फिर भी 
एक बर्गं-बिशेषध की ही भाषा--मारतीय भाषा को झाधार 'संरकृत' से उदय का 
बिल्िछिल् होना--उद्द का फ़ारसीकरण--“झात्मनिष्ठ' (8050:08) भाषाएँ तथा 
“धरभृत' या 'परपुष्ट' (8077०७७४) भाषाएं--लातीन एवं रोमानी-सभृह को 
भाषाएँ, तथा संस्कृत एवं भारतीय भाषाएं--उद के कुछ विधायकों का प्रत्यन्त 
सकुथित तथा भारत-विरद्ध सामस--फ़ारसोमय उ् का उत्तर प्रदेत्ा में 
घटता हुप्रा प्रभाव--मारतीय सिफक्‍कों पर फ़ारसी लेख--प्रस्तावित भध्य-पन्‍्यो 
भसाधा--मारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हारा प्रचारित “हिन्दुस्थानीं का स्वरूप-- 
फ़ांरसी मय उदू को मिली सहायता--उसका प्रतिफल---'प्रॉल इृष्डिया रेडियो 
तथा हिन्दी-उ्दू की समस्या--फ्ारसी-झरबी सांस्कृतिक शब्दावली बसाम भार- 
तीय राष्ट्रीयता---भरबी तथा लुकों एवं फ़ारसी के सहन प्रन्य 'इस्लासो' भाषाएं--- 
भारतीय राष्ट्रीयता, एवं मारतोय सुसलभानों का संस्कुत के प्रति रुख में झाया 
हुआ प्रनियायं परिवर्तत--प्रारस्भिक उददू के कवि 'सज्ञीर' एवं उनकी दहाब्या- 
बली--भारतोय (हिन्दू) संस्कृति तथा इतिहास में ससकृत का स्थान- कस-से- 
कम हिन्दुओं को शोर से संस्कृत को झान्तर्जातिक या प्रान्तदें शिक के रूप में 
धुत: प्रतिष्ठित करने का सुकाव--फ़ारसीमयब उद्ू एवं संस्कृतनिष्ठ हिन्दीवाले 
प्रश्न का बंगला झादि उदू की भाँति फ़ारसीसय न हुई माषाझ्रों से सम्बन्ध--- 
राष्ट्रमाषा के कप में हिस्दी को सांस्कृतिक वाब्वायली का मुख्यतः संतक्ृृत से 
ही लिया जाता प्रनिबायं--हिन्दो में श्रात्मसात्‌ हुए साथारस फ़ारसी-हक्‍ह्ररबी 
उद्दमवयाले दाब्दों को भो हिस्दी में चालू रखा जाए--इस राष्ट्रीय हिन्दों भाषा 
सें हस्लामी धर्म एवं संस्कृति से सम्बन्धित शब्द फ़ारसो-प्ररथो से हो लिये 
जाएँ--हिन्दी में फ्ारसो-प्ररणी एवं संस्कृत के शब्दों के कृत्रिम मिश्रण की 
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विफलला---फ़ारसी-परणी उपादस्तों का हिन्दी को इंलोनलस विशिहता भा 
सोस्‍्दर्य-कृद्धि के लिए श्वतिरिकतत साथन के रुप में उपयोग की सम्भाजगा--सिषि 
एवं दाब्दावलो के विषय में ठोत या कार्यकर सुझाव--हिन्दो (हिन्हुर्थानों) 
व्याकरण एवं उसके सरलोकररा का प्रश्व--इस प्रकार का शरसीकरश झाव- 
श्यक एथं व्यवहार्थ मी है--मिल्‍्त प्रकार को व्याकररत-विधयक कटिताइयों से 
मुक्त 'बाकाहू हिन्दों' : (१) विसश्ति-साधित बहुबशम रूप, (२) संज्ञा शब्दों 
का प्रत्यध (परसर्ग) प्राहो एकयच्न रूप, (३) सम्बन्ध-पद, विशेषरा, एजं कियर 
का व्याकरणात्मक लिंग, (४) क्रिया के जिभिन्‍न्त “पुरवों' एवं 'काखें के 
झनुसार बने हुए रूप, (५) भूतकालिक सकमंक किया के लिए 'कर्मशि प्रयोग 
का व्यवहार--उपयु कल विशिष्टताधों का त्याग एक प्रत्यन्त बिश्तोणं प्रयोग 
को व्यावहारिक स्वोकृति-मात्र है--इससे बाको के मारतवर्ष के अों हारा 
हिन्दी (हिन्दुस्थानो) के सहजसाध्य बतने को सम्भावता--सरलीकृत हिस्दी का 
सार्वजनीन स्वीकार--पुनराजुृत्ति तथा निष्कर्ष । 


श्रव तक हम देख चुके हैं कि भारतीय भाषाओं में हिन्दी (हिन्दुत्थानी) 
का कया स्थान है, एवं उसका यह स्थान कहाँ तक ऐतिहासिक धटनाश्नो पर 
झ्ाश्चित है। भव हमे यह विवेचन करना है कि हिन्दुस्थानी के समक्ष महत्त्व- 
पूर्ण समसस्‍्याएँ कौन-कौनसी हैं ? उन समस्याओं का तागरी-हिन्दी एवं उदूं का 
मातृभाषा या देशज भाषा के रूप में व्यवहार करनेवालों के भ्रतिरिकत भ्रन्म 
भाषाझ्रों को मातृभाषा माननेवालों पर कहाँ तक प्रभाव पडा है ? तथा इन 
समस्याप्रों को किस प्रकार हल किया जाए ? उन विभिन्‍न बोलियो तथा भाषापों 
को यदि हम एक बार छोड़ दे, जोकि हिन्दुस्थानी (नागरी-हिन्दी' भ्रथवा उद ) 
की छत्रच्छाया तले झा चुकी हैं, तथा जिनके बोलनेवाले सही या गलत रूप में 
झपने को भोटे तोर पर 'हिन्दी की बोलियाँ' कही जानेवाली भाषाएँ घर पर 
बोलनेवाले समझते हैं, तो हमें श्राधुनिक भारत मे हिन्दुस्थानी के स्वंसाधारण 
स्‍्त्री-पुरुषों द्वारा प्रयुत केवल तीन रूप मिलेंगे : 

(१) देवनागरी अक्षरों में लिखित संस्कृत-निष्ठ हिन्दी, जिसमें हिन्दी 
के दाब्द-माण्डार की पूर्ति के लिए संस्कृत के कोव से पूरी-पूरी सहायता ली 
जाती है, परन्तु साथ ही फ़ारसी-अरबी के कई झावश्यक दाब्द भी इसमे 
सम्मिलित हैं; 

(२) फारसी-भरबी लिपि मे लिखित फ़ारसी-प्रबी-निष्ठ हिन्दी । 
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इसमें फ़ारसी एवं भ्रबी शब्दों की प्रधानता रखी जाती हैं, तंथा संस्कृत के 
दाब्द लगभग नही के बराबर हैं। यह भाषा बिलकुल खुले तौर से मुसलमान 
भाषा है, एवं उसकी प्रेरणा तथा दृष्टिकोश निश्चित रूप से पश्रमारतीय हैं । 

(३) “बाहारू-हिन्दी! या बाज़ारू हिन्दुस्थानी--एक ऐसी भाषा 
जिसका व्याकरण (१) था (२) की सही हिन्दुस्थानी के व्याकरण से बहुत- 
कुछ सरलीकृत है। सर्वताधारण जनता में इसीका प्रचार है; (जानपद हिन्दु- 
स्थानी बोलनेवाले या पश्चिमी हिन्दी प्रदेशों के निवासी, शअ्रन्यत्र वालो की 
भ्रपेक्षा, इसका अ्रधिक शुद्ध रूप बोलते हैं) । इसकी शब्दावली का ठीक-ठीक 
रूप निश्चित नही है, क्योकि इसमे सस्कृत, फारसी-अरबी एवं भरन्म विदेशी तथा 
'तद्भव' उपादानों से निर्मित सभी प्रकार के शब्द प्रयुक्त रहते हैं। इसकी 
शब्दावली का रूप सक्षिप्त रहने का कारण यह है कि यह केवल साधारण बोल- 
बाल की भाषा है । हु 

हिन्दुस्थानी के उपयुक्त तीनों रूपो मे से एक भी किसी बंगाली, 
उडिया, भासामी, गुजराती, महाराष्ट्री, तमिल या कन्नड़ व्यक्रित के लिए निश्चित 
हूप से सांस्कृतिक भाषा नही है। कोई भी महाराष्ट्री या बगाली व्यवित इस 
ब्रात का श्रनुमव नही करता कि अपनी मातृभाषा की श्रपेक्षा नागरी-हिन्दो या 
उद्‌ के माध्यम द्वारा उच्चतर सरकृति की प्राप्ति हो सकती है, बाजारू हिन्दी 
का तो प्रदन ही दूर का है। इस समय कोई भी नागरी-हिन्दी श्षथवा उ्द्‌ को 
झग्रेजी का समकक्ष स्थान देने का स्वप्न भी नही देख सकता । नागरी-हिन्दी एव 
उद का भाज भ्रपनी साहित्यिक भाषा के रूप-व्यवहार करनेवाले जन उसी 
प्रकार बगला या गुजराती, पजाबी या उडिया, तमिल या तेलुगु, कन्नड या 
भराठी का व्यवहार करनेवालो से श्रपती किचित्‌ भी सास्कृतिक या बौद्धिक 
श्रेष्ठता सिद्ध नही कर सकते । तेलुगु तथा मराठों पर हैदराबाद-दवकन मे पिछला 
मुसलमानी राज्य वहाँ के शासको की बौद्धिक श्रथवा सास्कृतिक श्रेष्ठता का 
झोतक नही था। किसीके लिए यह कहना भी असम्भव है कि मराठी तथा तेलुगु 
साहित्यो से उद्‌ का साहित्य परिमारा या गुणों मे उच्चतर है, श्रौर न यही कहा 
जा सकता है कि उर्द्‌ मराठी तथा तेलुगु से श्रोज, व्यजक-शबिति, मधुरता तथा 
गीतात्मकता में थोडी भी उच्चतर है। (हाँ, विभिन्‍न रूपो में एक विस्तीरां क्षेत्र 
में प्रसारित वह भ्रवश्य है।) इस प्रकार के प्रइन पर तुलनाएँ करता बडा निरयंक 
भौर वादग्रस्त हो जाता है। उन लोगो के लिए ही, जो नागरी-हिन्दी या उद मे 
ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, भ्रथवा हर्ष एवं भ्राध्यात्मिक आनन्द का अनुभव 
कर सकते हैं, ते भाषाएँ पर्याप्त हो सकती है। पिछडी हुई भाषाएँ बोलनेवाले 
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कुछ हिन्दू तथा अन्य भाषाएँ बोलनेबाले बहुत-से मुसलमान भी, जिनकी भ्रपनी 
भाषाएँ हिन्दी (हिन्दुस्थानी) के दोनों रूपों से कई एक बातों मे निम्नतर कोटि 
की हैं, इनको उच्चतर सस्कृति के माध्यम के रूप मे स्वीकार कर लेते हैं । 
उदाहरणार्थ, गुजराती, सिन्धी, काइमौरी, अफगान तथा बंगाली मुसलमानों को 
सम्भवत. उद् भारत की सर्वश्रेष्ठ “इस्लामी” भाषा जेंच सकती है । इसके 
अतिरिक्त, क्योकि उदू में ही किसी भी भारतीय भाषा की अपेक्षा, विशेषकर 
मुसलमानी विषयों पर विस्तीरणं साहित्य उपलब्ध हो सकता है, इसलिए केवल 
उस साहित्य तक पहुँचने के लिए भी प्रत्येक भारतीय मुसलमान का उद्ूं 
सीखना प्रादर्शरूप है, इस प्रकार भी उक्त मुसलमान लोग सोच सकते हैं । 
उसी प्रकार तुलसीकृत रामायण, सस्कृत साहित्य के बहुत-से हिन्दी श्रनुवादों 
तथा हिन्दू घ॒र्म से सम्बन्धित श्रन्य ग्रन्थो को पढने के लिए सिन्‍्धी, पंजाबी एवं 
नेपाली हिन्दू भी नागरी-हिन्दी सीखने की इच्छा कर सकते है, शौर पजाब से 
प्रासाम तथा काइ्मीर से महाराष्ट्र तक उत्त र-आरतीय गायक--कलावन्त--- 
ध्रूपद या खयाल के गीतो को ब्रजभाषा में तथा गजल, मसिया एवं कव्वाली को 
उदू में गा सकते है। भ्रन्‍्य प्रान्तो की सास्कृतिक भाषा बनने की बात तो दूर 
रही--नागरी-हिन्दी एवं उद्ूं, दोनों ही (कुछ भकितिपूर्ण आनन्दोपलब्धि को 
छोडकर) अपने निज के प्रदेशो के लोगों को भी उच्चकोटि का मानसिक खाद्य 
देने मे अ्रसमर्थ हैं। अग्रेज़ी को छोडकर उसके स्थान पर नागरी-हिन्दी या उद्दूँ 
लाने के भी अधिकाश लोग विरुद्ध थे, क्योकि उन्हे भय था कि ऐसा करने से 
उतका सास्क्ृतिक स्तर नीचा झा जाएगा । श्रतएव जब-जब उदू या हिन्दुस्तानी 
(हिन्दुस्थानी) या हिन्दी को समस्त भारत के लिए स्वीकृत कर लेने का प्रश्न 
उठाया जाता है, तथा भारत की राजनीतिक एकता के नाम पर ऐच्छिक रूप 
से 'हिन्दी' या हिन्दुस्तानी की कक्षाप्रो में भरती होने के लिए बड़े भावनापूर्ण 
शब्दों मे अनुरोध किया जाता था, तथ्य जब कभी काग्रेसी सरकार शभ्रथवा 
मुमलमान-शासित राज्यो मे हिन्दुस्थानी (नागरी-हिन्दी या उद्दूँ ) प्रैनिवायं रूप 
से जनता पर लाद दी जाती थी, तब-तब हमे रुककर क्षण-भर के लिए सोचना 
उचित था कि “यदि भावना के प्रश्न को छोड दे, तो इस कार्य के लिए लगे 
हुए इतने प्रयास का वास्तव में क्या कुछ मूल्य है ?” ऐसे कुछ गिने-चुने 
भाग्यवानो के छोटे-छोटे दायरों को छोड़कर, जिन्होंने कि हिन्दुस्थानी के दोनो 
साहित्यिक रूपो में से एक का भलीभाँति अध्ययन किया है, बाकी भ्रधिकांश 
साधारण जन की दृष्टि मे हिन्दुस्थानी (या कोई भी श्रन्य भारतीय भाषा) 
का प्रश्न स्यात्‌ प्रथम श्रेणी का महत्त्व नही रखता । उनके इस दृष्टिकोण को 
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समझने की तथा उन्हें प्रेम-भाव से एवं तकंसम्मत भाषा में समकांकर शपने 
पक्ष में कर लेने की आवश्यकता है। हिन्दुस्थानी माया के नागरी-हिन्दी तथा 
डर्दू , दोनों रूपों में से कोई-सा भी सारे भारत की सांस्कृतिफ भाषा की तरह 
व्यवंहृत होने योग्य नही है--यही हिन्दुस्थानी की सबसे बड़ी कमी है । इसी 
कारण इसे श्लिल भारतीय भाषा के रूप में समस्त भारत के जनों द्वारा 
स्वीकृत करवाने में आावध्यक उनका पूर्णतया ऐचिछक, सन्तुष्ट तथा श्रद्धायुक्त 
सहयोग प्राप्त होना, असम्भव-सा हो जाता है। फिर भी (भन्‍्य बहुत-से देशों 
की भाँति) भारत भावना-प्रघान देदं है, तथा विगत परद्रह वर्षों में, जिन वर्षो 
में केल्रीय सरकार समस्त भारत से जुटाई निधि को हिन्दी के प्रसार और 
विकास में व्यय करती भ्राई है, सरकारी प्रचार से एक प्रति तीत् राष्ट्रीय 
भाषता जगाई प्रौर प्रबल रूप से उत्तेजित को गई है । इससे तथा महात्मा 
गाधी के सबल विचारों से प्रेरित होकर बहुत-से लोग सोचने लगे हैं कि एक 
सयुकत स्वीकृत भारत की एक भारतीय राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, जोकि देश 
की एकता का ज्वलल्त प्रतीक हो, झौर हिन्दुस्थानी (या हिन्दी) ही ऐसी 
एकमात्र भाषा है, जो इस पद पर झभारूढ हो सकती है। परन्तु इस सम्बन्ध 
में प्रभी तक सभी भ्रहिन्दी-साषी राज्यो मे मतैक्य नहीं हो पाया है। श्रव स्पष्ट 
रूप से गह भावना ज़ोर पकड़ रही है कि सरलीकृत संस्कृत को ही भखिल 
भारतीय सरकारी तथा यहाँ तक कि राष्ट्रीय भाषा के रूप मे ग्रहण किया 
जाएं। दूसरे लोग भ्र्रेज़ी या भ्रंग्रेज़ी एव सस्कृत दोनों को न कि हिन्दी या प्रन्य 
किसी प्रादेशिक भाषा को, इस पद पर बनाए रखने के पक्ष में हैं और इन 
लोगों का विचार है कि यदि भ्रग्नेजी से हमारा काम चल सकता है, जैसा कि 
झाज तक चलता रहा है, तो किसी भारतीय भाषा को इस पद पर भ्रारूढ़ करने 
की कोई झ्रावदयकता नही है । 

यदि हिन्दुस्थानी कोई एक एवं अ्रविभक्‍त भाषा होती, तो समस्त 
भारत में उत्तकी सफलता की भंत्यधिक सम्भावना खडी हो जाती । परन्तु उसके 
एवं भारत के दुर्भाग्य से, बात ऐसी नही है । कुछ दूसरी बातें भी भ्रब सामने भरा 
रही हैं, जो इसके भ्रखिल भारतीय राज-भाषा होने में बाधक हो रही हैं ॥ 
इसका प्रादेशिक स्वरूप भ्रमी स्पष्ट है और इसके फलस्वरूप इसके बोलनेवालों 
को अभ्रल्य भारतीय नागरिकों की प्रपेक्प्ग अ्रधिक सुविधाएँ मिल जाती हैं शौर यह 
वात भ्रद द्विगुणित शक्षित से उपस्थित की जा रही है। इसके अतिरिबत, उसके 
व्याकरण में भी बहुत-कुछ जटिलता है, जिसके विरोध-स्वरूप साधारणतया 
हमेशा व्याकरश-विरद्ध वाक्षारू हिलुस्थानी का व्यवहार बराबर होता रहता 
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है। जब एक बार यह निवचय हो जाएगा कि हिन्दुस्थानी का कौनसा रूप सर्व 
साधारण के लिए स्वीकार्य है, तब बाकी भारत के सभी जनों को इस उलकन 
से छुटकास मिल जाएगा, झौर विभिन्‍न वर्ग तथा व्यक्ति इस बात का निपणय 
कर सरकगे कि स्वीकृति के लिए चुना हुआ रूप उन्हें किस हृद तक स्वीकार्ग 
है । परन्तु स्वीकार्य रूप का निश्चय हिन्दुस्थानी के “घर के प्रदेश! से बाहर के 
करोड़ों लोगो से सम्बन्ध रखता हैं; अतएब केवल हिन्दुस्थानी के स्वाभाविक 
अभिभावक, जो नागरी-हिन्दी प्रथवा उदूं का यदि घर मे नहीं तो पाठशाला 
में, साहित्य के लिए एवं सामाजिक तथा सार्वजनिक जीवन में व्यवहार करते 
रहे हों, भकेले ही इस प्रकार का निशतय न कर सकेंगे । जिन प्रदेशों को हिन्दु- 
स्थानी को एक द्वितीय भावा के रूप में स्वीकार करना है, उनका भी मत यह 
निशएचय करते समय अ्वद्य लिया जाना चाहिए । 

जहाँ तक सुविधानुसार, 'हिन्दी संसार! या हिन्दुस्थानी जन' कहे 
जाते, भ्रर्थाद्‌ उत्तर प्रदेश, बिहार, पजाब के बहुत-से भाग, राजस्थान, मध्य- 
भारत तथा मध्यप्रदेश के कुछ भाग के निवासी, पहले से ही नागरी-हिन्दी 
भयवा उदू का साहित्य भाषा के रूप मे प्रयोग करते झा रहे जनों का प्रश्न 
है, उपयुक्त परिस्थिति बिलकुल भिन्‍न है । उनके समक्ष एक नवीन भाषा (जो 
झार्यभाषियों के लिए तो घनिष्ठ सम्बन्ध की तथा भ्रपेक्षाइ॒त सरलता से बोध- 
गम्य है, तथा द्राविड, निषाद एवं तिब्बती-चीनी जनो के लिए बिलकुल विदेशी 
है ) को पाठ्य-क्रम मे समावेश करने तथा बचे हुए समय मे उसका 
परिश्रमपूर्वक अध्ययन करने का तो प्रइन ही नहीं उठता (जोकि साधारण जीवन 
में चलते-चलते लिये हुए अनुभव की भाँति सीखी हुई भाषा के सीखने से 
नितान्त भिन्‍न हैं ) । मुख्य समस्या तो यह है कि एक हो भाषा को दो रूपों 
मे तोड दिया जाएगा जिससे कार्य भ्रनावश्यक रूप से- दुगुना हो जाएगा, एव 
जनता के समय और शक्ति-सामर्थ्य का दुरुपयोग होगा, और इससे मनोमालिन्य, 
अ्रधिकार हस्तगत करने की चाले तथा विपक्षियों की बढ़ती से ईर्ष्या भादि 
उत्तरोत्तर बढेंगी । एक बगाली, या गुजराती, या तमिल भथवा महाराष्ट्रीय 
के लिए हिन्दुत्थानी की समस्या दूर की वस्तु है, परन्तु एक बिहारी प्रथवा 
उत्तरप्रदेशी व्यक्ति के लिए तो यह उसके घर से सम्बन्धित प्रत्यन्त महस्वपूर्ण 
प्रदन था | व्यवहार की दृष्टि से देखा जाए तो यह एक प्रकार से धामिक विभेदो 
का भाषागत रूप-सा हो गया था, जिससे एक ही जनता के दो भिन्‍न-भिन्‍म भागों 
के बीच एक बड़ी खाई खुद गई । यह खाई दिन-प्रतिदिन भ्रधिकाधिक विस्तीण 
एवं गहरी होती गई, जिससे देश के अधिकांश भाग में सुसंगठित एवं शिष्ट 
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जीवन भसम्भव हो गया था। इस खाई को सम्भव हो सके उतनी श्षीक्रता से 
पाट देने की निताल्त आवद्यकता थी; एवं, जैसा कि बहुसंख्यक हिन्दू राष्ट्र 
प्रेमी सज्जनों का मत था, इसे हमे किसी भी प्रकार पाट देना ही चाहिए था । 
प्रन्यथा, शिक्षण से आरम्भ करके हमारी प्रधिकाश महत्त्वपूर्ण शष्ट्र-निर्माण की 
योजनाए' विफल हो जाती । यदि हमे जनसाधारण में शिक्षरा का प्रसार करना 
हैं, तो उसका माध्यम जनता की मातृभाषा ही होनी चाहिए। यदि नागरी- 
हिन्दी तथा उर्दू का सम्मिलन किसी भी प्रकार न हो सके, तो शिक्षण के सभी 
क्षेत्रो--प्राथमिक, माध्यमिक एवं हाईस्कूल तथा यूनिवर्सिटी--में हमे दो मातृ- 
भाषा्रों की व्यवस्था करनी पडेगी, क्योकि कालेज तक के उच्च शिक्षण का 
माध्यम मातृभाषा को बहुत क्षीत्र हो बना देने का प्रश्न चचित है। सरकारी 
प्रथवा जिले को शासन-व्यवस्था में सर्चश्र, श्रव की भाँति दोनों भाषाओ--- 
फारसी-अरबी-उद्द तथा सस्कृत-निष्ठ हिन्दी को, दो बिलकुल भिन्‍न-भिन्‍न 
लिपियों मे लिखते हुए---कायम रखना होगा; श्ौर उदू को दबाने के प्रयत्न 
से, जैसा कि कुछ लोग करना चाहते है, नई अ्रडचने सामने झ्राएँगी । 

इस समस्या की महत्त्वपूर्ण उल्कनों को स्वय 'हिन्दुस्थानी जनो” को ही 
अपने-प्राप सुलफाना पडेगा; यह कार्य उनके लिए अन्य प्रान्तोवाले न कर 
सकेंगे । परन्तु इसके फलस्वरूप उपस्थित होते कई प्रइनो का असर दूर-दूर तक 
पडेगा, तथा उनका कुछ-त-कुछ सम्बन्ध झन्य भारतीय भाषाभाषियों से भी है । 
भाषा का एक विद्यार्थी इस समस्या को हल करने के लिए भ्रपने प्रध्ययन के 
झ्रनुरुप कुछ सुझाव सामने रख सकता है। झ्तएवं इस प्रकार के सुझाव एक 
ऐसे भाषाविद के दृष्टिकोण से उपस्थित किये जाते है, जो श्रव तक की स्वदेश 
की ही नही, विदेश की भी एतद्रूप घटित एवं ग्राज की घटनाओं का निरीक्षण 
करता रहा है । 

लेखक सर्वप्रथम इस मूलभूत प्रश्न की चर्चा करना नही चाहता कि 
राष्ट्रभाषा के रूप मे आज किसी भारतीय भाषा को प्रतिष्ठित करने की कोई 
झावश्यकता भी है या नही । वह इस बात को गृहीत समर लेता है कि इस 
प्रकार की राष्ट्रभाषा के लिए सर्वंसाधारण की माँग है, एवं उससे भी अश्रधिक 
यह कि ऐसी भाषा सत्र प्रचलित 'बाज़ारू' हिन्दुस्थानी के रूप में हमारे समक्ष 
पहले से ही उपस्थित है । 'बाज़ारू' हिन्दुरथानी एक महान्‌ श्रा्तःप्रान्तिक भाषा 
(एण8०ग8५5५०79०८) है जोकि एक बड़े विस्तृत क्षेत्र मे प्रचलित है, साथ ही 
यद्यपि वह एक सास्कृतिक भाषा (#णेपाडइएा/४८४९) नही है, फिर भी वह 
एक आादान-प्रदान (मेल-मिलाप) की भाषा (५०८४४८४४४४७7४८॥८) है, जोकि 
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भाधुनिक भारत में विद्यमान राष्ट्रभाषा का निकंटतम रूप है। लेखक का यह 
मत बिलकुल भी नहीं है कि हमे इस भाषा को स्वीकार करने के लिए अंग्रेजों 
को बिलकुल त्याग देना चाहिए। नहीं, भ्रपने अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप के कारण 
अंग्रेज़ी ही हमारे लिए पवन एवं प्रकाश का एक ऐसा वातायन है जिससे होकर 
बाहरी विज्ञान एवं साहित्य हम तक पहुँच सकता है। 'हिन्दुस्थानी भारत के 
लिए हिन्दी-उर्दूं की समस्या को सुलझाने का चाहे जो भी महत्त्व हो, समग्र 
भारतवर्ष के लिए एक राष्ट्रभाषा का प्रइन इतना सर्वाधिक महत्त्व का या तुरन्त 
का नही है । भर यंद्यपि हिन्दी-उ्द का फगडा बहुत-कुछ श्रसुविधा तथा गति- 
रोध भी खडा कर रहा है, फिर भी अब तक उसका महत्त्व शिक्षणश्ञास्त्रियो 
तक ही सीमित है । 

हिन्दुस्थानी की समस्या त्रिविध-रूपा है. (१) लिपि की समस्या, (२) 
उच्च सासकृतिक शब्दावली की समस्या, तथा (३) व्याकरण की समस्या | 
तीसरी समस्या की ओर प्रायः ध्यान नहीं दिया जाता, फिर भी वह भाषा का 
एक भ्रत्यावइ्यक अ्रग है। हम होगो का भ्रधिकाश ध्यान पहले दो प्रश्नो पर ही 
केन्द्रित है। यदि नागरी-हिन्दी तथा उ्दा किताबों में लिखित भाषाओं तक हीं 
सीमित रहती और सावंजनिक भाषण-व्याख्यानादि अन्य कार्यों के लिए प्रयुक्त 
न होती, तो शब्दावली की समस्‍या भी गोण बन जाती | परन्तु झाधुनिक युग 
की देन रेडियो एवं 'टॉकी सिनेमा' (“रूपवाणी') द्वारा पिछले कुछ ही वर्षों में 
धब्दावली का प्रइन श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण बन गया, तथा भंगडे के लिए कई नये 
कारण खडे हो गए। 

हिन्दुस्थानी (हिन्दी) श्राजकल तीन लिवियो मे लिखी जाती है : देव॑- 
नागरी (नागरी-हिन्दी), फारसी-अ्रबी (उर्दू ) तथा रोमन (उद्द)। इनमे से 
अन्तिम का प्रसार बहुत सीमित है। इन सबसे देवनागरी लिपि ही भ्पने गुर 
के कारण सर्वश्रेष्ठ है, जो अन्य दो लिपियो मे नही हैं । हम यहाँ तके कह संकते 
हैं कि हिन्दुरथानी का जन्म ही देवनागरी की गोद में हुआ । देवनागरी-लिपि 
(अपने प्राचीन रूप में) हिन्दुस्थानी भाषा से' प्रधिक प्राचीन है, और इन दोनों 
का सम्बन्ध कमी विंच्छिन्त नही हुआ । मुसलमावी हिन्दुस्थानी श्रथवा उद भी 
अपने अधिकाश विदेशी उपादानों के ग्रतिरिक्त इतनी बार देवनागरी मे लिखी 
गई है, जितनी कि संस्कृत-निष्ठ हिन्दी फारसी-प्ररबी मे नहीं लिखी गई है, उद! ० 
झ्रारम्मिक 'दकनी' लेखकों द्वारा, कुछ प्राचीन रागमाला श्रादि विषयक चित्रो 
पर हिन्दी के पद्मों में, और श्राघुनिक काल में पंजाब तथा प्रन्य प्रदेशों के कैवल 
उद्‌' जातनेवाले पाठकों के लिए लिखे गए आर्यसमाजी प्रचार-पुस्तिकाओों एवं 
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ब्स्थों में । देववागरी लिपि में उसकी ऐतिहासिक महत्ता के श्रतिरिक्त प्रौर कई 
जी विशेष गुर हैं। उसका भारत की भप्रन्य प्रान्तीय लिपिगों से सहोदर बहनों 
या जचेरी बहनों का-सा सम्बन्ध है। बंगाला-प्रासामी, मैथिली, उड़िया, गुरु" 
मुखी तथा देवनागरी एक-दूसरे से इलनी निकट रूप से सम्बद्ध हैं, एवं एक- 
दूसरे से इतनी भ्रधिक मिलती-जुलती हैं कि हस उन्हें एक ही लिपि की विभिन्‍्ल 
सैलियाँ तक कह सकते हैं; उदा० लातोन वर्णों के 'रोमन' तथा 'गायथिक' था 
पलक लेटर' (७०४४०, 88८: 00८:) रूप । दक्षिण भारत की सेलुगु-कन्नड़, 
ग्रन्थ-तमिल-मलमालम तथा सिहली लिपियाँ भी मिलती-जुलती हैं, और उसी 
सिद्धान्त पर बनी हुई हैं। इस प्रकार उत्तर-भारतीय मुसलमानों द्वारा उर्दू 
लिपि के व्यबहार को छोड़कर बाकी सारे भारत मे (ठीक झ्ाकृति मे नहीं, 
परन्तु सिद्धान्तत.) समी लिपियाँ देवनागरी लिपि की स्वगोत्र या कौटुम्बिक 
लिपियाँ ही सिद्ध होती हैं, और फारसी-भरबी लिपि इस कुटुम्ब की एकता को 
भग करने का कार्य करती है। जगत्‌ के भ्रन्‍्य किसी देश में फ़ारसी-अरबी लिपि 
का अबगुण उसे राष्ट्रीय लिपि न बनने देने के लिए पर्याप्त गिन लिया जाता, 
कह भी तब, जबकि करोड़ो बगाली, झसामी, उडिया, पजाबी (सिक्‍्ख), गुज- 
राती, महाराष्ट्री, तेलुगु, कन्नड़ी, तमिल तथा मलयाली भादि जन, देवनागरी 
(तथा महाजनी एवं कैथी) का व्यवहार करनेवाले राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा 
बिहार के ८४ प्रतिशत हिन्दू जनों के साथ सहयोग दे रहे हैं । इसके श्रतिरिकत, 
देवनागरी-लिपि शौर उसके मूल सिद्धान्तो के माध्यम से ही हमारा सम्बन्ध 
भारतीय उद्भववाली वरणुंमाला का व्यवहार करनेवाले बौद्ध तिब्बत, बौद्ध 
ब्रह्मदेश, बौद्ध स्पाम तथा कम्बुज, तथा मुसलमान जाथा एवं कुछ इस्दोनेस्रीय 
द्वीपो से बेधा हुआ है। इसके विरुद्ध यह्‌ तक॑ उपस्थित किया जा सकता है कि 
भारतीय भाषा के लिए फारसी-अरबी लिपि के उपयोग से हमारा सम्बन्ध 
पश्चिम के मुसलिम जगतू--फ़ारस, प्रफग़ानिस्तान एवं पश्चिम के भ्वरब देशो--- 
भ्रबस्थान, इराक, सीरिया, फिलिस्तीन तथा मित्र, एवं उत्तरी श्रफ़ीका के 
यूरोपीय शासित राज्यों, मालय द्वेश के मुसलिम जगत्‌, तथा मध्यवर्ती एवं 
पश्चिमी, प्रफीका कौ इस्लामीकृत एवं प्रबी को स्वीकार कर लेनेब्राली नीग्रो 
जातियो से स्थापित हो सकता है। परन्तु यह सम्बन्ध मुख्यतया मूसलमानी 
धर्म के भ्ाधार पर ही स्थापित हो सकेगा; एवं इस विषय में भारत की संख्या- 
गरिष्ठ जनता का रुख यद्यपि हमेशा से सहानुभूतिपूर्ण रहा है, फिर भी उसके 
प्रस्यम्त जत्साहपूर्ण होने की भाशा हम नहीं रख सकते। इसके भ्रतिरिकत, स्वयं 
भरथी लिपि की प्रतिष्ठा पर भी पश्चिम एज पूर्व दोनों स्‍श्लोर से बार हुए हैं। 


५». अरबी लिपि झौर मुसलभान बैंयर शैडैेश, 


प्रधिकांश अफ्रीकी भावाएँ रोमन झक्षरों में भी लिखी जाती हैं : भरनी लिपि 
यहाँ से रोमन को अपदस्थ करने में समर्थ नही हो सकी है, एवं हर बर्ष रोमन 
की स्थिति भज़बूत होती जा रही है। तुर्कीबालों ने कई दशक हुए भरती 
लिपि को छोड़कर रोमन को भ्पनाया, एवं आत्मसात्‌ भी कर लिया है; तथा 
प्रपनी ध्यन्यात्मक विश्ेषत्राधों के भ्नुसार उसमें कुछ आावद्यक परिवतंन भी 
कर लिए हैं | सोवियत्‌ रूस की तुर्की कुटुम्ब की भाषाओं ने भी भरबी लिपि 
का परित्याग कश्के रोमन तथा सीरिलिक (09४॥॥०-.छसी) लिपि को अपना 
लिया है। ईरान भी परिवर्तनकालीन प्रवस्था मे है, भ्रोर वहाँ भी प्रत्येक झरबी 
वस्तु के प्रति, जिसमें प्ररबी लिपि तथा फ़ारसी भाषा की अरबी शब्दावली 
भी झ्रा जाती हैं, विद्रोह की भावना बढ़ रही है। ईरानी देशभक्त भ्रभी तक 
यह निश्चय नही कर पाए हैं कि भ्रपनी भाषा के लिए रोमन अक्षरों का व्यव- 
हार प्रारम्भ करें प्रथवा प्राचीन प्रवेस्ती लिपि का पुन:प्रवर्तेन करें। कुछ हद 
तक पुस्तकों के शीर्षक भ्रादि सजाबट के कार्योंके लिए प्राचीन अ्रवेस्ती लिपि 
का व्यवहार भी आरम्भ हो गया है, एवं यूरोपीय लिपि की तरह बायें से दायें 
लिखे जाते यूरोप के संगीत-सकेत-चिक्त फारस मे रोमन के प्रचार मे बड़े 
सहायक सिद्ध हो रहे हैं। तुकिस्तान तथा सोवियत्‌ रूस के तुर्कों का आदर्श 
सामने रखते हुए फ़ारस में भी भाषा का रोमनीकरणा शीक्र ही सम्पन्त हा 
जाएगा, ऐसा अ्रतीत होता है। इस प्रकार फ़ारसी-अरबी लिपि की भी पर्चिम 
के मुसलमान देशों में अब वह शक्ति नहीं रही जो पहले थी। नये स्वतन्त्र 
राष्ट्र इन्दोनेतिया ने, जहाँ के श्रधिवासी ज़्यादातर मुसलमान हैं, भ्पनी नवीन 
राष्ट्रभाषा, मालय मांषा के झाधार पर गठित “इन्दोनेसीय भाषा (8800888 
7990०7०४७) के लिए रोमन लिपि को ग्रहरा किया है। मालय देश में भी 
मालय भाषा प्राय रोमन भ्रक्षरो मे लिखी या छापी जाती है। ब्रिटिश मलय 
के मालयेतर भर्थात्‌ गैर-मुसलिम जन, जितमे चीनी एवं भारतीय साथ मिल- 
कर मलयो से अभ्रधिक हो जाते हैं, भी केवल रोमन मलय का व्यवहार करते 
हैं । डव-शासित प्रदेशों में (प्राधुनिक स्वाधीन इन्दोनेसिया मे) भी रोमन मलग 
ही प्रचलित है, केवल वर्णों का स्वरूप डच उच्चारणो के प्ननुरूप थोड़ा-बहुत 
बदल लिया गया है। उपयुक्त सारी घटनाओं के फलस्वरूप प्ररबी लिपि के 
प्रन्तर्राष्ट्रीय तो क्या भ्रखिल-इस्लामी स्वरूप को भी बहुत-कुछ क्षति पहुँची है । 

अरबी लिपि के निर्माण के मूल सिद्धान्लों से ही उसकी भ्रधिकांश 
कमियों का पता चलता है। भ्ररदी लिपि प्रपने प्राद्य स्वरूप में, रोमन एवं 
भन्‍्य यूरोपीय वशों की जननी प्राचीन ग्रीक की भाँति फ़िनीशियन लिपि पर 
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ही भाधारित है। फ़िनीशियत लिपि का निर्माण केवल फ़िनीशिमत भाषा की 
झावव्यकताओझों को देखते हुए हुआ था। इस लिपि के निर्माता शेमीय 
(हथायांध८) भाषा के स्वरूप के विषय में कुछ मत निश्चित कर चूके थे, 
जिसकी कुछ विशेषताएँ ये थी : तीन अक्षरोंवाली घातुएँ, कण्ठनालीय स्पष्ट 
ध्वनि (अरबी के 'हम्जा') के सदुश विचित्र ध्वनि, जिसे पृथक्‌ व्यक्जन ध्वमि 
माना गया; गलबिलजात शअ्रधोष “ह (हे .) तथा सघोष “झ् (ऐस' &) 
की ऊष्म ध्वनियाँ। इनके भतिरिक्त जिस लिपि का उन्होंने आविष्कार किया, 
उसमे हस्त स्वरों को स्थान ही नहीं दिया गया। जब ग्रीक लोगो ने अपने 
व्यवहार के लिए इस लिपि को पभ्रपनाया, तब उन्होने स्व॒र-ध्वनियों को नहीं 
छोडा, परन्तु कुछ प्राचीन व्यजनाक्षरों का स्व॒रों की तरह उपयोग करना तय 
कर लिया। इस प्रकार एक शअत्यन्त प्रतिभाषूर्ण अथत्रा अ्रचानक भ्रपने-आाप 
सम्पन्न हुई घटता को लेकर, जगत्‌ की प्रथम वास्तविक वर्णामाला का जन्म 
हुआ। परन्तु स्वरों को न प्रदर्शित करने की प्राचीन फिनीशियन प्रणाली 
सीरिया एवं उत्तरी प्ररबस्थान की शेमीय भाषाश्रों की विभिन्‍न वर्णमाल/श्रो 
में चलती रही । इन्हीं मे से एक से ५वी शताब्दी ई० के आसपास प्राथमिक 
भरती लिपि, भ्राद्य कूफी' लिपि की उत्पत्ति हुई, जो अभ्रगे चलकर परिवर्तित 
होकर ७वी-८वी दताब्दी की विकलित 'कूफ़ी/ बन गई । इसीसे विशेष व्यजनों 
का बोध कराने के लिए तथा स्वरध्वनियाँ दिखलाने के लिए 'नुकता' श्रादि की 
प्रद्धता चलाकर १२वीं शती की अभ्ररबी लिपि 'नस्खी' तथा फारसी लिपि 
'नस्त'लीक' विकसित हुईं । स्वरचिहक्ल फिर भी गौरा ही बने रहे । फारसवालो 
में अपनी परिपूर्ण लिपि अवेस्ती, तथा कुछ अनिश्चित एवं दुर्वोष्य पह लवी को 
छोडकर, भ्ररबो की विजय के पश्चात्‌ उबी श्ती में अरबी लिपि को अपना 
लिया, भ्रौर गे भी लिपि के अनुसार स्व॒रों का बहुत कम उपयोग करते रहे । 
भारत में यह फारसी-अरबी लिपि ज्यों-कौ-त्यो हिन्दी या हिन्दुस्थानी के साथ 
प्रयुक्त करने के लिए सम्भवतः १६वीं शंती मे दककन में भ्रपनाई गई । (इसके 
अपवादरूप हिन्दी भाषा के उदाहरणों के कुछ टुकड़े हो सकते है, जो फारसी 
इतिहासों एव भारत पर ॒ लिखे गए पअन्य ग्रत्थो मे मिलते है। इनका सकलन, 
स्‍्वृ० डॉ० ग्रेहन बेली (07. ७72॥&7८ 857९9) ने उदू उदगमो से उिध्ढपंत्त 
रु (८ 5९000 ०4 (27॑८ग्रा॥ 5(90८8, लन्दन, श्रक ६, भाग १, पृष्ठ २०४- 
२०५ में १६३४ मे प्रकाशित भ्रपने 'झारम्मिक उदू बोलचाल' ४809 एय्तेप 
(४०४९८:४४८४०४ में किया है । ) फारसी-प्ररबी लिपि से प्राधुनिक उद्' लिपि 
को विकसित होते-होते करीब १५० वर्ष लगे, जिसमे ये नये वर्ग सम्मिलित 


. झरबी लिपि झोर हूं २३७ 
किये गए, “च, ज, ट, ड, ड' के लिए निद्चित वर्ण 'ह' जोड़कर बनाये हुए 
महाप्राणों के सयुक्त रूप, यथा 'क्‌ हु (ख)', 'गृ हु (घ)',, 'च्‌ ह, (छ)', 
जू हू (क)+ टू ह. (5), 'ड्‌ हू. (ढ)', 'प्‌ ह. (फ)' बह (म), डे है. 
(ढ)', तथा 'न्‌ ह्‌ एवं 'म्‌ ह”। १६बी-१८वीं शरततियों में इन सबके विषय 
में कोई निश्चितता नही थी । 

फारसी-प्रबी लिपि में बहुस-सी कमियाँ हैं - (१) स्वर-चिह्नों की 
अनुपस्थिति, तथा दीर्घ स्व॒रो एवं द्विस्वरों का बोध करने के लिए भ्रत्यन्त 
क्लिष्ट पद्धति का अनुसरण--केवल एक “यू' से 'य', ऐ', 'ई', 'ए' का तथा 
व्‌ से व! ( ७ श्रौर ४ ) 'औ', 'ऊ' एवं झ्ो' का काम चला लिया णाता है। 
इसका मतलब यह है कि उदूं (या फारसी) को धाराप्रवाहू ठीक-ढीक पढ़ 
सकने के लिए पहले किसी भी व्यक्ति को उद्ं भाषा बहुत भ्च्छी तरह जानना 
आवश्यक हो जाता है, भले ही वह सभी वर्णों से परिचित है। (२) नुक़तों 
का उपयोग व्यञ्जन वर्णो का सबसे महत्त्वपूर्ण भाग है। उदा० एक थोड़ी-सी 
मुडी हुई झ्राडी लकीर के नीचे एक बिन्दी या नुक़ता लगाने से ब' बन जाता 
है, (०) एवं नीचे दो बिन्दियाँ लगा देने से 'य' भौर 'ऐ, ए, ई' बन जाते 
हैं (/, ४), ऊपर दो नुकते लगा देने से 'त' (००) बन जाता है, तीन बिन्दियाँ 
ऊपर नगाने से 'स' (७०) बन जाता है, एक भ्रद्ध वतु लाकार लकीर के धीच 
मे एक बिन्दी लगा देने से “न” (,.,,  ) बन जाता है, इत्यादि। ये नुकते 
आँखों को थका देते हैं, तथा भ्राय. घसीट मे ये छोड दिये जाते है । (३) भाद्र 
या मध्य स्थानों में कुछ वर्णों की श्राकृति का सकुचित था छोटी हो जाना तथा 
प्राय जुडे हुए सयुकत वर्णो का उपयोग । घसीट में फ़ारसी-प्ररबी लिखाबद 
ग्राधुनिक शोरट्टंहैण्ड लिपि के सदृश बन जाती है। हिन्दुस्थानी या भन्य किसी 
भाष। का वाक्य इस लिपि में बड़ी जल्दी लिखा जा सकता है, परन्तु उक्त 
भाषा के पूरे अ्रभ्यस्त व्यक्ति के सिया शुद्धता एवं सरलता से दूसरा कोई उसे 
पढ़ नहीं सकता । 

फारसी-अरबी लिपि का व्यवहार हिन्दी (हिन्दुस्थानी) तथा फारसी 
के लिए किस प्रकार हो सकता है, इसका उदाहरण फारसी लिपि का हु-ब-ह 
अक्षर-से-अक्षर रोमन प्रतिलिपि करने पर मिल सकता है। इसमे हम (“) का 
'झलिफ' या अलिफ-हम्जा' के बदले उपयोग करेंगे। (फिर भी व्यजनों का 
सकुचन तथा उनके स्वरूप का परिवतंन तो इस प्रतिलिपि मे भी साफ-साफ 
दिखाया नही जा सकता) । 
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(१) वह रसना बस रखो, बरो गरीबी बेश। 

शीतल बोली लेकर चलो, सभी तुम्हारा देश ॥ 
उद्ूं लिखावट की रोमन अतिलिपि :--- 

् शडयो एड एज वैफेहए 7एफ7ए 0०५४, 

इज" +>णोए (ए४7 टॉप डए प्रगा!! 0ए, 
(२) बिजुरी चेक, मेहा गरजै, लरज मेरौ जियरा । 

पूरब पछवा पौन चलतु है, कंसे बारों दियरा ॥ 
उर्दँ लिखावट का रोमत प्रतिरूप :-- 

छांग्ए ८९ मा हाएंए एटफ प्राफ्ाण [7 

एचाए एक एज ०६ 909, ४५३४९ एस 097. 
(३) प्रगर आान्‌ तुक-शिराजी ब-दस्त झारद दिले-मारा, 

ब-खाले-हिन्दबश्‌ बख्शम्‌ समकंत्दो-बुलार-रा। 
ज-झगर वह निर्देय शीराज़ का तु मेरा दिल अपने हाथ में ले ले, तो उसके 
कपोल पर के काले तिल के बदले मैं समरकन्‍्द भौर बुखारा न्यौछावर कर दू' 
या दे डालूँ। इस फारसी लिखावट का रोमन रूप :-- 

"हुए ध एा: हेंए2ए 005९ 7 प| ज्रा!?, 

फएड। ग्राव१ छह फटडैया डज्ावुघते भर 0िडोएड), 
(४) पददे:दारी मी-कुनद्‌ दर कसरे कंसर 'अ्नृकबूत, 

बूम नौबत मी-जनद्‌ दर गुम्बज़े-प्रफरासियाब ।। 
(>5कैंसर के किले मे मकडी परदे लगाने का काम करती है, भौर भ्रफरासियाब 
के गुम्बज में उल्लू नगाड़ा बजाता है। ) 

इसका फा रसी लिखावट का रोमन प्रतिरूप '-- 
एक १79 ग्रएंघत ठ7 तुषए १९३7 ग्रधु०४६ 
फ़ुजपा ए्ञो५ ऋज्थवते 06 87094 "778५४. 
इस पद्धति के अनुसार भग्रेज्जी के >बघत, 9०00, 00, 9070, एव 

सारे शब्द केवल ०70 ही लिले जाएँगे, और आधद्य फ़ारसी 'शीर>दूध, तथा 
शे र'+-सिंह, दोनो १५४ ही लिखे जाएँगे। इस प्रकार की लिपि की तुलना में 
रोमन लिपि तो साक्षात्‌ स्पष्टता की मूर्ति दिखलाई पड़ती है, और फारसी-प्रबी 
की तुलना में बर्णों की श्राकृति कुछ जटिल होते हुए भी देवनागरी तथा अन्य 
भारतीय लिपियाँ बिलकूल सुनिद्चित और अमरहित जान पड़ती हैं, क्योंकि 
किसी शब्द की ध्वनियों को ठीक-ठीक लेखनबड्ध करने के लिए उनमें किसी भी 
प्रकार की कमी नही है। हिन्दुस्थानी के लिए भरबी-फ़ारसी लिपि की स्वीकृति 
से कोई लाभ नहीं होगा। इसमें सिवा मुसलमानों की भावना के झौर कोई भी 
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गुण नहीं है; भौर वह भावना भी एक संकुचित तथा भ्रशिक्षित एवं झज्ञानजन्य 
धार्मिक कट्टरतापूर्णा दृष्टिकोश पर झ्ाधारित है। इस भावना को सम्मान देने 
के लिए खासकर केवल इस्लाम से सम्बन्धित विषयों के लिए इस लिपि का 
प्रयोग चालू रखा जा सकता है। परन्तु समस्त भारत के मस्तक पर, जोकि इस 
भाषमा से श्रनुप्राशित नहीं है, इस लिपि को लाद देना झन्याय ही नहीं, प्रवि- 
चारणीय है। प्रस्तावित 'परिवर्तनों या सुधारों बाली फ़ारसी-भरबी लिपि को 
भी भारत की 'एकमात्र' तो क्या 'एक' राष्ट्रलिपि बनने का भी न तो अवसर 
ही प्राप्त हो सकता है भ्ौर न इसके लिए उसका गझ्धिकार ही है । 

अब उक्त स्थान के लिए हमारे समक्ष देवनागरी तथा रोमन लिपियाँ 
रह जाती हैं। देवनागरी लिपि की सुदीर्ष प्रसन्नता ब्राह्मी से होते हुए सम्भवतः 
और भी पहले की मोहें-जो-दडों तथा हडप्पा की लिपि से आई मानी जा 
सकती है, हमारी सस्क्ृति एवं इतिहास के विभिन्‍त युगों के सांथ इसका 
दीघंकालीन सम्पर्क बराबर बना रहा है। वास्तव में, स्वभावतः देवनागरी ही 
भारत की एकमात्र राष्ट्रीय लिपि है, साथ ही उसमें निहित उसके गुरा भी 
बिलकुल प्रत्यक्ष हैं। इसकी तुलना में, जहाँ तक भारत एवं भारतीय भावना 
का प्रश्न उठता है, एवं जब हम श्रग्नेजी के लिए उसके प्रयोग से, उसकी कमियों 
को देखते हैं, तब रोमन लिपि बिलकुल, अ्रभी कल की नवागन्तुंक तथा हाल 
ही में बढी-चढी-सी जान पडती है । परन्तु देवनागरी के पक्ष मे एवं रोमन के 
विरोध में इतना सब-कुछ होते हुए भी, लेखक इस निष्कर्ष पर पहुँच चुका है 
कि झ्रावश्यकतानुसार परिवर्तित तथा श्रनुक्रम बदली हुई रोमन लिपि ही हिन्दु- 
स्थानी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के लिए उपयुक्त हो सकती है। इस प्रश्न 
पर लेखक का पूर्ण विवेचन 0६०७४ एपाश्टाआंधए [०१79०] ७ ४४९ ल्‍0०9५, 
० 7.०५(८०४, अंक २७, पृष्ठ १-५८ में सन्‌ १९३४ में प्रकाशित  रिक्षयाक्षा 
#एग्०८। 00० 770]4 'भारत के लिए एक रोमन वर्णमाला' शीर्षक अग्रेजी 
लेख में दिया जा चुका है; यहाँ उसका पिष्थपेषण करने की लेखक झ्ावए्यकता 
नहीं समझता । भारतीय लेखन-प्रणाली के वर्णों के प्रनुक्रम की वैज्ञानिकता 
लेखन की प्रन्य सभी प्रणालियों में सर्वश्रेट है, और रोमन ग्रकरों की भाकृति 
की भ्रपेक्षात सरलता उनका सबसे बड़ा गुण है। यहाँ देवतागरी लिपि भ्रपने 
वर्णों की भ्रपेक्षाकत जटिलता, सयुकताक्षरों के उपयोग तथा लिखने की एक 
ध्यनिनिष्ठ त होकर एकाधिक ध्वनिमय पड़लि के कारत, रोमन से पीछे रह 
जाती है। देवनागरी और भ्रन्य भ्राधुनिक मारतीय वर्णों के साथ प्राचीन भारत 
के बाह्यी वर्णों तथा ग्रीक या रोमन बरसों की तुलना कर देखिए, एक ही दृष्टि 
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में यह भेद स्पष्ट हो जाएगा । इसके पश्चात्‌ संयुक्त व्यंजन और स्वर वर्णों के 
बाद में लिखे जाते रूप भाते हैं: इन उयुक्त व्यजनों के कारश वर्णमाला में 
बहुत-से जटिल वर्ण बढ़ गए हैं, हालाँकि उनमें जुड़े हुए वर्णों के टुकड़ों से 
सम्मिलित वर्णो की प्लाकृतियाँ पहचानी जा सकती हैं। परन्तु स्वरों के लिए 
त्ीचे या ऊपर बनाये हुए रूपों का एक नया ही समूह बनाना पड़ता हैं; यह 
एक भ्रनावश्यक वस्तु है जिसका हम परित्याग कर सकते हैं, प्रौर वह भी लाभ 
के साथ । इसी प्रकार, स्वर-चिक्तों को व्यजनों के साथ जोडने की रीति के 
कारण, लेखतः का मूल उपादान (एक या एकाधिक व्यजन तथा एक स्वर का 
बना हुश्ना) एक भ्रक्षर (५४/80८) हो गया है, न कि किसी रवर या व्यंजन के 
लिए लिखा जाता एक वर्ण, जैसा कि उदाहरण रोमन लिपि में है। व्यवहार 
में फ़ारसी-परबी लिपि भी भ्राक्षरिक (5५४)७07८) ही है, केवल उसके स्वर भाग 
साधारणतया लिखे नही जाते--साधारणात्तमा वे समझ या मान लिए जाते हैं 
झौर स्पष्ट लिखे नही जाते । 

तमिल, संस्कृत या हिन्दी, बगला अ्रथवा मराठी के सदुद्य भाषाओ्रों के 
शब्दों का विश्लेषण दो प्रकार से किया जा सकता है--एक तो उनके झर्थ- 
सम्बन्धी उपादानों का, और दूसरा उनके ध्वन्यात्मक उपादानों का | पहले का 
मूलाघार “व्युत्पत्ति' और “रूपत्तत््व' है, एवं दूसरे का 'घ्वनितत्त्व'। उदा० 
मराठी के एक क्रियारूप 'पाहिजे' (-चाहिए) का भस्र्थदुष्टि से विश्लेषण 
इस प्रकार होगा--धातु-'पाह '-+- (वर्तमान कर्मरि प्रत्यय)-इज्‌ '-+- (प्रथम पुरुष- 
वाची प्रत्यय) 'ए', उसीका ध्वन्यात्मक श्राक्षरिक विष्लेषण पहले इस प्रकार--- 
पा-हि-जे' तथा दुबारा स्वरो को भी तोडते हुए इस प्रकार--प्‌-आ-ह -इ-जू- 
ए' होगा। उसी प्रकार बगला--.राखिलाम' (--मैंने रखा) का भश्रर्थ-तात्त्विक 
विबलेषण 'राख--इल्‌-)- झ्ाम्‌! तथा ध्वन्यात्मक विश्लेषण 'रा-ख़ि-ला-म, रु- 
श्रा-ख-इ-ल्‌-प्रा-म्‌' होगा । प्राचीन भारत में ध्वनियों का ज्ञान धत्यन्त परिपूर्ण 
होते हुए भी ब्राह्मी वर्ामाला के ध्वन्यात्मक विश्लेषण का मूलाघार, जहाँ तक 
लिखित प्रक्षरों द्वारा सूचित ठीक-ठीक ध्वनि का प्रदन था, भ्राक्षरिक ($५)०0०) 
विश्लेषण ही रहा, न कि भिन्‍न-शिन्‍न ध्वनियो का भ्रन्त तक विश्लेषण (य्पि 
यह भी प्राचीन भारतीयों को पूर्णतया झ्वंगत था ) 

प्रतएव रोमन तथा भारतीय दोनों लिपियो की भ्र्छाइयों के सयोग से 
एक प्रादशे वर्णमाला तैयार की जा सकती है। लेखक ने ऐसी ही एक रोमन- 
भारतीय या भारतीय-रोमन वर्णमाला प्रस्तुत की थी, जिसमे कोई नये बिन्दी- 
ब॒ले या टोपीवाले प्क्षर (00८८९ ७०० (००7८० [,८५४८:४) न हों, परल्तु 
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जुछ भ्ावश्यकतानुसार लगा लिए जाने वाले 'सूचक' या 'भलामात' चिक्त बना 
लिए जाएँ, जो कि साधारण रोमन में भ्रविद्यमान भारतीय ध्वनियों को सूचिल 
करते के लिए मूल अक्षरों के पहले या पीछे व्यवहृत किये जा सके । उदा० 
स्वरदीषता श्रक्षरो भ्रथवा ऊपर की झाडी पाई (--) द्वारा सूचित करने के 
बदले (जिसमे नये टाइप भ्रावश्यक होंगे, यथा--9, ०७), साधारण स्वर वर्ण के 
पश्चात्‌ दो बिन्दियाँ लगाकर सूचित की जा सकती है (उदा० भरा 8:, ए ८:, ई 
$;, झलो ००, ऊ ५:) | उसी प्रकार मूद्धन्यों के लिए विशेष बिन्दी वाले ग्रक्षरों 
(यथा---॥ 4, 0, ॥, )) का उपयोग न करके साधारण ((, 0, 0, 5), )) श्षक्षरों 
के पदचात्‌ एक उद्धरण चिह्न लगाया जा सकता है, (यथा, "--ट, 0! -- ड, 
गम ब्न्ण, 7<लड, तल) । आधुनिक देवनागरी लिपि में छपाई के लिए 
लगभग ४०० से भी अधिक विशेष प्रकार के टाइपों की भ्रावश्यकता पडतो है, 
इस भारतीय-रोमन के व्यवहार से वह संख्या घटकर केवल ५० के लगभग रह 
जाएगी। अ्रावश्यकतानुसार लगाये या हटा लिये जाने वाले 'सूचक-चिह्ो' के 
साथ में उपयोग से, केवल श्रग्नेज़ी भाषा की छपाई के लिए श्रावश्यक टाइपो 
की सहायता से ही कोई भी भारतीय भाषा शुद्ध रूप मे छापी जा सकेगी । उक्त 
सरलता से छपाई के मूल्य मे होने वाली भारी कमी एव साक्षरता-प्रसार के 
कार्य मे होते वाली महत्त्वपूर्ण सहायता का अनुमान लगाया जा सकता है। 
रोमन अक्षरों के प्नुक्रम को भारतीय वर्णमाला के (सस्कृत के) क्रम के भ्रनु- 
सार इस प्रकार बदल लेना होगा--- 
ञझ्रआ, द्टई, उऊ, ऋ कर, लू, ए, झो 
8. 8", 8 * 75 प्रएण्ः 7 8595 ॥* €& (९), ० (०) 
घ डढछ, तर छ ज रू अ 
हांए 7; 6९ ढा ] ॥ 7४85 
थ ध न, प फ ब भम; 

७9 कक ता ए४छ; फ् का भा एछ फा ०9 री ॥; 
ये रु ल व; शा बष स ल, ; फ जज मर खक। 
7? । एश(श: 8 9 $+$; डदू 7; ह 2, 2, 5, थु- 
झौर, इन वंणों के वही भारतीय नाम 'क, ख, ग, घ,''''** ! झादि रखे 
जाएँगे भ्रौर महाप्राणों को 'प्राणायुक्त' कहा जा सकता है (यथा प्राणयुक्‍त 'क' 
६>+ख' ४, इत्यादि) | इस प्रकार हम एक ऐसी सर्वश्रेष्ठ लिपि बता सकते 
हैं, जेसी कही भी नहीं मिल सकती । ) को 'ह' कहेंगे, हरगिज्ञ 'एच्‌' गाला 
नही; वैसे 2-5ग',- जी' नहीं, 7--'र', झार' नही। 

ग्रब, लेखक का यह सुभाव है कि हिन्दुस्थानी के लिपिन्सम्बन्धी 
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श्दर हिन्दी की समत्याएँ झौर प्रत्तानित सुकाव 


मगड़ों का तिराकरण रीमन लिपि को स्वीकार करके क्रिया जा सकता है। 
इससे कैवल ऋगंड़ों का ही समाधान न होगा, बल्कि ध्नेक लाभ भौ होंगे । 
छपाई की सुविधा तथा साक्षरता का प्रसार उनमें से दो मुख्य महत्वपूर्ण लाभ 
हैं, जिन्हें हम सहज ही भूल नहीं सकते । यदि इस भारतीय-रोमन लिपि के 
विरुद्ध कोई तर्क हो सकता है, तो वह हमारी प्राचीन, वैज्ञानिक तथा पूर्णतथा 
परीक्षित राष्टूलिपि के लिए हमारी स्वाभाविक भावना एवं भनुराग ही हो 
सकता है। जीवन में भावना नगण्य बरतु नहीं होती; प्रत्यक्ष लाभो के समक्ष 
भावना-प्रेरित श्रतिच्छा को दूर हटाना ही श्रेयस्‍्कर होगा, विशेषतः ऐसी परि- 
स्थितियों में जबकि हमारे देश की लिपि की सभस्या को हमें प्राप्त उपकरणों 
की सहायता से ही सुलकाना पड रहा है । 

पहले-पहल भारतीय-रोमन लिपि का प्रयोग हमे सभी भारतीय भाषाझरों 
के लिए करना न होगा, यद्यपि लेखक की दृष्टि से लक्ष्य यही रखना होगा; 
और जहाँ तक उसे प्रतीत होता है, कभी-न-कभी यह होकर ही रहेगा। परन्तु 
यह एक या दो पीढियो के द्विलिपि-प्रयोग के पश्चात्‌ होगा, जबकि भूल लिपि 
एवं रोमन दोनों साथ-साथ चलती रहेंगी | इसके पश्चात्‌ जनता की दृष्टि में 
भी भारतीय-रोमन प्रणाली की तुलनात्मक श्रेष्ठता प्रमाणित हो जाएगी । 
भारतीय-रोमन लिपि मे लिखा हुआ, लेखक द्वारा प्रस्तावित हिन्दुस्थानी का 
परिवर्तित रूप झाघुनिक भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रमाषा बन सकता है । 
रोमन लिपि श्रब भपने उद्गम-स्थान रोम की, या इटली देश की, या पश्चिमी 
जगत्‌ की न रहकर, सारे विश्व में प्रसारित हो चुकी है। ध्वनियों को सूचित 
करने की एक अत्यन्त सुगम और सर्वाधिक प्रसार वाली प्रणाली के रूप में 
वह उसी प्रकार सस्कृति का एक श्रायुध बन चुकी है, जैसे भाघुनिक विज्ञान 
के आविष्कारो के फलस्वरूप प्राप्त हुई कई प्रणालियाँ तथा यन्त्र-भौजार । 
जब एक वस्तु वास्तविक रूप में भन्तर्शष्ट्रीय बन चुकी है, तो यदि हम उसे 
स्वेच्छा से, सुगम मानकर, एव श्रपनी विज्षेष भ्रावश्यकतानुसार परिवर्तित करके 
ग्रहण करें, तो इसमें लज्जा का कोई कारण नहीं रहता । 

लिपि की समस्‍या के लिए तो हमारा यह सुझाव है। सार्वजनिक एवं 
राजनीतिक कार्यों के लिए, भ्थवा ऐसे सभी भवसरों पर जबकि हमे प्रंग्रेज़ी के 
झतिरिकत एक राष्ट्रभाषा के व्यवहार करने की झ्रावश्यकता पड़े, तब हम इस 
“रोमन हिन्दुस्थानी का उपयोग कर सबते हैं। “हिन्दुस्थानी जनता” ऋपनी 
रुचि, अपने धर्म तया ससस्‍्कारों एवं वातावरण के अनुरूप, रुछ समय तक (या 
हमेशा के लिए मी) देवनागरी में लिखित मागरी-हिन्दी तथा फारसी-भरवी में 


सारत के लिए रोमन लिवि श्डे डे 


लिखित उदू का भाज की तरह ही व्यवहार करती रहेगी । परन्तु लिपि के 
प्रश्न का समाधान दाब्दवली के दूसरे प्रहत के समाधान कौ दिशा में पहला 
कदम होगा । 

इस विषय मे लेखक अपना बह निश्चित मत भी स्पष्ट कर देना चाहता 
है कि यदि रोमन लिपि स्वीकृत न हो तो उसके पश्चात्‌ केवल देवनागरी ही 
एकमात्र ऐसी लिपि है जिसमें भारत मे सबसे भ्रधिक प्रचलित होने के तथा 
राष्ट्रीय लिपि बनने के भ्रन्य सारे भावश्यक गुण हैं। जब तक रोमन लिपि 
साधारणतया स्वीकृत न हो जाए, तब तक राष्ट्र की झोर से देवनागरी का 
व्यवहार भ्न्तर्राज्यीय कामों मे ज्यादातर हो सकता है, जिससे भारत में सभी 
दुष्टियों से भ्रत्यावश्यक लिपि की एकता सम्पादित की जा सके | 

शब्दावली तथा लिपि, इन दोनों मे से कौनसी अधिक महत्त्व की 
वस्तु है, इस विषय में भी बहुत-से लोग भ्रब तक निश्चय पर नहीं झा सके 
हैं। परन्तु अधिकाश लोगो क। यही खयाल है कि वर्णमाला ही भाषा है। 
पूर्वी उतर प्रदेश तथा बिहार मे भ्रनपढ़ मुसलमान और हिन्दू प्रामीण जन, 
लिपि को देखकर प्रायः उदूँ को 'फ़ारसी' कहते हैं। १८०३ ई० में प्रकाशित 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी की एक कानून की पुस्तक में उद्ू तथा नागरी के 
लिए 'फारसी व नागरी भाखा वो अच्छर' लिखा गया है, (श्री चन्द्रबली 
पाण्डे द्वारा उनकी “उदूं का रहस्य! पृष्ठ 5४-८५, में उद्धृत )। लगभग 
५० वर्ष पूर्व जब हिन्दी-साहित्य के अ्रष्ययन एवं विकास के उद्देष्य से एक 
समिति की रचता हुई, तब उसके सस्थापको को भी शब्दावली की श्रपेक्षा 
लिपि का प्रश्न अ्रधिक महत्त्वपूर्ण जान पडा और समिति का नाम 'नागरी- 
प्रचारिणी सभा” रखा गया। उदू लिपि का प्रयोग होते ही स्वभावतः यह 
भारतीय भाषा फारसी एवं अरबी के साथ सम्बद्ध हो गई। इससे इस्लामी 
विषयों को भी हिन्दी में पूर्णतया व्यक्त होने का पूरा भ्रवसर मिला तथा 
भारत की देशीय संस्कृति पर, जिसका प्रतिनिधित्व नागरी-हिन्दी करती थी, 
बड़ा भ्राधात हुआ । उत्तरी भारत के हिन्दू विचार-नेताग्रों को भब हिन्द 
ससल्कृति की सुरक्षा एवं स्थिति के लिए देवतामरी लिपि की श्रावश्यकता का 
महत्त्व ज्ञात हुआ । भाषा भले ही बिलकुल फ़ारसीमय हो, परन्तु जब तक 
वह देवनागरी मे लिखीं जाती थी, तब तक कोई भ्रड़वन न थी; उसे एक 
प्रकार से 'मूलोत्खात-सी बना लेना सम्भव न था। इस प्रकार बिलकुल 
फारसीमय हिन्दुस्थानी भी देशीय भाषा 'हिन्दी' की तरह चलने दी जा 
सकती थी । 


रड४ हिन्दी को समस्याएं भर प्रस्तावित सुकाव 


हिस्दुस्थानी के विषय में भ्रत तक मुसलमामों का रुख, बराबर दुढ़ता- 
पूर्वक फ्रारसी लिपि तथा प्रन्य फ़ारसी-प्रबी उपादानों का जी-जाने से संरक्षण 
करने को ही रहा है; साथ ही उनका उद्देश्य, भाषा का उत्तरोत्तर फ़ारसीकरण 
करने का रह है, जिस कार्य को उन्होंने १८वी शती के मध्य से लगातार बढते 
हुए वेग है करना चालू रखा है। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि इस कार्य में 
उत्तर या दक्षिण दोनों ओर के मुसलमान बिलकुल भझलग अपनी ही राह 
चलते रहे हैं। (पजाब, उत्तर प्रदेश एवं बिहार के कुल कायस्थों तथा कुछ 
कादसीरियों श्रादिं ) कुछ हिन्दुओं को छोडकर, जिनका लाहौर, दिल्‍ली, 
आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद, पटना तथा हैदराबाद के मुसलमान दश्बार- 
कचहरियों एवं शासन से निकट सम्बन्ध था, दोष साधारण जनता उपयुवत 
पड़यन्त्र से भ्रनभिनज्ञ तथा उसके प्रति उदासीन रही। प्रारम्भ मे तो यह 
पधमीर-उमरा एवं उनके नौकर-वर्ग के व्यवहार की विशिष्ट वर्ग की भाषा 
बनी रही, जिसमे साधारण हिन्दू जनता से उनका सासकृतिक पार्थकय दिखलाने 
के लिए इतने विदेशी उपादान भरे गए जितने भरे जा सकते थे । १७वीं तथा 
१८बी शतियों मे कभी-कभी इस रईस वर्म के कई व्यक्ति हिन्दू-संस्कृति के 
कुछ दृष्टिकोणों की ओर उसके ब्रजभाषा साहित्य के माध्यम से श्राकषित हुए 
भी, ( उदा० ई० १६७६ के झ्रासपास का लिखा मीर्जा खां का 'तुहफतुलू- 
हिन्द” नामक फ़ारसी-प्रन्थ जो मुगल दरबारियों के लिए बनाया गया था 
और जिसमें भ्रजभाषा, ललित साहित्य, रस एवं अ्रलकार, भारतीय सगीत- 
शास्त्र, काम-क्षास्त्र, मानस-शास्त्र तथा हस्तरेखा-शास्त्र के विषय चंचित थे । 
दे० मीर्जा खाँ के 'ब्नजभाषा का व्याकरण का १६३५ ई० में शान्तिनिकेतन 
से प्रकाशित एम० ज़ियाउद्दीन द्वारा सम्पादित संस्करण की भूमिका); परन्तु 
ऐसे उदाहरण, यचपि वे इतने कम न थे जितने हम सोचते हैं, फिर भी उक्त 
रईस वर्ग के स्वीकृत एवं सुविख्यात नेताग्नों ने साहित्य प्रथवा ससस्‍्क्ृति के 
विषय में ऐसे भ्रवसरों पर अपना सहयोग झानुष्ठानिक या प्रत्यक्ष रूपसे 
कभी भी नही दिया। उन्होंने अपने द्वारा सर्जित उदु भाषा एवं साहित्य के 
एकान्त मीनार पर अपने को बन्द किय्रे रखा, और उसका तन्निकटस्थ चारो 
शोर के साधारण जोवन से कोई सम्बन्ध न था। मौलाना 'हाली” पानीपत्ी 
तथा आधुनिक काल के शायरों को छोडकर, उदू कविता की आ्रारम्सिक 
ध्रवस्था के सारे काल में उसका वातावरण शजिशेष रूप से भ्रभारतीय रहा--- 
वह बिलकुल फ़ारसी वातावरण था। प्रारम्भिक उदू के कवि भारतीय नदी- 
पहाड़ों--हिमालय, गगा, जमुना, सिन्ध, नर्मदा या गोदाबरी इत्वादि--का 


हूँ साहित्य का वातावरण १४४ 
नाम तक नही लेते; वे तो नाभ भी लेते हैं तो फ़ारस के भ्रनजान पहाड़ों भौर 
ऋअहमों का; तथा मध्य एशिया की नदियाँ उनके पास हमेशा उपस्थित रहती 
हैं। भारतीय फ्लो झौर भारतीय पौधों का कहीं नामोनिद्यान नहीं मिलता; 
मिलते हैं तो फारस के फूल-पौवे, जिन्हें शायर केवल कही बाग मे देख पाता 
है। कोई भी वस्तु, जो फारसो में बवणित नहीं थी अथवा भारतीय थी, उसकी 
शोर जबरदस्ती से आँखे मीच ली जाती थी। उदद के भ्रारम्भिक कवि १८वीं 
शती मे हो रहे मुसलिम साम्राज्य के प्रत्यक्ष ह्लास से बड़े दुलित थे और जो 
जगत्‌ उन्हे पसन्द नहीं था उससे बचने के लिए बे फ़ारसी काव्य की शरण लेते 
थे। इसी का वातावरण उन्होने उदूं मे उतार लिया। सारी वस्तु सम्पूर्णतया 
विदेशी थी और उसकी जडे भारत की भूमि मे नहीं थी, और मुख्यतया इसी 
नीब के ऊपर १९वीं छाती तथा श्राधुनिक युग के उद्ू साहित्य की इमारत का 
निर्माण हुआ है । 

उद्‌ साहित्य तथा हिन्दुस्थानी भाषा के उ्दू रूप 'गान्धार' कला की 
तरह हैं, जिसके उद्भव एवं स्वरूप के विषय में बहुत-कुछ कहकर भी हम उसे 
भारतीय कला के अध्ययन में ही सम्मिलित कर सकते है, यद्यपि उसकी सारी 
कहानी यही रहेगी कि उसने भारतीय कला की विभिन्‍न राष्ट्रीय पद्धतियों पर 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कितना प्रभाव डाला । बिलकुल फारसीमय कलापूर्ण उद्‌ं 
साहित्य उन पत्यन्त सुससक्ृत मुसलमान एवं हिन्दू साहित्यिको की गोष्ठियों को 
प्रसन्‍त कर सकता है जो केवल मध्ययुगीन फारसी वातावरण तथा मध्ययुगीन 
फ़ारसी कविता के चमन मे ही साँस लेते भौर जीते है | परन्तु साधारण जनता, 
भाग्तीय जनता के प्रधिकाश व्यक्ति, जिनमें करोड़ो ऐसे मुसलमान भी शामिल 
हैं जो हिन्दुस्थानी के दायरे के बाहर है, उक्त वातावरण से बिलकुल परे है । 
उदाहरण के लिए बंगाली मुसलमानों द्वारा राचित साहित्य देखिए . भ्रब तक 
फ़ारसी सस्कृति मे से जो-कुछ चे प्रात्मसात्‌ कर पाए हैं, वह है कुछ फ़ारसी 
कहानी-किस्से व दास्तान, 'मिलाद शरीफ' (पैगम्बर के भ्रागमन की श्राइचर्य- 
पूर्ण कहानी) एवं 'रोज्े-कियामत' (भ्रन्तिम प्रलय दिन) के रोज़ होने की 
आइचयंपूर्ण घटनाभो की कथाएँ, जिन्हें हम भ्ररवी या इस्लामी 'पुराण' कह 
सकते हैं; कबंला के युद्ध की विचित्र कहानियाँ तथा “भ्रमीर हमृज़ा' एवं 
हातिमताई” के किस्से, जिन्हे हम भारतीय उपन्यास का 'फ़ारस एवं प्रब वाला 
सामान' कह सकते हैं। मलिक मुहस्मद जायसी द्वारा रचित 'पदुमावति' (लग- 
भग १५४४ ई०) से एक १६वीं शताब्दी के धाभिक उत्त र-भारतीय मुसलमान 
का मानसिक गठन एवं भूुकाव स्पष्टतया परिलक्षित होता है; अपने सम्पूर्ण 
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भारतीयत्व में उसे किसी भी तत्कालीन भारतीय लेखक से भिन्‍नत देखना भी 
कठिन हो जाता है; फिर भी इस्लाम एवं सूफ़ी मत की आत्मा उसकी प्रत्येक 
प्रंक्षित में बोल रही है । 

जो भी हो, भ्राज के ज़माने में फारसीयुक्त उद्दू के प्रृष्ठपोषक, पंजाब 
के अधिकांश मुसलमान (उनमे भी बहुत-से पंजाबी के समर्थक मिल सकते हैं), 
उत्तर प्रदेश के लगभग सभी मुसलमान तथा बिहार के भी भधिकांश मुसलमान 
ही हो सकते हैं। गुजरात, बगाल, महाराष्ट्र तथा भन्य प्रदेशों के मुसलमानों 
को उद्दू के प्रति 'इस्लामी भाषा' के नाम से सहानुभूति भ्रवध्य होगी,---झौर 
बगाली मुसलमानों के विषय में तो लेखक निएचयपूर्तक कह समेता है--भौर 
उनमे से कुछ भ्रनपढ एवं अनभिज्ञ जन उद्र को 'नवीजी की भाषा' (पैगम्बर 
मुहम्मद की भाषा) कहकर उस पर दूर ही से प्रसन्न हुआ करे, परन्तु उद्ू 
उन्हें कमी सुविधाजनक नही लगती, और न वे उसका भ्रध्ययन ही करते हैं । 
सरकार की सहायता के बावजूद भी उदूं एक वर्ग-विशेष की ही भाषा बनी 
हुई है, जिसका भारत की ७४५ प्रतिशत भ्थवा ८० प्रतिशत जनता समर्थन 
नहीं कर सकती । 

एक महान्‌ तथा सास्कृतिक भाषा मे जटिल एवं नये विचारों के प्नभि- 
व्यक्त करने की क्षमता भी होनी चाहिए। प्राचीन एवं मध्ययुग की भाषाओं 
में सुरक्षित भूत-काल के प्रनुभवों से हमे भविष्य का भागे तय करने मे सहायता 
मिल सकती है। सभी भाषाभों को प्न्य भाषाभों से मदद लेनी ही पडती 
है; विशेषतया तब, जबकि वे जमेत एवं चीनी भाषाञ्ों की तरह “प्रास्मनिष्ठ 
भाषाएँ न होकर, श्रग्रेज़्ी, जापानी तथा अधिकाश भारतीय भाषाश्रो की 
भाँति 'परपुष्ट भाषाएं हों। भाषाओं मे उनके निर्माण-काल में ही 'आ्रात्म- 
निष्ठ' या 'परपुष्ट' बनने की वृत्ति विकसित हो जाती है। ऐसी कई भाषाएँ 
हैं जिनका उदभव प्राचौन समय की सास्कृतिक भाषा एवं झ्ाधुनिक काल मे 
भी भप्रधीत साहित्यिक भाषा के रूप मे प्रतिष्ठित किसी भाषा से हुआ रहता 
है। ऐसी भाषाएँ, स्वमावत”ः आवश्यकता पड़ने पर प्रपमी मूल उद्गम वाली 
भाषा रूपी माँ से ही शब्द उधार लेती हैं। आधुनिक लातीन समूह की 
भाषाझों -“इटालियन, फेच, स्पैनिश, केटेलोनियन, पोत्‌ गीज़ तथा रूमानियन--- 
के विषय में यही हुआ।। ने साधारणतया श्रावश्यक नई दाव्दावली ग्रपनी माँ 
लातीनत से लेती हैं । उस्ती प्रकार आधुनिक ग्रीक प्राचीन ग्रीक से सहायता प्राप्त 
करती है। (८४७४४५७॥०८) या यूरोप की सांस्कृतिक पुनर्जायृति के समय से 
सभ्रस्त यूरोप की सर्वश्ष ध्ठ सास्कृतिक भाषा के रूप में स्वीकृत प्रालीन भ्रीक 
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भाषा अन्तर्राष्ट्रीय समभोते से नवीन वैज्ञानिक शब्दावली के लिए सबसे 
सुगम भण्हार मानी जा खुकी है। फारसी, भर्थात्‌ झ्राघुनिक फ़ारसी, ७वी 
झताब्दी की ईरान पर भ्ररबों की विजय के पदचात्‌ अरबी की छाया तले झा 
गई; झौर भरबी को धामिक भाषा के रूप में प्रभुत्व प्राप्त हो जाने के कारण 
फारसी के अ्न्तहित झ्ात्मनिष्ठ गुणो का लोप होना भारम्भ हो गया | घीरे- 
धीरे फ़ारसी एक परपुष्ट भाषा बन गई, एवं अरबी के पीछे-पीछे चलने वाली 
हो गई । झाघुतिक भारतीय-प्रा्य भाषाओं की तुलना भ्राधुनिक लातीन समूह 
की भाषाओं के साथ हो सकती है। ससस्‍्कृत के घर में जन्म लेकर वे हमेशा से 
अपनी नानी भ्रथवा नानी की बहन से भ्रपनी प्राण-बस्तु प्राप्त करती रही हैं । 
जब कभी ठीक पड़ा उन्होने प्राप्त किये हुए उपादानों से भी नये शब्दो की 
रखना की, परन्तु दिग्दिगन्त प्रतिष्ठा एवं महान्‌ साहित्य वाली ससस्‍्कृत भाषा 
की देक्षज पृष्ठभूमि वाला घर का वातावरण हमेजां उपस्थित रहा । सस्कृत की 
यह महत्ता द्वाविड़ी दक्षिण वालों पर भी बिलकुल छा गई, और केवल तमिल 
को छोडकर प्रन्य प्रमुख द्वाविड भाषाश्रो, तेलुगु, कनतड एवं मलयालम ने 
सस्कृत का प्रभाव स्वीकार कर लिया, एवं सस्कृत-पुष्ट भाषाएँ बन गईं। 
(अत्यन्त समृद्ध एवं विशिष्ट प्रकार के प्राचीन तमिल साहित्य के परोक्ष प्रभाव- 
स्वरूप केवल तमिल भाषा मे देशज द्राविड उपादानों की सहायता से नये शब्दों 
का निर्माण करने की प्राच्रीन शक्ति भ्रव भी बहुत-कुछ अशो में विद्यमान है, 
यद्यपि तमिल भी बहुत प्राचीन काल से सस्कृत तथा अन्य भारतीय-आर्य शब्दों 
को प्रपनाती रही है।)' उत्तरी मध्य-एशिया मे प्राप्त श्रॉरखन्‌ ((07४07) 
शिलालेखो में लिखी तुर्की भाषा के साहित्यिक जीवन का जब ७वी सदी में 
झारम्भ हुआ, उस समय तुर्की भाषा एक प्राट्मनिष्ठ भाषा थी | जब मध्य- 
एशियाई तुकों मे बौद्धन-मत फैला तब इस आत्मनिष्ठता की शक्ति मे और भी 
वृद्धि हुई । उदाहरणाथ्थं हम बौद्ध प्रेरणा से ११बवी झती मे लिखा गया प्राचीन 
तुर्की का प्रस्थ 'कुदरकु बिलिक' (६५००८५प 52|/॥) देख सकते हैं। परन्तु 
ईरान, इराक, एश्षिया-माइनर तथा सध्य-एशिया मे बसे हुए तु्कों ने जब धीरे- 
धीरे इस्लाम अंगीकार कर लिया, तब उनकी भाषा भी प्ररवी-पुष्ट होती चली 
गई एवं उसमें फ़ास्सी एवं श्रवी के शब्दों की भरती होने लगी । श्र तुर्की में 
नवयुग के उदय के साथ-साथ--तथा उसके पहले भी #०४ं 7'पाआ। 'येनि 
तूरान' (नव तूरान) आान्दोलत का झारम्भ होने के परचात्‌ से--गैर-तुर्की 
उपादानों का बहिष्कार एवं प्राचीन तुर्की श्ब्दों की पुनः प्रतिष्ठा करने की 
प्रवृत्ति बड़े जोर-शोर से चल पड़ी है तथा व्यवहार मे भी लाई जा रही है। 
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इसका उल्लेख हम झागे चलकर भी करेंगे । 

(अन्य सभी नव्य-मारतीय शआरार्य भाषाश्ों मराठी, गुजराती, बंगला, 
उड़िया तथा पंजाबी भ्रादि की भाँति) एक लव्य-भारतीय-आार्य भाषा के अनु- 
रुप ही, हिन्दुस्थानी में भी संस्कृत के सभी प्रतीत रूपों से शब्द-भाण्डार क्रप- 
नाने की प्रवृत्ति स्वभावत. ही रही है। हिन्दी या हिन्दुस्थानी की यह प्राचीन रिक्य 
उसके नागरी-हिन्दी रूप मे सुरक्षित है। श्व्ी, ब्रजभाषा, ब्रज-मिश्ित पंजाबी 
अथवा ब्रज-मिश्रित 'लड़ीबोली “--- सभी साहित्य मे प्रयुक्त उत्तर-भारत के उत्तर- 
गया-मैदान की बोलियाँ बराबर क्रमबद्ध रूप से, लगातार संस्कृत से बेरोक-टोक 
शब्दावली उधार लेती रही हैं, झौर नव्य-भारतीय-आय॑ भाषाझो के लिए यह कार्य 
अत्यन्त स्वाभाविक माना जाता रहा है। परन्तु हिन्दी के उदू' रूप ने इस स्वाभाविक 
प्रवृत्ति को छोड दिया । अपनी उत्तर-भारत की सहोदर बोलियो से, जिन्होंने 
प्राचीन परम्परा को जारी रखा, और देशज प्रतिभा तथा उसकी सस्क्ृति की 
रक्षक संल्कृत भाषा से विच्छिन्न होने के पश्चात्‌ दक्षिण में हिन्दुस्थानी-पजाबी 
बोलियों का प्रपना स्वतन्त्र रूप से विकास हुआ । बुरहान शाह, मुल्ला वजही, 
सुल्तान मुहम्मद कली क़ तब आदि आरम्भिक कवियों ने तो पहले-पहल विषय, 
उपमाप्रो, शब्दावली तथा छन्दों तक में प्राचीन परम्परा को ही चालू रखा। 
साहित्यिक वैचित्य के रूप मे.फ़ारसी छन्द सर्वप्रथम हिन्दुस्थानी भाषा मे १६वीं 
शी में प्रयुक्त हुए । परन्तु फारसी लिपि के प्रयोग[से फारसी एवं भ्ररवी शब्दों 
के सहज प्रवेश के लिए द्वार बिलकुल खुल गए । और उत्तर की हिन्दुस्थानी के 
दककन में मुगल सेना के साथ प्राकर 'दकनी” बन जाने के पश्चात्‌ भी जब 
१७वी शती के प्रन्त में 'जबाने-उद्ू -ए-मुप्नल्ला' ने दकनी के उदाहरण से लाभ 
उठाना चाहा, तब भी उसके प्रारम्भिक कवियों वली, झाबरू, नाज्ी, यक्रग 
झादि ने भारतीय आत्मा एव भारतीय वातावरण को पूर्णतया नही छोडा था । 
यह तो बाद में जाकर शुरू हुआ : भौर हिन्दी के कई भन्ध फ़ारसी-अ्नुक।रको 
का दुष्टिकोश तो उद्ू कवि सौदा के निम्नलिखित शब्दो मे सक्षेप में ही मामिक 
रूप से दिखलाई पडता है-- 

धार हो कशीशे-शहे-शुरासाँ, तो सोबा, 
सिज्दा न कक हिन्द को नापाक ज्मों पर ।” 

(>>प्रगर खुरासान के शाह की ओर से मुझे थोड़ा-सा प्रलोभन मिले तो मैं 
हिन्द की इस झपवित्र पृथ्वी पर दण्डवत्‌ भौ न करूँ ।) 

उद्ू का फ़ारसीकरण कुछ हद तक तो इस मनोवृत्ति के कारण हो 
था । यह भी सत्य है कि फ़ारसीमय उर्दू हैदराबाद एवं उत्तर प्रदेश के कुछ 
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अभिजात रइंस कुटुम्दों की, जिनमें कुछ साहित्यिक संस्कार विद्यमान हैं, घर 
की वास्तविक भाषा बन गई है। परन्तु जिटिश सरकार के मुगल शासन की 
फ़ारसी परम्परा को जारी रखने में सहयोग देने के बावजूद भी, साधारण जबता 
से फारसीमय उर्दू धीरे-धीरे उठ रही है। १६व्री शलाब्दी में उत्तर प्रदेश में 
इसके उत्कर्ष के लिए उत्तरदायी मुसलमान अ्रमीर-रईस तथा कुछ चतुर हिन्दू 
लोग ये । परत्तु श्री वेंकटेशनाराबण तिवारी द्वारा (भ्रपनी हिन्दी बनाम उदू 
शीर्षक पुस्तक के पृष्ठ ६-१० मे) दिये गए १८६१ से १६३६ तक के उदूँ 
तथा नागरी-हिन्दी के पत्रों के ग्राहकों, स्कलो एवं कालेजों में दोनों भाषाएँ 
पढ़ने वाले विद्याथियों, तथा दोनों भाषाझं में प्रकाशित पुस्तकों की संख्या के 
सरकारी आँकडो से यह स्पष्ठतया दृष्टिगोचर होता है कि उद्दू के प्रवलन में 
उत्तरोत्तर कमी एवं नागरी-हिन्दी के प्रचलन में बराबर बृद्धि होती रही है । 
१८६१ ई० मे नागरी-हिन्दी पन्नों के केवल ८००० ग्राहक थे जबकि उदूं पत्रों 
के १६२५६ थे, नागरी का प्रतिशत प्रॉकडहा ३१६१९ था एवं उर्दू का 
६७ १% | परन्तु १९३६ ई० में नागरी-हिन्दी पन्नों के ग्राहक ३,२४,८८० हो 
गए एवं उदृ' के १,८२,४८५ हो गए, प्रतिशत आँकडे लगभग उलटकर 
नागरी-हिन्दी के ६४% तथा उदूं के ३६% हो गए। (स्मरण रहे कि उठे 
के पाठक अभ्रधिकाशत वे मुसलमान जन है जो उतर प्रदेश के भ्राथिक दृष्टि 
से समृद्ध तथा प्रभावशाली वर्ग के हैं।) १६३६ ई० मे वर्नाक्यूलर स्कूल 
फाइनल परीक्षा मे बैठने वालों मे उदूं वाले परीक्षार्थी ४१४९ थे एवं हिन्दी 
के ५८ ६% , जबकि १८६० ई० में हिन्दी वाले २२ ४१५ एव उदू वाले ७०.६ % 
रहे थे। १६९३८ ई० में हाई इंगलिश स्कूल फाइनल परीक्षा मे हिन्दी के 
परीक्षार्थी ५६५०९ तथा उद्ग के परीक्षार्थी ४३.२% थे। इण्टरमीडिएट 
(यूनिवर्सिटी) परीक्षा मे १६३८ ई० में हिन्दी के ६१.६% तथा उदू के 
३८.४ % परीक्षार्थी थे। भाषा के दोनों रूपों मे प्रकाशित पुस्तको की सख्या 
इस प्रकार थी--- 
नागरी-हिन्दी उदूँ 

१८८६-६०--३६१ (३८.८5%) ५६१ (६१.२%) 

१६३४-३६---२१३६  (८५१.५%) २५२ (१०.६९%) 

इन आँकढ़ों से बहुल-कुछ पता लगता है। स्कूलों में उददूं पढने वालों 
की प्रतिशत सर्या का कारण उदू' की चली भाती हुई वह परम्परा है जो उसके 
कोर्ट-कचहरियों में उपयोग के कारण चलती झा रही है, यश्षपि उत्तर प्रदेश के 
८४% आबादी वाले हिन्दु नागरी-हिन्दी के लिए सरकारी सहयोग एवं मान्यता 


३५० हिल्दी को शमस्याएं शोर प्रध्तावित चुरा 


प्राप्त करने के भ्रथक प्रयत्न करते रहे हैं। भारतीय (चाँदी के) सिक्कों पर , 
भी उनका मूल्य झँग्रेड़ी के साथ-साथ केवल़ फ़ारसी मे ही लिखा रहता है। यह 
प्रयोग ईस्ट इंडिया कम्पनी के समय में फ़ारसी व्यवहार करने वाले भ्रुग्॒त-बंध 
के प्रभुत्व का परिचायक्र था; फिर सप्तम एडवर्ड के काल से उसका पुनः 
व्यवहार भारम्भ कर दिया मया था। परल्तु पंचम जा्ज के समय से राँगे के 
छोटी कीमत के सिक्कों पर उनका मूल्य उद् के साथनसाथ हिन्दी, बगला शौर 
तेलगू से भ्रकित किया जाने लगा । भ्ब स्वतन्त्र भारत के सिक्कों पर केवल 
तागरी लिपि में हिन्दी भौर प्रेग्रेज़ी ही रखी गई हैं । 

दिल्‍ली की मृतप्राय परम्परा के ब्रिटिश सरकार द्वारा चालू रखे जाने 
एवं १९वीं छाती के भ्रधिकाश भाग में उत्तर-भारतीय जीवन में उसका झाधि- 
पत्य रहने के बावजूद भी, हिन्दू लोगो की भारतीय राष्ट्रीयता उन्हे संस्कृत के 
लिए एकत्रित होकर प्रयत्न करने को बाध्य करती रही, झौर विभाजन एवं 
स्वराधीनता के बाद फारसीमय उदू के विरुद्ध साधु हिन्दी को हिन्दू बहुमत का 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समर्थन प्राप्त हो गया और फलतः फारसीमय उद्ं की भ्राज 
की-सी हालत हो गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारतीय मुसलमानों के 
एक वर्ग की भावना को सन्तुष्ट करते के लिए दी गई छूटछाटो एवं सुविधाप्रों 
में से, फ़ारसी लिपि को भारत की एक बेकल्पिक राष्ट्रलिपि स्वीकार कर लेना 
भी एक है, जोकि किसी भी मानदण्ड से मापने पर स्पष्ट रूप से राष्ट्रीयता के 
बिलकुल विरुद्ध प्रतीत होती है। सुविधा देने की यह प्रवृत्ति और भी आगे 
बढी है। फलत फारसीकरण की मनोबृत्ति को यहाँ तक बढ़ावा मिला कि वह 
हिन्दुस्थानी के नागरी-हिन्दी-रूप के (जिसमे मुख्यतय। देशज शब्दों का एवं 
सास्कृतिक शब्दावली के लिए देशज शब्दों के न रहने पर सस्क्ृत छ्ब्दों का 
व्यवहार होता है) बिलकुल विरुद्ध खड़ी हो गई, और उदू “हिन्दुस्थानी' को 
चुपचाप सक्तिय रूप से सहकार देने लगी । 

अरब काग्रेस वाले साहित्यिक नागरी-हिन्दी तथा उद्ूं दोनों की मूलाधार 
'कडीबोली' या 'ठेठ हिन्दुस्थानी' के प्राधार पर एक नई भाषा या नई साहि- 
त्यिक शैली का निर्माण करता चाहते से । इसमें उतकी इत्छा स्पष्ट रूप से 
यही है कि मुसलमान जिसके लिए झाग्र ह करते हैं, उस विदेशी फ़ारसी एवं 
अरबी शब्दावली, तथा हिन्दुस्थाती क्षेत्र एवं बाकी सारे देश के हिल्दू जिसके 
लिए कटिबद्ध हैं, उस देशाज हिन्दी एवं ससस्‍्कृत की दशाब्दायली--इन दोनों को 
बराबर न्याय मिले । व्यवहार मे इसके फलस्वरूप फ़ारसीमय हिन्दुस्तानी की 
ही स्वीकृति हो रही है, जिसे गुजराती, बगाली, मराठी, उड़िया तथा दक्षिण 
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की जससा समऊ ही नहीं सकती (एवं फिर भी उन्हें 'भारत की राष्ट्रभाषा' 
कहकर इसे स्वीकार करना पड़ता है), तथा जिससे बिहार, उत्तर भ्रदेश, 
राजस्थान एवं म्रध्य प्रदेश के संस्कृत शब्दों के व्यवहार से भ्रभ्यस्त 
लोग, कभी भी सरलता से प्रात्मीयता का भ्ननुभव नहीं कर सकते, भौर न 
स्वीकार ही कर पाते हैं। केवल उत्तर प्रदेश, बिहार एवं हिन्दी-भाषी भ्रध्य 
प्रदेश भौर पंजाब के शिष्ट मुसलमानों, तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा पंजाब 
के थोड़े-बहुत शिक्षित हिन्दू एवं सिक्‍खों के लिए यह भ्राषा सुविधाजनक हो 
सकती है । 

हिन्दी भ्रौर उदूं के पभ्रादर्शगत विरोध के बारे में ऊपर जो कुछ कहा 
गया है, बह भ्रत्न सरकारी तौर पर संविधान ने नागरी हिन्दी को मान्यता 
देने के बाद, मानो कि निरथेक, अतीत की वस्तु हो गया है। पर कोई भ्रादर्श 
इतनी जल्दी मरने का नहीं। स्वतन्त्र भारत में उदू को एक भुख्य भारतीय 
भाषा की मर्यादा दी गई है और राष्ट्रभाषा हिन्दी की बनावट मे उद का हाथ 
भी रहे, यह उद भाषी भारतीय नागरिक स्वाधिकार से चाहते हैं। मामला 
तो पूरी तौर से श्रब॒ तक हल नही हो पाया । 

यह बात स्पष्टतया समझी जानी चाहिए कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, 
नेपाल, बगाल, झ्रासाम, उडीसा, श्राध्र, तामिल-ताडु, कर्णाट, केरल, महाराष्ट्र, 
गुजरात तथा राजस्थान के जनो का हिन्दू-हिन्दुस्थानी के प्रति भ्राकषंण केवल 
दो वस्तुशो को लेकर है, और वे हैं, उसकी देवनागरी लिपि एवं सस्कृत शब्दा- 
वली । इस महान्‌ सत्य को हमे न तो भूलना ही चाहिए, भौर न हम इसे कभी 
भूल ही सकते हैं। पश्चिमी एवं मध्यवर्त्ती उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली, लखनऊ 
तथा इलाहाबाद के सदृद्य शहरो के हिन्दू--शायद पंजाब को छोड़कर--भारत 
के भ्रत्य सभी भागों के (मुसलमानों सहित) सभी जनो की भ्रपेक्षा फारसी 
शब्दावली के निकटतर सम्पर्क मे आये । उत्तर प्रदेश तथा पजाब के बाहर, 
जब तक किसीने विशेष रूप से अध्ययन करने का विचार न किया हो, तब तक्क 
साधारणतया, प्रॉल इण्डिया रेडियो की 'हिन्दुस्थानी' मे श्राने वाले, “तरक्की, 
मजहब, जालिम, इन्किलाब, आज़ादी, जग, आलिम, तवारीख, कौमी, जवान, 
फतेह, मफ्तुह, दुश्मन, वद्धीरे-भाला, मुश।रा' तथा अन्य भी बहुत-से ऐसे शब्द 
समझ नहीं सकते । परन्तु काइमीर से कन्याक्रुमारी तक तथा दिवूगढ़ से लाहौर 
तक के रेडियो-सवाद समझ सकते वालों मे से हैं 'उन्‍्तति, धर्म, अत्याचारी, 
ऋन्ति या विप्लव,' स्वाधीनता, युद्ध, विद्वान, इतिहास, जातीय, भाषा, जेता 
या जयी, विजित, शत्रु, प्रधात मन्‍त्री, कवि-सम्मेलन!--इन शब्दों को तो ग्रवश्य 


१५२ हिन्दी को समस्याएँ भौर प्रत्ताधित सुभाष॑ 


ही सम|भ सकते हैं। भारत के भय भागों द्वारा हिन्दुस्थानी को राष्ट्रमाथा के 
रूप में स्वीकार करने के प्रति दिखलाये गए उत्साह का कारण यह था कि वह 
संस्कृतनिष्ठ हिन्दी थी, तथा भारतीय लिपि देवनागरी में लिखित थी; उसका 
कारण यह था कि एकसदुश संस्कृत उपादानों को देखकर, उन्होंने भ्रपनी 
भाषाओं तथा हिन्दुस्थानी में निकटता का अनुभव किया । वे हिन्दी को 'समकक्षों 
में प्रथम' स्वीकार करके प्रसन्‍न थे । परन्तु हिन्दी के संस्कृत उपादान को क्रमश: 
कम करने को भ्रवृत्ति भारतीय परम्परा एवं भारतीय सस्कृति पर प्रत्यक्ष 
आधात-सा है। इसका फल यही होगा कि सास्क्ृतिक विषयों में भारत का 
दिवालियापन घोषित करना पडेगा, और स्थिति को टिकाए रखने के लिए 
फारसी एवं अरबी से उसी प्रकार उधार लेने का भ्रवसर खडा हो जाएगा, 
जैसे सस्कृत का अस्तित्व ही नहीं था। ऐसा कौनसा भारतीय है--विशेषत: 
यदि बह हिन्दू हो--जो राष्ट्रीय भ्रात्मसम्भान का दम भरते हुए, सस्कृत के 
गणित' सदश वब्द को छोडकर भ्ररबी के 'हिन्दसा' सरीखे शब्द को, जो प्रार्य 
पारसीक 'भ्रन्दाज से प्राप्त है, स्वीक/र करेगा ? क्या हम एक 'त्रिकोण' को त्रिकोण 
न कहकर 'मुसल्लस' कहे ? तिलमात्र भी राष्ट्रीय भ्रात्मसम्मान रखने वाला ऐसा 
कौनसा व्यक्ति है, जो विज्ञान, साहित्य एवं दशेन की सारी शब्दावली, हिन्दू 
भारत मे कभी भी भ्रप्रचलित न हुई स्स्कृत की शब्दावली.के उपस्थित रहते 
हुए भी, ज्यों-की-त्यो प्ररब-स्थान से मेंगवाना चाहेगा ? 

इस विषय मे हिन्दू दृष्टिकोश बिलकुल स्पष्ट प्रतीत होता है, एवं वही 
एक सच्चे राष्ट्रप्रेमी का दृष्टिकोश है। मुसलमान भावना की रक्षा करते हुए 
भी, ऐसा कोई सच्चा भारतीय नहीं हो सकता--यदि वह बिलकुल धर्मान्ध ही 
हो झ्ौर धासिक विषयो के शब्दों के श्रतिरिकत प्रत्य विषयों मे भी लिपि के 
साथ भ्रष्यात्म का सम्बन्ध जोडने के विचित्र विचार रखता हो, तो कह नहीं 
सकते---जो संस्कृत का श्ररबी के लिए बलिदान कर दे । प्ररबस्थान के बाहर 
के मुसलमान जनो में भी झरबीं के प्रति पहले वाली प्रगाढ भक्ति नहीं रही। 
तुकिस्तान वालो ने तो ईश्वर शब्द के झरबी पर्याय “प्रल्लाह तक को निकाल- 
कर उसकी जगह प्राचीन तुर्की के 'तान्री' ( 7 8एां >>भ्राकाश या श्राकाश- 
देवता), 'दृदि!ं ((0।--ईदबर ), तथा 'मुकु' (ै५7%५--भअ्रभर) झादि शब्दों 
को पभ्रयताया है। फारस में भौ देशज आये-शब्द खुदा' या खुदाय” (वह जो 
स्वत' कार्य करता है, <प्राचीन ईरानी--खूब-दात 5८ सस्कृत 'स्व-धा,-- 
ग्रीक >-भौंतो-क्तो रु ह५५०४४०४०7) तथा 'ईजद' (पूजित, < प्राचीन ईरानी-- 
'यज्ञत सूसंस्कृत--'यजत' ) प्ररबी 'प्रल्लाह' से कभी नहीं दबे; तथा देशज 
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भाय॑ 'नमाज़ञ' (-- संस्कृत 'नमस्‌') ईरान में (तथा भारत में) प्रबी 'सलात' 
की पपेक्षा प्रधिक प्रचलित शब्द है। फ़ारस के लोगों ने इस्लाम का परित्याग 
नहीं किया, परन्तु वे भी भ्रपनी भाषा को भरबी के दासत्व से छुडाकर उसकी 
शैली को विश्युद्ध देशज ईरानी बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं । प्राचीन पारसीक 
शब्दों का पुनरुद्धार किया जा रहा है: उदा० 'ईज़द' (५-5ईश्वर) छाब्द जो 
प्रव्मवहत हो चला था, अरब पुनः भली भाँति प्रचलित हो गया । तेहरान विश्व- 
विद्यालय का नाम प्रबी-- दारु-लू-उलूम' न होकर श्वार्य पारसीक 'दानिश्‌- 
गाह' (संसक्ृत* “जानिष्णु-यातु या ज्ञान-गातु”) रखा गया है। जब बाहर के 
जगत्‌ का ही यह रुख है, तो भारतीय मुसलमानों के फ़ारसीयुबत उद्ग के प्रइन 
पर कडे विचार रखने वाले एक बर्ग-विदोष के विचारों मे भी परिवर्तन झाकर 
ही रहेगा, और चिह्न तो ऐसे दृष्टिगोचर हो रहे हैं कि षहु समय बहुत दूर नही 
है । व्यक्तिगत रूप से मुसलमान विउ्धज्जनों ने संस्कृत एवं हिन्दी के प्रति अपने 
बदले हुए दृष्टिकोण का परिचय दिया है। मेरे एक मुसलमान मित्र हैं जो 
यनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर हैं। उनका घर लखनऊ हैं भौर वे अरबी तथा फारसी 
के भ्रच्छे पण्डित हैं; जमंनी तथा यूरोप की प्न्य यूनिवर्सिटियों मे बारह वर्ष 
से भी भ्रधिक समय बिता चुके हैं। उन्हें उनके एक मुसलमान मित्र ने अपने 
नये बनाये हुए मकान के लिए उपयुक्त फारसी या भ्रबी नाम पूछा । प्रोफेसर 
साहब ने उन्हें सुझाव दिया कि हिन्दी या सस्ट्ृत के 'सुख-भवन' के सदृश कोई 
नाम रखिए, क्योकि भरबी के नाम अनुपयुवत एवं पुराने-से होते जा रहे थे, 
एवं इसके पझ्रत्तिरिक्त एक भारतीय के नाते उन्हें श्रपमे धर का भारतीय नाम 
रखकर शअ्रधिक प्रसन्‍न होना चाहिए । हमने सुता है ऐसे कुछ मुसलमान लेखकों 
का दल खडा हो भी गया है, जो भ्रपती उद्‌ को विशुद्ध हिन्दी के श्रधिकाधिक 
निकट लाना चाहते हैं, तथा इस हेतु से देशन भारतीय-प्रा्य शाब्दों का (भरसक ) 
प्रयोग करते हैं । ऐसे ही एक लेखक की कुछ कविताएँ दोनों लिपियो मे हिन्दी 
एवं उद्‌ दोनों की पढ़ें जाने की दृष्टि से प्रकाशित की गई हैं । 

स्व० सर मुहम्मद इकबाल, जोकि आधुनिक उदू कवियों मे सबसे 
महात्‌ गिने' जाते हैं, कमी-कभी निम्न प्रकार की पंक्तियाँ लिख जाते थे 
(इकबाल साहुब पाकिस्तान फे विचार के सर्वप्रथम जन्मदाता थे; यद्यपि उनके 
पुृर्बेज काइमीरी ब्राह्मगा थे); हालाँकि यह संशय उठ खडा होता है कि 
स्थात्‌ उन्होंने ये पंक्ितियाँ नज्जअता के वश होकर लिख डाली होंगी। त्रे 
पंक्तियाँ ये हैं--- ह 
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“हक्सी भो ज्ञात्तो भी भगतों के गीत में हैं, 

घरतोी के वासियों कौ मुक्तों प्रोंत में है।! 
('नया शिवाला') 
इन पंक्तियों में तथा इक़॒बाल की साधारणतया अत्यन्त फोरसी-गर्भित 
शैली में, जिसके उदाहरण पहले दिये जा जुके हैं, कितना भ्रन्तर है! एक 
आरम्भिक उदूं कवि भ्रवध्य ऐसा था जो कम-से-कम भ्रपनी कुछ कविताओं में, 
प्ररब्ची तथा फ़ारसी की भरती की उबत पराकाष्ठा तक नहीं पहुँचा । वह थे 
आगरा के नज़ीर (लगभग १७२०-१८२०) | ये बड़ी चलती हिन्दुस्थाती मे 
लिखते थे जो न तो अत्यन्त फ़ारसीमय ही थी, भर न बिलकुल संस्कृतपूर्रो 
हो; और (हिन्दू पाठकों एवं श्रोताभों के लिए लिखी गईं) कई कविताश्रों मे 
दो उन्होने संस्कृत शब्दों का भी बेरोक-टोक प्रयोग किया है। (नज़ीर मुशी थे 
और पेशवा जब आगरा मे नज़र-कंद थे, उनके लड़कों को तंथा शहर के कई 
हिन्दू व्यवसायियों के लड़कों को भी फारसी एवं उद्ू पढाया करते थे ।) 
नजीर सच्चे मानव-प्रेमी थे और फंलन (7व]0०ा) के मतानुसार, शभ्राधुनिक 
यूरोपीय मानों से जाँचने पर प्रारम्भिक उद्‌ं के एकमात्र महान्‌ कवि कहे जा 
सकते हैं। हाँ, यह बात भ्रवश्य है कि कई गन्दी एवं भ्रश्लील कविताएँ भी 
उनकी रखित बतलाई जाती हैं । वास्तव मे यह बड़े दुख की बात है कि फारस 
की बागो-बहार पर फिदा हुए उद्‌ं के अन्य कवियों एवं लेखकों के ध्यान में 
नज़ीर की हिन्दुस्थाती की शैलो जेंच न सकी । नज़ीर की कविताएँ वास्तव मे 
लोकप्रिय होने योग्य हैं, और उनकी 'बजारानामा', 'जोगी', “बरसात', 
'झादमी-नामा' झादि कविताएँ तो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। श्रव भी यह प्राशा की 
जा सकती है कि नज़ीर की हिन्दू पोराणिक एव भ्रन्य सर्वेतराधारण विषयों पर 
लिखी कविताएं (न कि उनकी “गजले” जिनमे उन्होंने फारसी रीतियो का भनु- 
सरण किया है), भ्ाज की हिन्दुस्थानी के लिए दिशासूचक या पथ-प्रदर्शक बनें । 
भारतीय जीवन में सस्कृत के महत्त्व के विषय मे जो कुछ भी कहा 
जाए, कम ही होगा । संस्कृत बह सूत्र है, जो भारत को सास्कृतिक और परि- 
सामत राजतीतिक एकता में बाँधने वाला रहा है। जनता का एक अहुस बडा 
वर्ग किसी भी भारतीय प्रादेशिक भाषा--भौर हिन्दी भी एक प्रादेशिक भाषा 
है--कों हटाकर संस्कृत को एकआत्र राष्ट्र-भाषा नही तो कम-से-कर्म राष्ट्रीय- 
भाषाओं में से एक बनाना चाहता है। ससस्‍कृत अधिकांश भारतीय भाषाझो-+- 
आये भौर द्रविड़ दोनों की पोषक है झौर यदि हिन्दुस्थानी को भारतीय बने 
रहना है तो इसे सस्कृत का झाश्रय लेना होगा। फ़ारसीमय हिन्दुस्थानी, जो 
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पंजाब भौर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाहर सामान्यतः समझी नहीं जाती, सार्व- 
जनिक भाषा, विशेषत” बिहारियों, नेपालियों, बंगालियों, उड़ीसा-बासियों, 
प्रसमियों तथा महाराष्ट्रों, गुजरातियों, राजस्थानियों, और तेलगू, कन्नड, तमिल 
तथा मलयालम-भाषियों के बीच लोकप्रिय भाषा नहीं बन सकती । इस सम्बन्ध 
में पाकिस्‍तान सरकार तक की यह चेष्टा पूर्वी बगाल में सफल नही हुई है । 
हमें हिन्दुस्थानीं को केवल जीवन के साधारण व्यापारों के उपयुक्त 
'आदान-अ्रदान (मेल-मिलाप) की भाषा' ही न बनाकर, उच्च एवं आधुनिक 
विचारों को व्यक्त करने जितनी शवितपूर्ण बनाना है, और इसके लिए हमेशा 
शब्द निर्मित नही कियें जा सकते; झतएव वे मुख्यतया सस्कृत से ही लिये 
जाएंगे । दूसरे दाब्दों मे हम कह सकते हैं कि भारत मे किसी भी भाषा के लिए 
सस्‍्कृत की अ्रवगणना करके, वास्तविक राष्ट्रभाषा बनने का प्रयत्न करना 
नितान्त अ्रसम्भव होगा--हम इसी बात को यो भी कहूँ सकते हैं कि शब्दा- 
वी की दृष्टि से सबको स्वीकार्य राष्ट्रभाषा नागरी-हिन्दी ही हो सकती है, 
उदू' नहीं । सास्कृतिक शब्दों के लिए हमे इस क्रम का भ्रनुसरण करना हीगो : 
यथासम्भव, जनसाधारण की रीति पर चलते हुए, नये शब्दों का निर्माण कर 
लिया जाए; यह न हो सके, तो शब्द सस्कृत से ले लिये जाएँ; यदि सस्क्ृत में 
भी प्रप्राप्प हों, तो फिर फारसी या भ्ररबी या श्रग्रेजी से ले सकते हैं। साधा- 
रण शब्दावली के लिए सर्वप्रथम भ्रवसर ससस्‍्कृत को दिया जाता चाहिए। 
“इस्लामी शब्दो' के लिए अरबी या फारसी से शब्द लेने की प्री-पूरी छूट 
रहेगी, क्योंकि उनके सस्क्ृत पर्यायो से लोगों को कभी-कभी श्रापत्ति भी हो 
सकती है, भ्रथवा यह उञ्च भी उठाया जा सकता है कि संस्कृत पर्याव मूल 
शब्द का भ्र्थ ठीक-ठीक व्यक्त नही कर सकते । सस्कृत या हिन्दी के विरोध 
की यह भावना भारत के सर्वप्रथम मुसलमान विजेता महमूद गज़नवी के दृष्टि- 
कोण में नही मिलती, यद्यपि उसे बुतशिकन्‌' (मूति-तोडक) कहा जाता है । 
उसने अरबी धामिक सिद्धान्तो को भी सस्कृत मे भनुवाद करवाकर अपने दिरहमो 
(सिक्कों) पर छपवाया (दे० व्याख्यान २--भाग २)। शौरगज्ेब तक को 
सस्कृत भाषा से कोई विरोध नही था । फ़ारसी में भ्रपने पुत्रों तैथा भ्रन्‍्य व्यक्तियों 
को लिखे गए उसके अत्यन्त व्यक्तिगत तथा मानवीय भावना्रों से परिपूर्ण पत्रो 
में से एक मे यह वृत्तान्त मिलता है: एक बार बादशाह के एक पुत्र ने उसे दो 
प्रकार के आम भेजे, भौर बादशाह से उनका नामकरण करने की प्रार्यना की । 
उसर में भौरगजेब ने दो संसक्ृत ताम--सुधा-रस” तथा “'रसना-विलास' 
(रसना-बिलॉस) सुकाए। फारस के लोग यदि (भरवी के “भल्लाह, सलात, 
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सौम, रसूल तथा मलूझ्रक' आदि तामो के बदले था साथ-साथ) अपने आचीव 
धब्दों, 'खुदा, नमाज़, रोज, पैग्म्बर तथा फ़िरिश्ता' का प्रयोग कर सकते हैं, 
तो भारत प्ें भी भारतीय देशन (संस्कृत भा हिन्दी) शन्दों-- ईश्वर, या देव,” 
भर्चना या विनती,' 'उपकास-लंघन,” ईएचर-प्रेरित' या 'महापुरुष' तथा 'देव- 
हूल! भादि--का व्यवहार क्यो न किया जाए ? महमूद गज़नबी तक ने भ्रपने 
भारतीय सिक्‍कों पर अरबी “रसूल' के लिए 'जिन' झ्ौौर “भ्रवतार' पश्रादि संरक्रृत 
बाब्दों का उपयोग किया है। अभी कल तक, इलाहाबाद के आसपास के मुसल- 
मान अल्लाह के बदले 'गुसयाँ (संस्कृत “गोस्वामिन्‌) का प्रकेग करते थे; 
तथा मलिक मुहम्मद जायसी एवं अन्य मुसलमात ग्रन्थकारो ने 'अल्लाह' के 
झर्थ में 'करतार,' 'साई' (स्वामी) शभ्रादि शब्दों का ही व्यवहार किया है। 
यदि शिक्षित मुसलमानों की भावना ऐसे सस्क्ृत या हिन्दी शब्दों'के भी विरुद्ध 
ही बनी रही, तो विशिष्ट रूप से मुसलमानी सन्‍्दर्भों मे हमे उनके फ़ारसी या 
अरमी पर्याय ही अपताने होगे । साथ ही राष्ट्रभाषा मे हमें कई सौ या लगभग 
एक हज़ार तक, ऐसे फारसी-प्ररबी के शब्द सम्मिलित करने होगे, जिनका 
सम्बन्ध मुसलमान धामिक विवेचन, कर्मकाण्ड तथा घामिक सस्कृति से हो; 
व्यवहार में ये शब्द एक वंगें-विशेष के रूप मे रहेगे । और जहाँ तक साधारण 
जीवन के व्यापारों को व्यक्त करने वाले हिन्दुस्थानी के आत्मसात किये हुए 
अरबी एवं फारसी शब्दो का प्रश्न है, हमे उन्हे ज्यो-का-त्यो बने रहने देना 
चाहिए (उदा० “प्रादमी, मर्द, औरत, बच्चा, हवा, कम, बेश, सालूस, नज़दीक, 
मुल्क, फौज, भराईन, जल्द, फलाना, खूब, हमेशा, देर, जमा, हिसाब, ज़िह, 
हुकम इत्यादि) । इन शब्दों की संख्या लगभग पाँच हज़ार के हो जाएगी। 
(यह अनुमान बगला के ऊपर से लगाया गया है । स्व० श्री ज्ञानेन्द्र मोहनदास- 
कृत बंगला के सबसे बड़े शब्दकोश के द्वितीय सस्करण में, एक लाख बीस हजार 
के लगभग हदाब्दों मे भाषा द्वारा झ्रात्मसात्‌ किये हुए फ़ारसी-प्ररबी शब्दों की 
संस्या पच्चीस सौ के लगभग है।) ऐसे दाब्द हिन्दी में भी घुल-मिलकर एक 
हो गए हैं, और उनसे किसी को आपत्ति भी नही होनी चाहिए । इनमे से बहुत- 
से दैनिक जीवन के व्यवहार के शब्द हो गए हैं, भौर भ्रव सहज ही उनके बिना 
चलना कठिन जान पड़ता है, हालाँकि हमारे पास उनके ससस्‍्कृत एवं हिन्दी 
पर्याय भी हैं। उदा* ऊपर दिये गए शब्दों के लिए अनुक्रमानुसार ये शब्द भी 
हमारे यहाँ हैं : 'मानुस, पुरुष या नर, स्त्री या नारी, शिशु, बयार, या वाधु, 
अल्प या थोड़ा, प्रधिक, विदित गा ज्ञात, निकट, देश, सेना, विधि, तुरन्त ग्रा 
शीक्र, झ्मुक, अच्छा या सुन्दर, सदा, विलम्ब, एकश्र या इकट्ठा, झ्राय, गणना , 


देशो झोर भात्मसात्‌ किये हुए बिवेशी धाम्द २५७ 


या प्राय-व्यय, श्राग्रह या निर्बंन्ध, श्राज्ञा या भाग्या ।' परन्तु उच्च शब्दों की 
बात दूसरी है । 

कभी-कभी परमात्मा एवं मनुष्य दोनों की एक ही उद्देश्य से साथ-ही- 
साथ प्रार्थना करने से दोनों ही विफल हो जाती हैं। उसी प्रकार 'सुवर्ण मध्य' 
मार्ग का अनुसरण करने की चिन्ता में तैयार की हुई हिन्दी एवं उद्दं की-- 
संस्कृत तथा फारसी-प्ररबी कौ--कुछ ऐसी विचित्र खिचडी पकाई जाती है, 
जिसे देखकर न तो हिन्दू ही सन्तुष्ट हो सकते हैं और न मुसलमान ही । सिनेमा 
की हिन्दुस्थानी के विषय में बम्बई और भ्रन्य स्थलों १र यही हो रहा है। कभी 
तो, पौराणिक हिन्दू फिल्‍मों मे कोई ऋषि महाराज किसी बातूनी पात्र को 
खामोश, खामोश |” कहकर फटकारते दिखलाई पड़ते हैं, और इसके पश्चात्‌ 
सस्कृत के लम्बे-लम्बे शब्दों के साथ फारसी-अरबी के जबडातोड शब्दों की 
अजीब गगाजमुनी बहाने लग जाते हैं। कभी प्राचीन द्विन्दू नायक एवं नायिकाएँ 
एक-दूसरे के प्रति शाश्वत एवं 'ज़िन्दगी-भर तथा उसके बाद भी चलने वाली 
“मोहब्बत' की शपथ लेते नज़र आते है। यह सब देखकर ओर्डर' के मुताबिक 
भाषा बना देने वाले इन व्यवसायियों की भाषा की जानकारी एव परख घर 
तरस भ्राये बिना नही रहता । हिन्दुस्थानी मे अरबी-फारसी के बहुत-से शब्द 
अतिरिक्त भाण्डार के रूप में रहने चाहिएँ, जिनका उपयोग बिद्ेष प्रकार के 
सयोगो के लिए ही हो । केवल जनसाधारण की बोलचाल के ही नही, वरन्‌ 
आवश्यकतानुसार शैली को भ्रलकृत करने के लिए भी प्रयुक्त हो सके, ऐसे 
अरबी-फा रसी के दाब्द-भाण्डार से हमारी राष्ट्रभाषा की भाव-व्यञज्जकता मे भौर 
भी वृद्धि होगी, यद्यपि हमारी भाषा में वास्तविक भारतीय भाषत के सभी गुर 
हैं, और अपनी महान्‌ तथा अ्रतुलनीय ससस्‍्कृत रिकूथ की वह सच्ची अ्धिकारिणी 
है। इस प्रकार उसका स्वरूप उसी प्रकार अनेकविध एवं सार्वजनीन हो 
जाएगा, जैसे पंग्रेज़ी का देशज सैक्शन भाषा से शक्ति सचयय करके फ्रच एव 
लातीन उपादानो से उधार लेकर हुआ है। 

ग्रतएव हमारा सुझाव यह है कि हमे रोमन लिपि एवं संस्कृत की 
वर्णमाला को स्वीकार करना चाहिए । हमारी पृष्ठभूमि सस्कृत की रहे, जिससे 
शग्रावशयकतानुसार शब्दावली हम लेते रहे। साथ हो इस्लामी सिद्धान्तो को 
अक्षुण्ण रखने के लिए भावश्यक शब्दावली हम फारसी तथा अरबी से लेंगे; 
तथा अधिकाश लोगों की समझ मे झाने वाले एवं साधारणतया भाषा मे 
प्रयुक्त अरबी तथा फ़ारसी के शब्दों को निकालने का प्रयत्न न करे । इस प्रकार 
यह विस्तृत रूप से समभझी जाने वाली स्वेसामान्य भाषा रोमन प्रक्षरो में लिखित, 


श्श्ष हिस्‍्दी की समस्याएँ झोर प्रस्तावित सुराव॑ 


संसकृृतनिष्ठ “हिन्दी” हिन्दुस्थानी होगी, जिसमें सर्वसाधारण द्वारा स्वीकृत 
फारसी-मप्ररबी के उपादान, तथा इस्लामी धर्म एब सस्कृति के सदुक्न विषयों सै 
सम्बन्धित शब्दावली भी फ़ारसी-भरबी से लेने की योजना रहेगी । 

भ्रम हम अन्तिम बात पर आते हैं ' यह रोमनी-कृत संस्कृतनिष्ठ एव 
फारसी-भ्रबी इत्यादि उपादानों वाली भाषा एक सहज भाषा होनी चाहिए--- 
भ्र्थात्‌ उसका व्याकरण सरल होना चाहिए। हमारी समस्या के इस पहलू का 
महर्व अधिकतर या तो समझा ही नहीं जाता, झ्रथवा समझकर दबा दियः 
जाता है। 

कलकत्ता में अ्रपने बचपन में ही लेखक ने हाट-बाज़ारों मे तथा घर के 
बिहारी नौकरो से बगाल मे प्रयुक्त 'बाज़ारू हिन्दी कहलाने योग्य भाषा का 
ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उसके पश्चात्‌ जब सर्वप्रथम उसने हिन्दुस्थानी का 
सही ब्याकरण रोमन भक्षरों मे छपी एक छोटी-सी पुस्तिका मे, जो भारत में 
थाने वाले ब्रिटिश सिपाहियों के लिए बनी थी, देखा, तब उसे अतीव आदचर्य 
हुआ | पता चला कि जहाँ सब पुरुषो एवं बचनो के लिए हम एक ही रूप का 
व्यवहार करते थे (यथा--'हम जायगा--हम लोग जायगा, तुम जायगा--तुम: 
लोग जायगा, भ्राप जायगा--श्राप लोग जायगा, वो जायगा--ऊ लोग जायगा')' 
वहाँ उस व्याकरण में कम-से-कम चार रूप दिये हुए थे, (यथा--”मैं जाऊँगा--- 
हम जायेंगे, तू जायगा--तुम जाभोगे, वह जायगा--वे जायेंगे) । तब धीरे-धीरे 
जाकर हमे पता चला कि हिन्दुस्थानी के कम-से-कम दो रूप तो थे ही . एक तो 
पुस्तकों तथा सॉवेजनिक सभाश्रो मे व्यवहृत रूप, जिसका व्याकरण पुस्तको मे 
तो मिलता है, दूसरा वह, जिसके विधिध सरल रूप साधारण लोगो मे सर्वत्र 
(लेखक को बाद मे पता चला कि), बिहार तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागो के 
शिक्षित व्यक्तियों तक मे, प्रचलित थे | 

खड़ीबोली के नागरी-हिन्दी एवं उद्दं रूपो का व्याकरण सहज नहीं 
है, और विशेषकर निम्नलिखित कतिपय बाते तो सर्वेसाधारण, सभी जगह 
सरल बना ही लेते हैं-- 

(१) विभक्ति-साधित बहुवचनन रूपों का त्याग--(उदा०) “धोड़ा- 
प्ब, सब-बात, स्त्री-लोग” झादि-का, 'घोड़ा--(बहु०) धोडे, बात-- (बहु० ) 
बाते, (६) स्त्री--(इ) स्त्रियाँ' झादि की जगह प्रयोग । 

(२) एकबचन के प्र॒त्यय (परसग)-प्राहीं रूपी का त्याग--(उदा+ 
'बोडे-का' की जगह 'घोडाजका ) । संज्ञा के प्रत्ययच्याही रूपों के साथ प्रयुक्त 
होने वाले सम्बन्ध पद के रूप का त्याग--(उदा० 'उस-के हाथ-से लो' के 


सरल व्यारश्श को हिन्दी हि श्ध्ह 


बदले 'उस-का हाथ-से लो' | ) 

(३) व्याकरणात्मक लिंग ( स्त्रीलिग ) और उसके साथ विशेष 
(विशेषणात्मक) सम्बन्ध प्रत्यय--'की' का त्याग, यदि साथ का सशा शब्द 
स्त्रीलिंग हो--(उदा० 'उस-का लाठी', 'उस-का बहन', “नया किताब', 'भात 
प्रच्छा बना, मगर दाल अच्छा नहीं बना, इत्यादि । व्याकरणा-शुद्ध रूप--ह- 
'उस-की लाठी, उस-की बहन', 'नई किताब', “भात अच्छा बना, भगर दाल 
अच्छी नही बनी ।” ) 

(४) झाज की हिन्दुस्थानी मे १ से १०० तक के सख्याव।चक शब्द 
एक समस्या है---इनमे से हरेक को श्रलग-ग्रलग याद करना पडता है क्योकि 
ध्वस्यथात्मक परिवतंनों के कारश इन शब्दों का दशमभलवीय स्वरूप श्रस्पष्ट हो 
गया है, इस प्रकार १०७-दंस, १५०८ पदल्चहु, १८८-झ्रठारह, २०८ बीस, 
२€-- उन्तीत्त, ३०--तीस, ३६-- उनतालोस, ५०--पचास, ५१-- इकावन, 
५५-- पश्चपन, ५€ ->उनसठ, ७० ++सत्तर, ७५--पचहसर झादि । सख्याझ्रो को 
प्रकट करने का एक सरल ढग, जो मैने बर्मा मे तेलग़ मज़बूरों को हिन्दुस्थानी 
बोलते समय व्यवहार करते देखा, यह है कि एक सरल विष्लेषणात्मक रूप से 
काम लिया जाए श्रौर यह 'बाज़ारू हिन्दुस्थानी की प्रवृत्ति के श्रनुरूप ही होगा, 
जैसे--ऊपर दिये सख्यावाचक दाब्दो के लिए क्रमश दक्ष, दस-पाँच, दस-आठ, 
बो-बत, बो-दस-नो, तोन-दस, तीद-दस-नो, पांच-दस, पाँच-दस-एक, पाँल-इस- 
पाँच, पाँच-दस-तो, सात-दरस, सात-दस-पाँच, इत्यादि । 

(५) सभी कालो, पुरुषी एवं वचनो के लिए एक ही रूप का उपयोग-- 
(उदा० 'हम जाता है--हम लोग जाता है', “तुम श्राया था-- तुम लोग भाया 
था ।' ) 

(६) सकमंक्त क्रिया के भूतकाल के 'कर्तरि (या भावे) प्रयोग' के एक 
ही रूप का सब वचनो एवं पुरुषों के साथ व्यवहार, तथा भूतकालिक सकमंक 
क्रिया के प्रचलित “कर्मरि प्रयोग का पूर्णतया त्याग, जबकि किया कर्म की 
विशेषण रहती है, झौर यदि कर्म बहुबचन या स्त्रीलिगी हो, तो क्रिया भी 
बहुवचन या स्त्रीलिंग-सूचक प्रयत्यों से युक्त की जाती है। (उदा० बाज़ारू 
हिन्दी मे-- हम रोटी खाया, "हम भात खाया; “हम एक राजा देखा', 'हम दो 
राजा देखा', 'हम रानी देखा ---इत्यादि कर्तरि वाक्य, 'हम (एक, दो) राजा-को 
देखा', हम रानी-को देखा ---इत्यादि 'भावे वाक्य' जिनमे कर्म के रूप में 
निश्चिन्तता को कल्पना है। शुद्ध हिन्दुस्थानी मे उपरोवत रूप क्रम से इस प्रकार 
होंगे--हम-ने या मैं-ते रोटी खाई (स्त्री०), या भरत खाया (पु०), 'हम-ने 
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या मैं-ने एक राजा देखा, दो राजा देखे', 'हम-ने या मैंने-ने रासी देखी, दो रानियाँ 
देखी, तथा भावे प्रयोग--'हम-ने या मैं-ने एक राजा-को, एक रानी-को (या 
दो राजाओो को, दो रानियो को देखा) । 

हिन्दुस्थानी का लिग-विचार बड़ा ही जटिल है, यहाँ तक कि नागरी- 
हिन्दी एबं उदृ्‌ के बड़ें-से-बडे पण्डित भी इसके स्वरूप के विषय मे एकमत 
नहीं हो सकते । नागरी-हिन्दी तथा उदू, दोनों में, पुल्लिग एवं स्त्रीलिंग 
तो हैं, पर नपुसकलिंग नही हैं। लिंग का भ्राधार हिन्दी मे स्वाभाविक लिग 
न होकर व्याकरणात्मक है। संस्कृत-'पुस्तिका' से निकला हुभा प्राकृत रूप 
'वोत्यिश्रा” स्त्रीलिंगी है भौर इसी कारण उससे निकला हिन्दी रूप 'पोधी' 
भी स्त्रीलिंगी है। सस्क्ृत 'पुस्तक' (सस्कृत मे तपु सक) तथा फारसी-अरबी 
'किताब', दोनों हिन्दी में स्त्रीलिंगी हैं, क्योकि वे स्त्रीलिगी 'पोथी' के पर्याय 
रूप से लिये गए हैं। परन्तु झ्राश्चर्य की बात तो यह है कि फ़ारसी दफ्तर 
तथा संस्कृत 'अ्न्थ' दोनो हिन्दी मे पुहिलिग है--सम्भवत ये हिन्दी में बाद में 
लिये जा रहे होंगे। इसी प्रकार 'वार्ता>वत्ता->बात” भी हिन्दी में भ्रपने 
आराभाझ्ा भ्राद्य रूप के कारण स्त्रीलिगी है। जब सज्ञा-शब्द स्त्रीलिगी रहता दर 
तब उसके विशेषण को भी 'ई“-प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग ही बना लिया जाता 
है, एवं उसके साभ प्रयुक्त क्रिया भी स्त्रीलिंगी हो जाती है । 

व्याकरणात्मक लिग एवं सकमंक क्रिया के भूतकाल के 'कर्मरि प्रयोग 
में झावश्यक लिंग एव वचन का भेद--इन दो बातो के कारण हिन्दुस्थानी 
व्याकरण की भाषा कठिन हो जाती है, विशेषत उन व्यक्तियों के लिए जिनकी 
मातृभाषाझों एवं बोलियो में व्याकरणात्मक लिंग नही है (उदा० पूर्वी हिन्दी, 
बिहारी, बगला, प्रसमिया, उड़िया, द्राविड एवं श्रस्ट्रो-एशियाई तथा चीनी- 
तिब्बती भाषाएँ । ) पजाबी, लहदी, सिन्धी तथा कुछ श्रशों में राजस्थानी, 
गुजराती, मराठी और हिमालय प्रदेश की बोलियाँ, जिनमे स्वय व्याकरणात्मक 
लिंग (कभी-कमी बदले हुए रूप मे), तथा भूतकालिक सकतमंक क्रिया के 'भावे-. 
प्रयोग' हैं, बोलने वाले इस विषय मे किसी कठिनाई का शझ्ननुभव नही करते । 
परन्तु लेखक का भ्रनुभव है कि ये लोग भी बाज़ारू हिन्दुस्थानी का उपसिकथित 
सरल रूप ही व्यवहार करना पसन्द करते हैं। मद्रास तथा मैसूर मे लेखक को 
बतलाया गया कि द्वाविडी परीक्षाथियों को व्याकरणात्मक लिंग तथा 'कम्मरिण 
प्रयोग! की कठिनाइयाँ अत्यन्त दुरूह जान पडने के कारण, काग्रेस हिन्दुस्थानी 
बोर्ड के अधिकारियों ने तीत बर्ष के पाठ्यक्रम में से पहले दो वर्ष वाले विज्या- 
थियों को इस विषय में छूट दे रखी है; उबत दोनों गलतियों के लिए 


हिन्दी को व्याकरर-विषयक कटिगाइयाँ २६१ 


परीक्षाथियों के भ्रक नहीं कटते । इससे स्व्रष्ट है कि दक्षिण-भारतीय प्रध्यापकों 
के भनुभव से यह बात सिद्ध हो चुकी है कि यें चीज़ें हिन्दुस्थानी मे ्रनावश्यक हैं।" 
इन दो वस्तुओं के कारण, हिन्दुस्थानी को साहित्यिक भाषा के रूप 
में स्वीकार करने वाले पूर्वी हिन्दी, बिहारी एवं कुछ हद तक्क राजस्थानी एवं 
पंजाबी बाले जनों के लिए भी, नागरी-हिन्दी तथा उद्ग परिश्रमपूर्वक भ्रध्ययन 
करने का विषय हो जांती हैं। इस विषय मे पश्चिमी हिन्दी या 'पह्ठांहा' की 
बोलियाँ बोलने वालो की तुलना में स्वभावत ही पिछड जाना पड़ता है । 
झौर यह बात, जेसा कि ऊपर कहा है, केवल ब्याकरण के विषय मे ही नही, 
बल्कि शब्दावली एवं मुहावरों के लिए भी लागू होती है। 'पछाँहा' या पश्चिमी 
हिन्दुस्तान का एक निवासी भ्रपनी बोलचाल की भाषा के शब्दों तथा मुहावरों 
का बेरोकटोक उपयोग करता हिचकिचाता नही; परन्तु इलाहाबाद, बनारस या 
पटना वालो के विषय मे यह बात नही है। हिन्दुस्थानी के शुद्ध प्राकृतोपलब्ध 
हिन्दी शब्द पछाँहा के ही हैं, और उनका लिग-भेद भी पछाँह का ही है। यही 
सब सोचकर तो एक विख्यात उद्ग कवि ने कहा था-- 
“बालों का गुर्मां है, कि-- 'हम प्रहले-जबां हैं 
दिल्‍लो नहों देखी, जबा-दाँ ये कहाँ हैं? 
(>> कुछ लोगो का यह प्रभिमान है कि हम भी राष्ट्रभाषा वाले हैं। इन्होंने 
दिल्‍ली तो देखी ही नहीं, फिर ये भाषात्रिद्‌ कहाँ से हुए ? ) 6 
उवत पत्रितयाँ हमे “कौशितकी उपनिषद्‌” में झाये हुए “उदीच्य' भाषा 
१. इस विषय में झान्प्र के प्रखिल-भारतीय स्याति-प्राप्त नेता डॉ० पट्टामि 
सीतारामय्या के निम्नलिलित विचार रोचक प्रतोत होंगे : “हम दक्षिण 
वालों के लिए हिन्दुस्थानों या हिन्दो वो सबसे बड़े होगे खड़े कर देती है; थे 
हैं, कर्ता के साथ “ने का प्रयोग तया शब्दों का लिग-मेद । तेलुगु में लिग-मेद 
बड़ा सहज है; शब्द स्त्रो या पुरषवाी घ्यनि था विचार के साथ बदलते हैं, 
तथा स्त्रीलिंग एवं नपुसकलिग दोनों के लिए विभवित एक सहंश होतो 
है''''हुम वक्षिर वाले जब हिन्दी या हिन्दुस्थानी सोखने लगें तब हम लोगों 
को इस "मे सथा लिग-मेव के जुल्म से मुक्त ही रखना चाहिए । प्रन्त तक 
विश्लेषरण करने पर तो 'ने! वाली कठिनाई भी लिग-भेद तथा वश्चनन-मेद 
के कारण हो उत्पन्न हुई शात होतो है।” (शेड « ए० प्रहमद हारा संक- 
जित तथा 'किताबिस्तान', इलाहाबाद द्वारा १९४१ में प्रकाशित भारत 
की राध्ट्रभावा' >९४(7073] 7.,2787986 ० 7707 शीर्षक पुस्तक, पृष्ठ 
२५२ से उद्शत । 
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की लोकमान्यता के उल्लेख का स्मरण कराती हैं (दे व्यास्यान--२) । 
हिन्दुस्थानी (नागरी-हिन्दी या उंधूं). का शुद्ध एव मुहावरेदार रूप सौखमे 
में पश्चिमी उत्तर प्रदेश--विशेषतः दिल्‍ली या मेरठ या देहरादून का पर्यटन 
बहुत-कुछ सहायक हो सकता है। इंसी कारण परछाँहा के बहुत-से हिन्दी एव 
उदू के साहित्यिकों मे भाषा के विषय में 'पुरवियों तथा भ्रस्यो' से अपने श्रेष्ठतर 
होने की सम्भावना रहती है। भौर दूसरे लोग (पुरबिये श्रादि) अपने तद्गूप 
न्यूनगण्ड के कारण चुपवाप उक्त श्रेष्ठता को स्वीकार भी कर लेते है, भर 
अपने 'भशुद्ध/ व्याकरण, मुहावरे तथा शब्दों के प्रयोगो को लेकर उडाई हुई 
हँसी को भी चुपचाप सह लेते हैं । 
परन्तु यदि ये व्याकरण-विषयक विशिष्टताएँ, जो बाकी के भारत- 
वासियों के लिए वास्तविक कठिनाइयाँ बन रही हैं, कम कर दी जाएँ, जेसा 
कि पूर्वी हिन्दी वालो तथा बिहारियों ने किया है, तो सस्कृतनिष्ठ प्रचलित 
हिन्दुस्थानी, एक अत्यन्त सहज, सुबोध तथा झ्रोजपूर्ण भाषा बन जाती है। 
इस सहज बनी हुई हिन्दुस्थानी का सारा व्याकरण एक पोस्टकार्ड पर लिखा 
जा सकता है। “बाज़ारू हिन्दुस्थानी' के सदृश सुगठित तथा झ्ोजपूर्णा भाषा 
को हाट-बाज़ार से, जहाँ पर कि उसका स्वतन्त्र, अ्नवरुद्ध जीवन-प्रवाह पडितों 
की घृणा की परवाह न करते हुए भनवरत रूप से बहा चला जा रहा है, 
उठानेगवी श्रावश्यकता है। हमे उसे आदरपूर्ण झ्रान्तर्जातिक या आस्तर्देशिक 
भाषा के इतने उच्च स्तर तक उठाना होगा कि वह कम-से-कम सार्वजनिक 
सभा सम्मेलनो आदि में प्रयुक्त होने योग्य बन जाए। इसमे साहित्य का सृजन 
बाद में हो सकता है--आगे चलकर होगा ही । परन्तु वह सारी भविष्य की 
बात है। झभोी हाल के लिए इसे एक ट्वितीय भाषा के रूप में स्वीकृत किया 
जा सकता है, जिससे स्वंस्राधारण को परिचित हो जाने के लिए कहा जाए । 
यह उसी भांति फारसीयुक्त उदृू तथा नागरी-हिन्दी के साथ-साथ प्रयुक्त होती 
रहेगी, जैसे भाज होती है। जिनकी इच्छा होगी, वे अपने धर्म या पसन्दगी के 
प्रनुसार भ्राज की भाँति उदूं या नागरी-हिन्दी का भी अध्ययन करते रहेगे । 
फिलहाल कुछ दिनो के लिए हिन्दुस्थानी के इस तीसरे रूप का व्यव- 
हार अंग्रेजी प्रौर संस्कृत के साथ-साथ भन्तर्प्रान्तीय सम्पर्क के लिए किया जा 
सकता है । साहित्यिक हिन्दी एवं उर्दू के प्रेमियों तथा खास हिन्दुस्थानी भ्रदेश 
(अर्थात्‌ पश्चिमी हिन्दी क्षेत्र) के निवासियो को यह योजना उनकी भाषा की 
जड़ों पर कुठाराधात-सा प्रतीत होगा, भौर वे इससे चौंककर स्वभावतः बिच- 
' लित भी हो उठेगे। परन्तु बिना व्याकरण की इस अशुद्ध बाजारू हिन्दुस्थानी 
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के ग्राज तक, कई पीढ़ियो तक प्रयुक्त होते रहने पर भी, हिन्दी या उद्द की 
विशुद्धता को तनिक भी भ्राँच नही पहुँची । जब तक इस (व्याकरण-शुद्ध हिन्दी 
या उदू ) का एक घर की भाषा के रूप मे व्यवहार तथा प्रध्ययन होता रहेगा-- 
भले ही वह भ्रौर भी सीमित क्षेत्र मे क्यो न हो--तब तक उसकी विशुद्धता 
नष्ट भी नही हो सकती । किसी भाषा को तो उसकी बिना पकड़ वाले बाहर के 
लोग बोलते या लिखते समय बिगाड़ते है। उपयुक्त प्रकार का भय परछाह के 
ऐसे बहुत-से लेखकों के मन में है, जो बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पजाब एवं 
राजस्थान के बहुत-से लेखकों द्वारा लिखित हिन्दी था उदृ से कुछ बडे प्रसन्‍न 
नही हैं । उन्हे 'छूटछाट' वाली भाषा का प्रयोग करने दिया जाना चाहिए, 
तभी मूल भाषा की रक्षा हो सकती है ! 

परन्तु इस सारे कल्पना-जजाल में उत्तरने की झावद्यकता ही नहीं 
है। लेखक का उद्देश्य केवल सहज हिन्दुस्थानी को राष्ट्रभाषा के विषय मे 
विशेष चिन्ताशील लोगो के समक्ष लाना है, जो पहले से ही हमारे बीच प्रच- 
लित है। हम इस सहज हिन्दुस्थानी के कलकत्ता या बगाल मे व्यवहृत रूप 
की पूर्णों रूप से विवेचना एक निबन्ध मे कर ही चुके हैं। इसके अतिरिक्त 
बम्बई, पूना, अहमदाबाद, पेशावर, दाजिलिंग, गौहती, ढाका, मद्रास, 
तिरुप्पती, बंगलौर तथा रामेश्वरम्‌ झरादि विभिन्‍न स्थानों के बाजारों एव 
राजमार्गो पर के अपने अनुभव से लेखक इसी निष्कर्ष पर पहुँचा है कि इन 
सभी जगहों की हिन्दुस्थानी कलकत्ता की हिन्दुस्थानी से कोई बहुत भिन्‍न नहीं 
है। भारत के विभिन्‍न भागो मे प्रचलित इस सहज हिन्दुस्थानी के रूपो का 
पूर्ण अध्ययन करने वाले विशेषज्ञों की एक समिति--जिसमे द्राविड प्रदेश 
वाले भी हो--एक ऐसा सक्षिप्ततम व्याकरण सुझां सकेगी जो इस भ्रखिल- 
आरतीय आादान-प्रदान (मेल-मिलाप) की भाषा के नियमन के लिए आावध्यक 
हो । वही समिति यह भी सुझाव दे सकेगी कि किस प्रकार इस भाषा का भार- 
तीय जनता के अधिकाधिक लाभ के लिए उपयोग किया जा सकता हैं । 

राज (या राष्ट्रीय) भाषा के रूप में हिन्दी (हिन्दुस्थानी) की स्थिति 
के सम्बन्ध मे एक सक्षिप्त वक्‍ृतव्य द्वारा मैं इस प्रसग को समाप्त करना 
चाहता हूँ । 

इस शताब्दी के द्वितीय दशक से जब राष्ट्रीय स्वाधीनता आन्दोलन ने 
एक नया रूप धारंण किया, ब्रिटिश शासन के श्रति भ्रविश्वास ने अग्रेजो भाषा 
के प्रति प्रबल विरोध की भावना को फिर से उभाड़ा और लोग जीवन के 
प्रत्येक क्षेत्र में भ्रपनी ही भाषाओ्रो के व्यवहार के इच्छुक हुए भौर महात्मा 


१६४ हिन्दी को समस्याएं ध्रोर प्रस्तावित सुझाव 


गांधी ने भारत में सर्वाधिक प्रचलित भाषा होने के नाते हिन्दी को स्वतन्त्र 
होने वाले भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में सामने रखा तथा भारतीय राष्ट्रीय 
काग्रेस ते अधिक सोच-विचार किये बिना ही, भ्पने भन्दर के हिन्दी-माषा गुट 
के उत्साहपूर्णा समर्थन से हिन्दी कों इस रूप में स्वीकार कर लिया । स्वतन्त्रता- 
प्राप्ति के बाद यह प्रइनत फिर उठा और इसे प्राथमिक महस्त्य का प्रदन बना 
दिया गया । स्व॒तन्त्र भारत में प्रथम सार्वजनिक निर्वाचन से पहले देश के लिए 
संविधान तैथार करने के उद्देश्य से बनाई गई संविधान-समिति ने, जिसमे भार- 
तीय राष्ट्रीय काग्रेस के सदस्य थे, दो बैठकों के बाद १५० से कम सदस्यों के 
सदन में केवल एक बहुमत से निश्चय किया कि नागरी लिपि मे लिखित हिन्दी 
भारत की राज-भाषा होगी (सितम्बर १६४६) । दो सदस्यो ने, जिनमे से एक 
नजीरुद्दीन अहमद मुसलमान थे और दूसरे पडित लक्ष्मीकान्त मैत्र हिन्दू थे, 
सस्कृत का पक्ष बड़े जोर के साथ सामने रखा और शअ्रनेक प्रमुख सदस्यो ने 
सस्‍्कृत का पक्ष-समर्थत किया । यह संदन चुनाव द्वारा समस्त भारत का प्रति- 
निधि नही था और प्रब प्रहिन्दी-भाषी लोग, वास्तविकता से सामना होने पर 
हिन्दी के प्रति उतने उत्साही न रह गए थे। नई ससद का चुनाव हो जाने 
पर राष्ट्रीय सरकार बनी तो उसके सामने सविधान में राज-भाषा के रूप मे 
हिन्दी रखी हुई थी, जिसे अन्तत' शग्रेडी का स्थान लेना था। हिन्दी-भाषी 
लोगों के प्रबल समर्थन के साथ हिन्दी के प्रसार और व्यवहार का कार्य शुरू 
किया गया । परन्तु प्रगति बहुत धीमी रही और श्नग्रेज़ी की जगह हिन्दी को 
बिठाने के प्रयत्न मे भ्रप्रत्याशित कठिनाइयाँ सामने आने लगी । भारत सरकार 
ने यह जाँच करने के लिए कि श्रग्नेजी की जगह हिन्दी को रखना क्या सम्भव 
होगा और कहाँ तक, इस सम्बन्ध में सिफारियों पेश करने के लिए सन्‌ 
१६५५-५६ मे २१ सदस्यों का एक श्रायोग नियुक्त किया । इस आझायोग ने 
अपनी रिपोर्ट १६५६ मे ही प्रस्तुत कर दी थी, परन्तु यह रिपोर्ट जनता के 
सामने १६५७ के द्वितीय सावंजनिक चुनाव के बाद ही रखो गई । भायोग के 
दो सदस्यों ने श्रखिल भारतीय कार्यों के लिए भ्रग्नेज़ी को यथापूर्व रहने देने की 
सिफ़ारिश करते हुए विरीधात्मक टिप्पणियाँ प्रस्तुत की थी । इसी बीच हिन्दी 
के विरुद्ध अहिन्दी-भाषी लोगों के मत स्पष्ट रूप ग्रहरा कर रहे थे, क्योंकि एक 
तो हिन्दी प्रादेशिक भाषा है झोर दूसरे यह न तो अंग्रेज़ी-जैसी समृद्ध ही है और 
न भारत की भ्रन्य “राष्ट्रीय भाषाशो' के ऊपर श्रेष्ठता का दावा ही कर सकती 
है। भ्रभी तक भी यही प्रनुभव किया जा रहा है कि एक प्रादेशिक भाषा होने 
के कारण हिन्दी-भाषियों को हमेशा के लिए विज्लेष सुविधाएं मिल जाएँगी । 


राष्ट्रभावा के रूप में हिन्दो को स्थिति ३६५ 


इससे भारत के किसी विशिष्ट भाषा वाले राज्य में अन्य भारतीय भाषाा्रों की 
सान्‍्यता का प्रश्त उपस्थित होने पर इन अन्य माषाओ के प्रति भ्रसहिष्णुता की 
भावना के फलस्वरूप भाषा-प्रम्बन्धी उपद्रवों का हृदय उपस्थित हो गया । भारत- 
सरकार द्वारा नियुक्त सस्कृत-प्रायोग (१६५६-५७) ने भी हाई सकल के विद्या- 
थियों के लिए प्रतिवार्य भाषाप्रों के रूप में मातृभाषा प्रंग्रज़ी भ्रौर सस्कृत (था 
कोई समान क्लासिकल भाषा या दूसरी विदेशी भाषा) को रखने झौर झ्ावश्यकता 
होने पर हिन्दी को कालेज मे पढाने की एकमत से सिफारिश की । उधर कलकत्ता की 
+8०टांट(४ 7 06 0९ए८)०कुगाटा१ एप पिन्दांठ्घवों 7.धाह 7४४९ ०70]97 
जैसी सस्थाएँ राज-भाषा के रूप में हिन्दी के विरोध में तथा प्रग्रेज़ी भौर 
विभिन्‍न राष्ट्रीय भाषाओ्रो' के पक्ष मे प्रबल आन्दोलन कर रही हैं। भारतीय 
ससद का जो भी निर्णय हो, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि भारत की एकमात्र 
राजभाषा के रूप में हिन्दी को स्थापित करने में, जेंसा कि जनता का एक वर 
चाहता है, भ्रनेक उल्लध्य कठिनाइयाँ उपस्थित होगी । भारत के प्रधान मत्री 
पण्डित श्री जवाहरलाल नेहरू ने भी भारत मे भ्रग्नेज़ी के महत्त्व पर जोर दिया 
है भौर ससद मे घोषणा की है कि अग्रेजी अनिश्चित काल तक राजभाषा के रुप 
में बनी रहेगी श्रौर अ्रप्रेज़ी भी उतनी ही भारतीय भाषढ है जितनी कि पाडिचेरी 
में फ्रेंच या गोआ में पुतेंगाली भाषा और इसका अध्ययन भ्रति आवश्यक है। 
उन्होने अहिन्दी-भाषी जनता पर हिन्दी को लादने के विचार का विरोध करते हुए 
यह भी घोषणा की कि राजभाषा तथा भ्रखिल-भारतीय भाषा के रुप मे पंग्रेज़ी 
को हटाने के बारे मे अहिन्दी-भाषी जनता कौ बात अन्तिम मानी जाएगी। 


परिशिष्ट १ 
प्राग्भारत-यूरोपीय 


(पातांशा (एॉ(एणा८” कलकत्ता, जिलद ८, संख्या ४, 

पृ० ३०९-३२२, अ्रप्रेल-जून १६२२ से अनूदित) 

सर विलियम जोन्स (७० ४॥॥5%७ ०४८७) ने भारत-यूरीपीय भाषा: 
तत्व की तीव सन्‌ १७८६ मे कलकत्ता मे एशियांटिक सोसायटी और बंगाल के 
समक्ष प्रस्तुत ग्रपने इस युग-प्रवर्तक वक्तव्य द्वारा डाली--- 

“सस्कृत भाषा की प्रावीनता जो भी हो, इसका ढाँचा आश्चर्य- 
जनक है, ग्रीक से अधिक पूर्ण, लातिन से श्रधिक विशाल शौर दोनो से ही 
प्धिक सर्वाजज-प्रिष्कृत, फिर भी दोनो के साथ क्रियाओं की धातुप्रो 
तथा व्याकरण के रूपो--दोनो ही बातो मे उससे अधिक समानता रखने 
वाली, जितनी कि देवयोग से उत्सन्‍न हो सकती है, इतनी दुढ (समानता ) 
कि कोई भी भाषा-शास्त्री इन सबका विवेचन यह विश्वास किये बिना 
नही कर सकता कि इनके उद्भव का कोई मूल-उत्स है, जो शायद प्रब 
विद्यमान नहीं। यह कल्पना करने के लिए भी समान कारण है, यद्यपि 
(यह कारण) पूर्णत सशक्त नहीं, कि गॉथिक (5०:४८) श्रौर कंल्तीय 
(0८४८) दोनो ही, यद्यपि एक भिन्‍न मुहावरे में ढली है, सस्कृत के साथ 
समान उत्पत्ति वाली हैं।'' 

“कोई मूल-उत्स, जो ज्ञायद श्रत्र विद्यमान नहीं, ओर इस “मूल-उत्स' 
को टटठोलने का पहला प्रयास फ्राज़ बोप (#7872 9०97) ने १८१६ ई० मे, 
सर विलियम जोन्स के उपयुक्त वबतब्य के तीस साल बाद, अपनी पुस्तक 
ताक्रदा त288 ४०5]०६०४०४४४ए७८७ तेदा 5853६०5फबचटट ज्र भरशए- 
लंलापप््ठ फ्राए कद वेट ह्ापंट्ली), 40 , एटडडडलोटा पाते छुटापरब्रतांन 
श्टयशा। 540०५ में किया । जब कोलब्रुक (00८४७7०००४८) और फोस्टर 
(#०5६८०) भारत से अपने सस्कृत व्याकरण प्रकाशित कर चुके, प्नलेग्जेण्डर 
हैमिल्टन (ह८ह547067 िं०या.07) पेरिस में फ्रेडरिख बलेगेल (८०४8८॥ 
50गंट्टृथ) को ससस्‍कृत पढ़ा चुका और ऐफ़० इलेगेल (भ्रपनी प्रसिद्ध पुस्तक 
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गुल दाद इफ़बलार जात जैलंग्राल॑ध तल एातंट, १६०६ द्वारा) तथा 
उत्तका 'छोटा भाई ऐडोल्फ़ ( #५०॥ ) जमंती में संस्कृत का परिचय करा चुके, 
तब से यूरोप में झ्लौर उसके बाद अमेरिका में विद्वानों की चार पीढ़ियाँ उस 
मूल-उंत्स को, जो शायद भ्रब विद्यमान नही, खोजने मे सतत प्रयत्नशील रही 
हैं। सभी भारत-यूरोपीय भाषाओं का उनके प्राचीनतम तथा परवर्ती, दोनों ही 
रूपों मे विस्तारपूर्वक भ्रध्ययन किया गया, श्लौर कदम-पर-कदम बढाता हुमा, 
खोज-पर-खोज जोइता हुआ यह विज्ञान झागे बढा भौर भ्रन्तत' उन्‍नीसवी शत्ती 
के भ्रन्त तक उसके लिए उस भ्रनुमानित भारत-यूरोपीय भूल-भाषा का निर्धारण 
सम्भव हो सका, जो वैदिक, प्रवेस्तिक (5५८४:७7)), ग्रीक, लातिन, गॉथिक, 
प्राचीन आइरिश (०० ]780), प्राचीन धामिक सलाव (०० (फटा 88५) 
तथा भश्रन्य समान भाषाझओरो की पूर्वज होने के नाते, इन भाषाभ्रो के गठन तथा 
असगतियो की व्याख्या कर सकती है। बोप (फैे०79), प्रिम (095णाा) औौर 
रास्क (२७४०) के बाद पौट (?०५), इलाइस़र ($स0ाशंटालः०), बेमफाइ 
(9०7८9), फिक (४४०४), बेल्सेनबेगंर (9८27८7०9८78०), कुह न (६५७४०), 
देरेर (५०७८४९०), कुतियूस (८०४०३) श्लौर योहान्नेस श्मिट्‌ (]०&॥7९58 
$८0ए॥0), तथा इनके बाद युग आमातिकेर' (उंपाह एाबगाएथप्ंडटा) 
प्र्थात्‌ नई विचारधारा के वेयाकरणो, जैसे जमंनी में पाउल (2००), 
ब्राउने (97807९८), जीफर्स (5८४८53), काल॑ वेनेर ६87] ५ट्याल), 
झल्थोफ ((050॥र्णी॥, ब्र गमान (8॥0 2 ए्रशाम ), हाय ब्शमान (लणवफएर$- 
एफघा&ए॥), दे सोस्यूर (१८ 590580०7८,, बोली (]0॥9), छह्त्से 
($०0ए४८), क्रेच्मर (४7८४४८४शा८ा) और देलब्रयुक (0८।०:४०७८४) तथा भन्‍य 
यूरोपीय देशों में फोतु नातोफ (7#०7ए०7०॥०५), श्रास्कीली (83८०0), पी० 
गाइल्‍स (?, 0॥०3), ए० नोरेन (4. ४००८००), उह लेन्बेक ((0))॥८४००८८४), 
आँत्वान्‌ मेय्ये (१००7८ ?४०॥॥८।) और भ्रन्य विद्वानों ने इस विज्ञान को भागे 
बढाया और जरमनी, फ्रास, इगलेड तथा यूरोप के श्रन्य देशो और अमेरिका मे 
इस क्षेत्र के आधुनिक्तम विद्वान एच० हीते (त. प्ला॥) ए० तुम्ब (0. 
प्रश्रएण 0), एफ० ज्ोमर (? 50ग्रए८०), एच० राइखेलत (पं. स८टांटाट0), 
भ्रार० थूनसिन (रि. [॥07795९॥), मिकोला ()व/:०॥७), लेस्किं (7,०४४०॥), 
इगत्रॉइतबर्ग (507८॥0०7४2), गोतियो (090॥70), प्रोकोश (270/४०8४), सपियर 
(827), कैन्ट (4०४५), स्टरटेवन्ट (5:५7:८५०४), बक (9०८४) तथा कुछ 
और थिठ्वान सर विलियम जोन्स द्वारा उदभावित भारत-पूरोपीय भाषाओं के 
उस 'मूल-उत्स' को स्पष्ट करने में छगे हैं। इन विद्वातों के परिश्रम के फल- 


धर 
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स्वरूप उन भारत-यूरोपीय भाषाभप्रों की, जो श्राज जीबित भाषाभों प्रथा 
बलासिकल या प्राचीन भाषाप्रो के रूप मे विद्यमान हैं और जिनका प्रध्ययन- 
झनुशीलन ,अटूट कालक्रम से चला भा रहा है या पुनरज्जीबित किया गया है, 
विद्यमान भाषा-सम्बन्धी सामग्री द्वारा हम उनकी मूलभूत झ्ाद्य भारत-यूरोपीय 
भाषा के सम्बन्ध में एक भकेली और क्‍्विभकत भाषा के रूप में (ऐसे विभा- 
पीय विभेदों सहित जो सभी भाषाओं में रहते हैं) स्पष्ट धारणा बना सकने मे 
समर्थ हुए हैं। इस आध्य मा रत-यू रोपीय भाषा का भर विशेषतः इसकी ध्वनियो 
झौर शब्द-रूपों का पुनर्गठन गत सौ वर्षों मे मानवीय बुद्धि की सर्वेश्नेष्ठ उप- 
लब्धियों में से एक है। उसके द्वारा हम, प्रस्तुत प्रसंग में यथासम्भव भ्रधिक- 
तम सम्भाव्यता के साथ, भारत-यूरोपीय भाषा की ध्वनियों शौर शब्द-रूपों की 
प्रकृति का उस रूप मे निर्धारण कर सके हैं, जिस रूप मे ये (घ्वनियाँ और 
इन्द-रूप) ध्राज से लगभग पाँच हज़ार वर्ष पूर्व भारत-यूरोपीय-भाषी जनों के 
समस्यामूलक निवास-स्थान (जो “यूरेशिया' में कही रहा होगा) मे प्रचलित 
भाषा में विद्यमान थे । यह पुनर्गठित अनुमानाश्रयी मूल-भाषा अब वह चरम 
बिन्दु बन गई है, जिस तक हम किसी विशेष भारत-यूरोपीय भाषा या 
सामान्यत सभी भारत-यूरोपीय भाषाशों को पीछे खीचकर ले जा सकते है। 
झब हम सस्कृत, ग्रीक, रूसी, अल्बानी (5)087797)-जैसी किसी भाषा की 
ध्वनियों तथा शान्द-रझूपों को भ्राद्य भारत-यूरोपीय मे उनके मूल रूपो से जोड़ 
सकने की स्थिति मे श्रा गए हैं ओर शभ्रब हम इन मूल रूपो तथा परवर्ती रूपो को 
परस्पर पूरक भाषा-सामग्री के तौर पर अभ्रगल-बगल रख सकते हैं। उनन्‍्नीसवी 
इाती के भन्तिम दशक में तथा बीसवी छती के प्रथम दशक में मध्य एशिया से 
कुछ लुप्त भारत-यूरोपीय भाषाओं का पता चला है, जैसे सोग्दीय (80867) 
तथा प्राचीन खोतनी (0०७ 4६0०५०४८४८), जो दोनों ही भारत-यूरोपीय परि- 
बार की भारत-ईरानी शाखा के ईरानी वर्ग की हैं, तथा प्राचीन कूची या 
तोखारी (००४ &०८४८४४ ०7 70४॥&727), जो किन्‍्ही बातों में अपने बगल 
की भारत-ईरानीय की पपेक्षा पश्चिम की केल्तीय (०८४०), इतालीय (0७- 
॥0), तथा जमंनीय (७5८४४४७४॥८) और स्लाब (89४) एवं प्या्मंनीय (6ै/ध८* 
ए्ांआग) से झधिक समानता रखती हुई भारत-यूरोपीय परिवार मे स्वयं मे एक 
नई झौर अलग शाला है। किन्हों भ्रभिलेलो के भ्रवश्षेषों तथा प्राचीन लेखको 
द्वारा व्यवहृत किनही शब्दों के रूप में उपलब्ध वैनेशियन (४०७४८७७॥), फ्रीजि- 
यन (टिएए8/20), थं सियन (/7220॥) इत्यादि प्राचीन भाषाझों का भी 
झ्रध्ययत किया गया है, भर जहाँ तक इन भाषाओं के उपलब्ध प्रत्यल्प 
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” उदाहरणों से सम्भव हो सका है, भारत-यूरोपीय परिवार मे इनके उचित स्थान 
का निर्धारण किया गया है। इन नई भाषाओं की खोज भौर सयोजन का विद्वानों 
' द्वारा अभी तक पुतगंठित या पुननिर्धारित भाद्य भारत-यूरोपीय के स्वरूप पर 
कोई प्रभाव नही पड़ा है ) 

हम कह सकते हैं कि १६९०० ई० तक विशेषज्ञों के परिश्रम द्वारा आशय 
भारत-यूरोपीय का पुतनिर्धारण हो चुका था और इस भाषा के स्वरूप की 
निम्नलिखित विशेषताएँ मानी गई 

स्वर-- 

हुस्व--मो (७), ऐं (८), शो (०0, इ (0), उ (७) । 

दीघे--भा (४), ए (८), झ्रो (०), ई (६), ऊ (9) | 

श्रतिहृस्व प्र (२) तथा कुछ प्रन्य श्रस्पष्ट स्व॒र, जैसे ईं (+), उ' (8)। 

सन्ध्यक्षर (/079/70085)--8, उ (श्रर्थात्‌ यू, व) से अनुगमित 
उपयुवत हस्व और दी भ्रा, ए, ओ से बने हस्व और दी सन्ध्यक्षर--- 
आंइ (2), ऐंड (८), ओइ (०), भ्रोंड (४०), ऐंउ (०७), श्रोंउ (००) शौर 
आझाइ (8), एइ (८), झोइ (०), झाउ (४०), एड (6७), श्रोउ (5०) । 

प्राद्य भारत-पूरोपीय की स्वर-प्रणालीं भ्रपेक्षाकत सरल थी । सीधे-सादे 
स्व॒र भरा, ऐं, झो ही एक प्रकार से इस भाषा के मूल-स्वर थे । इ, उ तथा 
अ्रति हृस्‍्व स्वरो की स्थिति इसमे गौण थी। दीर्घई, ऊ स्वर उत्पत्ति के 
विचार से गौण ही थे, वयोकि इनकी उत्पत्ति इ, उ के साथ इनके श्रागे या 
पीछे झ्राने वाले श्रति हस्व स्वर प्र (२) के सयोग से हुई थी और यह भरें भी 
श्र, एँ, श्रों का विकार ही था तथा इ, उ की उत्पत्ति भी भ्रन्त'स्थ या भ्रर्घ- 
स्वर (इटपा-ए०५८) व्यजनों (यू, व) से हुई थी । दूसरी झ्रोर दीघ॑ भा, ए, 
श्रो 'परिमाणात्मक श्रपश्नुति' (पृण्थ्यध८४४ए८ ७04५) नाम से अभ्भिष्ित 
प्रक्रिया द्वारा अपने हुस्व स्वरों शभ्रां, ऐं, श्रों' के विकार प्रतीत होते हैं । यह 
'परिमाणात्मक भ्रपश्रुति, भी प्रन्ततोगत्वा सम्भवत प्रागतिहासिक भारत-यूरो- 
पीथ मे, जबकि भाद्य भारत-यूरोपीय भाषा विभिन्‍न भाषाप्रो के रूप मे विभवत 
होने से ठीक पहले की स्थिति में विकसित हो रही थी, बलात्मक स्वराघात 
(8765४ ०८८७) की प्रक्रिया का परिणाम थी । यह अनुमानाशित परुनर्गठित 
स्वर-प्रशाली भ्रव तक प्राचीन मारत-यूरोपीय भाषाशों की स्वर-प्रक्रिया की 
पूर्णात. व्यास्या करने मे समर्थ रही है । 

ब्यंजन-- भारत-पूरोपीय भाषा के व्यंजनों का पुनगंठढस निम्नलिखित 
रूप में किया गया : 


२७१ जाद्य मारत-पृरोपोध को ध्यंजन-प्रणालो 


आष्ठय (97ंदो3)--प्‌ , फू, बम, भू, म्‌ (७, 90, 7, 9, ए४) । 

दन्‍्तमूलीम (»ए८०७१४) था दन्त्य (प५०॥(४)--तू, थू; दू। |, तर 
(, फ्रे, 0, 60, |) | 

तालब्य (02)425) अर्थात्‌ पुर:कत्पय (श्णा। शध्यंध॥8, या 07( 
है७प।ए०)5) _.क, ख्‌, ग्‌, घ्‌,डः (४, ४), 8, ह0, छ) 

[रोमन में इन्हे कभी-कभी (£, ६0, है, 80, 9 भी लिखा जाता है], 

कठ्य (५०७४४) [वस्तुत. कंठोष्ठ्य (एाप्रौ॥8) |--- 

क्‌, खू, गू, घ ड्‌ (५, १४७, ७, 0७%, 7९) 

ग्रोष्यीयक्ृत कठय (7909]782८0 ४९)७४३)--कक्‍्व॒, खुव, ग्व्‌, घ्य_, दव । 

तरलित (४१५म०४)-..र (7), लू (0)। 

ऊष्म--स्‌ (तथा इसका विकार ज्‌ 2) । 

भ्रष॑ स्व॒र या भ्रन्त स्थ (3ल77-४०५८४)--यू (9), व (७) । 


तरलित (४4ृ्ंत$) रु, लू तथा नासिक्य (79898) म्‌, नू, हू, ड डंद्‌ 
किसी भी स्वर के सहयोग के बिना अक्षर (59१४४।८) बना सकते थे और इस- 
लिए स्वराधात (४०८८८7०) के अभाव के कारण किसी पादवेवर्तों स्वर (आऑँ, एं, 
शो” ७, ९, ०) का लोग हो जाने पर थे स्वर का काम दे सकते थे | आद्य भारत- 
यूरोपीय के स्वरों के निर्धारण में जैसे प्रीक से सर्वाधिक सहायता मिली, ऐसे 
ही इसके व्यजनो की स्थापना में सस्कृत सबसे भ्र्रिक सहायक हुईं । उपयुक्त 
व्यजन-माला मे स्पश-व्यंजन (४००5) और उनके महांप्राण रूपो (»४७४72(९5) 
ही प्रमुख हैं । अकेले स्‌ के सिवाय इस भाषा में ऊष्म व्यंजनों (#|/7०7७) का 
सर्वथा भ्रभाव है और यह स्‌ भी सधोषो (९०४०८०८०) के सम्पर्क से जू (2) में 
परिवर्तित हो जाता था। कुछ विद्वानों का मत है कि भ्राद्य भारत-यूरोपीय में 
एक प्रकार के जो. (४) के साथ-साथ कुछ और उल्लेखनीय ऊप्म ध्यनियाँ भी थी, 
जैसे खू (५), ग्‌ (४), थ (0), द (8) परन्तु यह मत सामान्यत मान्य नही 
हुआ। झाद्य भारत-यूरोपीय मे कोई प्रलग ह (7) ध्वनि नही थी । इस प्रकार भाद्य 
भारत-पूरोपीय में स्पर्श तथा महाप्राण ध्यनियों का निश्चित रूप से प्राधान्य 
था और इस भाषा मे सेमेटिक (७०77८४८) बर्य की भाषाझ्रों की कुछ विद्धिष्ट 
ध्यतियो, जेसे हू तथा श्र (भरबी के 'हा' और 'ऐन'), अरबी का “हस्ज़ा' 
तथा तर! दूर! सूप! दब) जूरे! का सर्वया भ्रभाव था। स्वरों के समान 
उपयुक्त व्यंजन-प्रणाली भी भारत-यूरोपीय भाषाप्ों के व्यजनों की व्यास्या 
करने में पूरांतः समर्थ थी । 
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भारत-बूरोपीय भाषा के रूप-सत्त्व का जैसा पुनर्गठन किया गया, उससे 
उसकी सज्ञा-शब्दों की रूप-प्रशाली वेदिक भाषा के साथ, इस भाषा में बाद 
के कुछ नवीन परिवर्तेन-परिवद्धनों की छूट देते हुए, साधारणतः मेल खाती है । 
परन्तु क्रियाओं के रूपों मे विभिन्‍न प्राचीन भारत-यूरोपीय भाषाओं की तुलता 
से यह प्रत्तीत हुआ कि आाद्य भारत-यूरोपीय की स्थिति वैदिक, ग्रीक-जैसी 
प्राचीनतम भारत-यूरोपीय भाषाझ्रों से सर्वथा भिन्‍न थी । भ्राद्य भारत-यूरोपीय 
का क्िया-रूप अणाली का बहुत-कुछ भ्रामास मारत-यूरोपीय की स्‍लाव (99९) 
शाखा से मिला और श्राज के भाषाशास्त्रियों के प्रव्धित ज्ञान और सूक्ष्म- 
ग्राहिणी कल्पना के सहारे आाद्य भारत-यूरोपीय के लिए बडी सफल्नतापुर्वक 
एक ऐसी भनुमानाश्रयी क्िया-रूप-प्रणाली की कल्पना कर ली गई है, जिससे 
प्राचीन भारत-यूरोपीय भाषाओ्रों की क्रिया-हप-पअ्रणाली का विकास पूर्णतः बोध- 
गम्य रूप से दिखाया जा सकता है । 

इस प्रकार भ्राद्य भारत-यूरोपीय की ध्वतियों और शब्द-रूप-प्रणाली की 
स्थापना उन्‍तीसवी और बीसबी शतती के भाषाशास्त्र की गौरवपूर्ण उपलब्धि है । 
यह उपलब्धि प्राचीन भाषाओं की दृढ भित्ति पर झ्ाघारित थी और भाधुनिक विज्ञान 
की सतर्कता ने इसमे कोई भी छिद्र न रहने दिया था । परन्तु बीसवी शताब्दी 
के दूसरे दशक मे, एशिया माइनर से प्राप्त ईस्वी-पूर्व द्वितीय सहस्नाब्द पुराने कुछ 
लेखों मे एक नई भारत-यूरोपीय भाषा हित्ती (777४/८) के प्रकाश मे अ्राने के 
साथ-साथ कुछ नये तथ्य सामने झाये । इस प्राचीन भाषा के अस्तित्व का पता 
सन्‌ १६०२ मे ही लग चुका था, जबकि जे० ए० कलुत्ज्ञोन (.. 2. छिाएते।2०ा) 
ने मिस्र के तेल-ऐल-पअ्रमर्ना (7थ॥।-८&-2 2779) नामक स्थान में प्राचीन 
मिस्र के बादशाहो के प्राचीन-प्रन्थ-रक्षागार (57०८४४९८३) से प्राप्त दो पत्रो की 
भाषा के भारत-यूरोपीय स्वरूप को लक्ष्य किया! इनमे से एक पत्र मिन्र के 
सम्राट झमेनहेतेप तृतीय (#ैएा८४॥९०(८ए० 7!) द्वारा एशिया माइनर में झर- 
जबा ($8729५०) के शासक को लिखा गया था (देखिए, . . 6 #0०0॥2०07-- 
काद 2 वैल्यट2एब-ड3लंटॉलि ताल द्वोपट्शाल्य एं टप्परावटा ग्रग्रठे08९०घ973- 
8 5940८; एस० बुगे (8. 8788०) तथा ए० तोर्प (2. 7०४) की 
टिप्पणियों सहित; लीपजिंग, १६०२) | १६०७ ई० में छा गो विन्कलेर 
(छस98० (४४८८८) ने भरकारा (87/:974) से ६० मील पूर्व की भोर बोगाज क़ो इ 
(5०27%2- ६5) नामक एक तुर्की गाँव में, जो हातुसास (॥80888) की प्राचीन 
हित्ती राजधानी था, मिट्टी की मुहरो पर कीलाक्षरों में खुदा हुआ एक पूरा 
साहित्य ही लोज निकाला । विचलेर ने “शाही ग्रन्थाग्रार का काफ़ी हिस्सा, 
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जिसमें कई हजार मिट्टी की मुहरें भौर मुहरों के हिस्से शामिल थे,” प्राप्त कर 
लिया । इस सामग्री में कानून, राजनीति, धर्म और कर्ंकाण्ड, इतिहास, 
चिकित्सा-शास्त्र, व्यक्तिगत पत्र और घुड़दौड के लिए धोडों की शिक्षा इत्यादि 
अ्रवेक विषयों का साहित्य था और इससे विद्वानों के सामने झमूल्य सामग्री का 
प्रम्यार लग गया | एडवर्ड मेयर (80५870 (८7८7) को इस सामग्री के एक 
पाठ में वैदिक देवताओं--मित्र, वरुण, इन्द्र भर नासत्यों के नाम मिले । परल्तु 
१९१३ ई० में हा गो विन्मलेर का देहान्त हो गया शोर यद्यपि इस सामग्री में 
हित्ती के साथ-साथ सेमेटिक भाषा-परिवार की असीरी-बैबीलोनीय (68४740- 
छ8०४७/००/७॥) भाषा में प्राप्स पाठों तथा हित्ती वर्शामाला की प्रकृति के परि- 
ज्ञान के सहारे असीरी भाषा के विशेषज्ञ पाठों का प्रर्थ लगा सके, परन्तु हित्ती 
भाषा के भारत-यूरोपीय स्वरूप को पूरणंत प्रकाशित करने का श्रेय सन्‌ १६१६ 
में चेकोस्लोवाक विद्वान बेदरिख रोज़नी (फ्रेट्वेल॑ं.७ 7०४79) को ही प्राप्त 
हुआा (देखिए रोजनी का निबन्ध 96 $7ःलाट 06 विल्याशाक, कफ फैला 
पाप 76 20एटो05पंहंस्टो: 2७७ 49002९7047ट६४ 5छगटीा३8फ७आञ॥5 
डोप जिप्रध'्दोगिटश्प्र।&्ि8ए८०३००॥5 लाइपज़िंग, १६१७ ) । इसके बाद ही नावें-देशीय 
विद्वान सी० जे० ऐस० मासंत्रान्देर (0... $ 2५7४४श॥0८०) की पुस्तक 
एब्रा॥8०६ए४ 79000-८प्रा०7६९॥ ते८ )॥ शा87९० त6, १६१८ ई० में क्रिस्ति- 
यानिया, ओस्लो (ऐम5४४४ॉ७, 080) से प्रकाशित हुई और १६२२ ई० में 
योहान्नेस फ्रेडरिख (]णा०॥०८४ #7८072८७) ने जमंत ओरियंटल सोसाइटी के 
जनंल मे हित्ती भाषा का पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया (देलिए, 27/00/0, लाइप- 
ज्िग १६२२ नई सीरीज, जिलद १, भाग २, पृ० १५३-१७३ में 72८ 
पस्तर«पंतं४ठ7०८ 8972८४७०८! शीर्षक निबन्ध) । इनके भतिरिवत अन्य विद्वानों से 
भी हित्ती भाषा को स्पष्ट करने में योग दिया श्रौर हित्ती भाषा का ह्रध्ययन 
सयुकत राज्य भ्रमेरिका मे भी शुरू हो गया, जहाँ भ्रमेरिकी विद्वानों ने भाषा- 
शास्त्र के इस क्षेत्र में प्रमुख भाग लिया है। प्रोफेसर ऐडंगर एच० स्टरटेवेन्ट 
(70. 84887 ए. $0घ८९७॥०४५) की पुस्तक (णाएब्राबर० पाग्राप्रब 
० तराधप।० (१६३३), लिग्विस्टिक सोसाइटी आ्राँव्‌ भ्रमेरिका, पेन्सिल्वानिया 
विश्वविद्यालय, फिलाडेलफ़िया) इस क्षेत्र में प्रन्य कृतियों के भ्रलावा सर्वा- 
धिक बहुमुल्य अ्रमेरिकी शभ्रवदानों में से है। गत बीस वर्षों में हित्ती भाषा के 
अ्रध्ययन ने भारत-यूरोपीय गवेषणाशों में झग्र स्थान ग्रहरा कर लिया है भौर 
प्रव यह भ्रध्यपनत भपने इतिहास के दूसरे चरण मे पहुँच गया है, जबकि स्टर- 
टेबेन्ट तथा भ्रत्य बिद्वानों ने इस भाषा का अन्य भमारत-यूरोपीय भाषाओों के 
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साथ निश्चित रूप से सम्बन्ध स्थापित कर दिया है। हित्ती भाषा के अ्रध्ययन 
के इस द्वितीय चरण (भौर यह किसी प्रकार भी अ्रन्तिम चरण नहीं है) मे हुई कुछ 
खोजें तो पुनर्गंठित श्राद्य भारत-यूरोपीय के लिए--कम-से-कम इस पुनर्गटित 
भारत-यूरोपीय के इतिहास को प्राय. दो सीढी पीछे ढकेलने मे--क्रान्तिकारी 
सिद्ध हो रही हैं । ये खोजे हमे 'प्राग्मारत-यूरोपीय' की उस स्थिति की झलक 
पाने मे सहायता दे रही है, जबकि पुनर्गंठित भारत-यूरोपीय स्वरूप ग्रहण कर 
रही थी। 

हित्ती के प्रारस्भिक अध्ययन से इस भाषा की भारत-यूरोपीय प्रकृति 
का उद्धाटन तो हुआ, परन्तु भारत-यूरोपीय के उस पुन्गंठित रूप से--जो 
रूप भ्रन्‍्य सभी भारत-यूरोपीय भाषाओं की पूर्णत व्याख्या कर देता था, मेल 
न खाने के कारण यह भाषा पुनर्गंठित भारत-यूरोपीय की कल्पना में विक्षेप 
डालने वाली ही सिद्ध हुई और यह सिद्धान्त स्थिर करना पडा कि हित्ती भाषा 
की भारत-यूरोपीय के प्रन्त्गंत एक भ्रलग ही सत्ता है। वस्तुत. हित्ती भाषा 
को, इसकी भ्नेक विशेषताभ्रो सहित, मुल भारत-यूरोपीय से सर्वप्रथम अलग 
होने वाली शाखा के रूप में माना गया, जिस शाखा ने मूल माषा से प्ललग 
होकर श्रपनी विशेषताभ्रो का स्व॒तन्त्र रूप से विकास कर लिया था। परन्तु 
धीरे-धीरे इस क्षेत्र में काम करने वालो की समभ में भाने लगा कि हित्ती 
भाषा की ये विशिष्ट प्रवृत्तियाँ किन्‍्ही अन्य भाषाओं के सम्पर्क में भ्राने से उत्पन्न 
हुई विलग प्रवृत्तियाँ नही हैं, भ्रपितु मूलभाषा की प्रवृत्तियो का विकसित रूप 
हैं और भश्रत्य भारत-यूरोपीय भाषाश्रो मे भी मूलभाषा की इन अ्रवृत्तियों के 
परिणाम पर ध्यान दिया जाना चाहिए । ग्रत स्टरटेबन्ट तथा भ्रन्य विद्वान 
अन्तत इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि हित्ती भाषा पुनर्गठित भारत-यूरोपीय की 
उसी रूप में उपज नही है, जिस रूप में सस्कृत, ग्रीक, लैटिन इत्यादि भाषाएँ, 
अपितु यह भाषा भारत-ग्ररोपीय की बहन है। इस विचारधारा के श्रनुसार 
भारत-यूरोपीय हित्ती भाषा की बहन हुई और कहना चाहिए कि हित्ती 
भाषा संस्कृत, ग्रीक, लैटित-जैसी प्राचीन भारत-यूरोपीय भाषाभ्रो की चाची 
या चचेरी बहन है। हित्ती भाषा तथा पुनर्गठित भारत-यूरोपीय की अनुमाता- 
श्रयी मूलभाषा को स्टरटेबन्ट ने भारत-हित्ती' (776०-8६) नाम दिया 
है भौर इन भाषाभों का सम्बन्ध प्रगले पृष्ठ पर दिये बंशवृक्ष मे दिखाया 
गया है : 


७४ प्राग्भारत-पूरोपीय से पहले भारत-हिसी का स्वरूप 








श्राद्य भारत-हित्ती 
प्राग्भारत-यू रोपीय 
| न्‍ । 
प्राक्‌-हित्ती पुनर्गंठित भारत-यूरोपीय 
ह्त्ती 
सस्कृत ग्रीक लैटिन इत्यादि 


इस झनुमानाश्षयी भारत-हित्ती को विद्वानों ने सवंतोभाव से स्वीकार 
नही किया है; परस्तु हिततो अध्ययन की भ्राधुनिकतम गति को देखते हुए इसके 
धपिवाय और कोई रास्ता दिखाई नही देता कि श्राद्य भारत-यूरोपीय के पीछे 
अज्ञात दिशा मे एक श्रौर कदम बढा दिया जाए और इस कदम की निर्दोषता 
स्वीकार करनी ही पड़ती है, जबकि हम देखते हैं कि यह कदम हमे भारत- 
यूरोपीय से भी पहले की एक ऐसी स्थिति पर ले जाता है, जिससे भारत- 
यूरोपीय मे दिखाई पडने वाली बहुत-सी परस्पर-विरोधी बातो तथा अनिय- 
मितताप्रों की व्याख्या हो जाती है। भारत-हित्ती की कल्पना या पुनर्गठन से 
ससार के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भाष।-परिवार भारत-यूरोपीय की उत्पत्ति या 
पूर्ववत्त का उद्धादन करने की दिशा से एक लम्बा डग भरा गया है । 

भ्राइए, हम देखे कि प्राग्भारत-यूरोपीय से भी पहले की इस आश्राद् 
भारत-हित्ती का स्वरूप क्या था । 

पहले, ध्वनियो के सम्बन्ध मे । जहाँ तक विभिन्‍न स्पशों तथा महाप्राणो 
का सम्बन्ध है, हित्ती मे प्रत्येक वर्ग के खार-चार व्यंजनों---दो भ्रघोष स्पशे 
और महाप्राए तथा इनके दो सघोष रूप--की जगह केवल एक-एक पअ्रधोष 
स्तर्श पाया गया, जैसे-क्‌, ख्‌, गू, घू की जगह केवल क्‌, तू, थू, दू, ध्‌ की 
जगह केवल तू, पं, फू, बू, भू के स्थान पर केवल प्‌ । यह कोई भाश्चर्यंजनक 
या श्रपूर्व थात नही है, भ्रनेक भाषाओं में स्पर्शों भौर महाप्राणो की यह कमी 
देखी जाती है। हित्ती मे महाप्राणों तथा सघोष स्पशों के इस भभाव का 
भारत-यूरोपीय में इन व्यंजनों के ग्रहण पर कोई प्रभाव नही पड़ता । भारत- 
हित्ती में इल व्यंजनों की झ्वस्थिति हमे वैसे ही ग्रहण करनो पड़ती है, जैसे 
स्वयं भारत-यूरोपीय मे, हित्ती मे इनका अभाव भारत-हित्ती परिवार की 
केवल इसी भाषा (हित्ती) तक सीमित है । भारत-यू रोपीय के कंठ्य-ब्यंजन निम्न- 
लिखित बर्गों में विभक्‍त पाये गए ये-- (१) तथाकथित 'तालअ्य', सीधे-सादे 
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कं, खू, गूभ; (२) तथाकथित 'कंठय” जो सभवतः: 'झलिजिह्न॒जात' थ्रे, 
क , खू, ग़॒ू, घ; (३) भोष्ट्यीकृत कंठय कब, खवू, रब, ध्वू। हित्ती द्वारा 
प्रस्तुत सामग्री से ऐसा भ्ाभास मिलता प्रतीत होता है कि प्रास्भा रत-यूरोपीय 
झौर भारत-हित्ती में इन व्यंजनो की स्थिति थोडी भिन्‍न थी। ऐसा श्रतीत 
होता है कि भारत-हित्ती के कद्य-व्यजन दो वर्गों के थे--(१) सामान्य 'कंदूय' 
(या अलिजिल्ृजात )--क ख्‌, ग्‌, घ॒, प्रौर व्‌ प्रथवा उ से रजित या यो कहें 
कि “झ्ोष्झयीकृत'--क्व्‌, रुव, रव्‌, ध्वू । सामान्य वर्ग के कठ्य-व्यजन भारत- 
यूरोपीय में दो वर्गों में विभकत हो गए प्रतीत होते हैं--एक वर्ग में वे भग्र-स्वरों 
(707६ ४०७८१) के सम्पर्क के कारण उच्चारण में भ्रधिक श्रग्गगामी हो गए, 
यायों कहें कि 'तलब्पीकृत' हो गए; ओष्टयीकृत कद्य-व्यंजन अपनी मूल 
स्थिति बनाये रहे। परन्तु यह विश्वास किया जाता है कि कठ्य-व्यंजनों 
(कू, खू, गू, घ्‌) के इन दोनों विकारी वर्गों तथा मूल झोष्द्यीकृत वर्ग (क्यू, 
रुव, ग़्‌, ध्व) की यथोचित स्थिति प्राग्भारत-यूरोपीय में तथा झाद्य भारत- 
यूरोपीय में सादृश्य (3४०)०४४) के कारण बहुत विक्षिप्त हो गई थी। पुन- 
गठित भारत-यूरोपीय मे नये तौर पर सजाये गए कद्य-यजनों के तीन वर्गे 
ऊपर से देखने पर तो नियमित ही जान पहते हैं, परन्तु इनके सम्बन्ध में ऐसे 
अ्रनेक परस्पर-विरोबी उदाहरण मिलते हैं, जिनका समाधान हित्ती भाषा- 
सम्बन्धी खोजों से ही होता जान पडता है । 
हित्ती में ह (>>ख्‌) का प्रश्न बहुत महत्त्वपूर्ण है। देखा गया कि 
अ्रतेक शब्दों और शब्द-रूपो मे, जहाँ हित्ती मे एक कठ्य ऊष्म (7277) ध्वनि 
ख, जो ह्‌ लिखी गई है, मिलती है, वहाँ भारत-गूरोपीय भाषाशरो मे इसके 
स्थान पर कोई ध्वनि नही है, जैसे--हित्ती श्रारख (७75०) “दूर, भ्लग ८८ 
संस्कृत प्लारे (57८) 'पीछे, बाद मे! , प्रारातु (8770) से! ; हित्ती एस्लर 
(८5४७०) ->सं० असृझक्‌ (०89), ग्रीक एऑर (६») 'रवत; हित्ती खन्‍्तू 
आगे का, सामने का', खच्ति (४०४४) 'गझ्रागे, सामने, विशेषत. प्रलम से, 
छ्तेत्सिस्‌ “प्रथम '->ग्रीक श्रॉन्ति (3700) 'सामने, उल्टे', श्रॉन्तों (३709) “मुख; 
हित्ती खक्िस्‌ (5०7४8) 'इवेत, शुभ्र --ग्रीक श्रॉगोस्‌ (37808) 'शुभ्र' सं० 
ञअ झुन (४ शुंणघ०) 'इवेत' ; हित्ती ख़त्तांइ (5832४) “हृड्डियाँ सर स० झास्थि 
(2४7४), ग्री० ऑस्टेप्रोंन (०४६००), लैटिन आस (०४) 'हड्डी' ; हित्ती 
सबवेस्त्सी (£४८४४) “रहता है'"-सं० बसति (४०४७४) “रहता है” ; हित्ती 
श़ताहु (ह७४८७) 'शाप देता है >-लेटिन 'बेरबुम' (४८:४०००), गौधिक बोर 
(७0) 'दब्द' -- भारत-यूरोपीम *देघोंसू (४८70॥/970); स्खोॉंइ लाली करता 
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है, छिड़कता है'-- ग्रीक हुऐंद (700) पानी बरस्ता है” इश्यादि । इसके ध्रति- 
रिफ्त कुछ शब्दों में बह भी देखा जांता है कि जहाँ हित्ती मे 'हृस्व स्वर-+-ह, 
(प्रर्थात्‌ खू भ्रथवा इसका कोई विकारी रुप)-+-व्यजन है, वहाँ भारत-यूरोपीय 
में दीघंस्वर -- व्यंजन मिलता है, जैसे- हित्ती मॉरुलॉस (7095)95) “ग्रंगूर की 
बेल की टहनी “-ग्री० डोरिक मालॉन (7०४]०४) 'सेव'; हित्ती मेंरुबेनि 
(पार5छटआ)) समय उर भारत-यूरोपीय 'मेत्‌' (४८-)), जिससे सं० मात्रस 
(गाध्वाधग) , ग्री० सेश्रॉन्‌ (7720707) बने हैं, इत्यादि। इससे भारत-म्रोपीय 
भाषाशास्त्र के एक जन्मदाता जेनेवा के फर्ड्निन्ड द सोस्यूर (07979 06' 
9205507८) द्वारा १८७६ ई० में दिये गए इस सुकाव की पुष्टि होती जान 
पड़ती है कि भारत-यूरोपीय के वे दीघे-स्वर, जो “अ्पश्चुति' (॥०॥४७६) का 
परिणाम नही हैं, किन्‍्हीं परवर्ती व्यंजनों के लोप का फल है । 
हित्ती के इस विक्षेपकारी ह (भ्र्थात्‌ खू) से आाद्य भारत-हित्ती में 
कुछ ऐसी ध्वनियों की स्थापना की गई है, जिनको भारत-यूरोपीय में नहीं रखा 
गया है । स्टरटेवस्ट और जे० अलेग्जेण्डर कत्से (]. 8]6था067 &८75) तथा 
बेंजामिन श्वात्स (8९प8फ७ा॥ 5८79 »77) ने भारत-हित्ती मे चार ऐसी नई 
ध्वनियों के प्रस्तित्व का भ्रनुमान किया है, जो भारत-यूरोपीय मे विद्यमान (या 
सुरक्षित) नही हैं (देखिए कन्स तथा द्वार्त्स का येल विश्वविद्यालय प्रेस से 
प्रकादित झ्मेरिकन झोरियष्टल सोसाइटी के जर्नल, जिल्द ६०, सन्‌ १६४०, पृ० 
१०८९१-१६९२ पर प्रकाशित लेख “706 .बा ज़ाहुट्व सजएण॥९४ॉ5 27१9 [ात0- 
१00॥6, 7060-72070]9८90 ५०८४]|$४२ तथा लिग्विस्टिक सोसायटी प्रॉंव्‌ 
अ्रमेरिका के जनेल 7378028८ की जिल्द १६, स० २, प्रप्रैल-जून १९४०, 
पृ० ८१-८७ पर स्‍्टरटेबन्ट का लेख 'फिरांतेता०८ 607 ४०९४४ 77 4700- 
सरा।धा।८ १?) । इन भ्लिजिद्वीय («79/98८४]) ध्वनियों के श्रनुभान का भारत- 
यूरोपीय के विवर्तन के सम्बन्ध मे भ्राधारभूत महत्त्व है। भारत-हित्ती में चार 
कद्य उच्म (00:७] ४9॥2॥5) व्यंजनों का ग्रहण भावदयक हो गया है 
(मिलाइए, कन्से तथा श्वात्स का ऊपर उल्लिखित लेख; रटरटेवन्ट ने ऊपर 
उल्लिखित अपने लेख में यह विचार प्रकट किया है कि उपर्युक्त चार ध्वनियों 
में से दो कंठनालीय (&!0((2)) स्पष्ठो ध्वनियाँ हैं“-एक तालव्य उच्चारण 
(एथेथांश् ००००१) से रंजित और दूसरी कंदूय उच्चारण (शशै४7 ०००००) 
से रजित तथा दो कंठ्य-ऊष्म (५८ोढा 79709) ध्वतियाँ हैं, एक सघोष भ्‌ १ 
झौर दूसरी भ्रघोष ख्‌ २) । ये कठ्य-ऊष्म ध्यनियाँ निम्नलिखित हैं (यहाँ मैंने 
ज़िन लिपि-चिह्लों का प्रयोग किया है, वे इस विषय में भ्रध्तिक प्रचलित प्रयोगों 
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के प्रनुष्प हैं प्रौर मैंने कन्से तथा दवात्से की स्थापनाझों को भ्रभिक परिचित रूप 
में प्रस्तुत करने के लिए यहाँ अपने ही पारिभाषिक्त शब्दों का उपयोग किया है) . 
१, ख्‌ः *--भ्रधोष कंद्य-ऊष्म (५८४७ 8ए७7/) 
प्रग्रगामी (३0५७7८८०) [तालव्मीक़त] 
र.ग्‌ 7'---सधोष कठ्य-ऊष्म (एटॉथा भुभाधा।) 
अग्रगामी (५०९७॥८८०) तालब्यीकृत | 
३ ख्‌ “--अवोष कृठ्य-ऊष्म (एल शुअंःाग।) 
विद्युद्ध कंठय (या अलिजिल्नजात ) 
४ ग्‌ 7/--प्रषोष कठ्प-ऊष्म (एटोआः शुअं॥0) 
विशुद्ध कंख्य (या भ्रलिनिद्वजात ) 
(मैंने खूँ ४, ग_ 7 को 'तालव्य ऊष्म' (90००) श/7०270) नही कहा 
है, बयोकि तब ये 70ट720078] ?|0०7९४८ 8८णं9 के ९ | लिपि-सकेतो के 
बराबर होगे, जिनकी भारत-हिती मे कल्पना समय के बहुत झागे की बात होगी । ) 
भारत-हित्ती मे इन चार ध्वनियो के ग्रहण से केवल हित्ती तथा भारत- 
यूरोपीय का सम्बन्ध ही भ्रधिक स्पष्ट नही हुआ, अपितु भारत-यूरोपीय के 
पुरावत्त के पुनर्गठन के लिए भी एक नई दृष्टि प्राप्त हुई है। भ्रब भारत- 
यूरोपीय की स्व॒र तथा व्यजन-प्रणाली के सम्बन्ध मे किन्‍्ही आ्राधारभूत बातो 
की नये तथा अधिक तकं-सगत ढग से व्याग्या की गई है। भारत-हित्ती की 
प्राचीनतम स्थिति में (इस स्थिति को ईसा-पूर्व ४,००० या ५,००० बर्ष मानते 
हुए ?) ध्वनि-बहुल स्वर-प्रणाली के भश्रभाव की ही श्राशा की जा सकती है 
और मनुष्य की श्रदिम भाषा में हमे तर्क-सगत रूप से कण्ठय व्यजनों तथा 
कण्ठय भ्रस्पष्ट ध्वनियों के बाहुल्य की ही आशा करती चाहिए। इन कण्ठ्य- 
ध्वनियों का स्वर-ध्वनियो की ग्रल्पता या सीमित प्रयोग पर अवश्य ही प्रभाव 
पडा होगा । कण्ठ्य-ऊष्म (97207) ध्वतियों का श्रग्रगामी श्रथवा पश्चगामी 
उच्चारण स्वरो के नाद-तत्त्व (४7७८) को सरलता से प्रभावित कर सकता 
है भौर इस प्रभाव से कोई तटस्थ (०८०४७) भ्रथवा कण्ठय स्वर ॒तालब्य तथा 
कोई तालव्य स्व॒र तटस्थ झथवा कण्ठ्य बन सकता है। इस सम्बन्ध मे ब्रा 
भारत-हित्ती की स्थिति तथा उसकी हित्ती तथा भारत-यूरोपीय मे परिणति का 
निम्नलिखित रूप में अनुमान किया गया है-- 
ग्राश्द भारत-हिसी >>मारत-हिसो. >हिसो >>मारत-यूरोपोय 
१. खू ऐं--४८- ज्ख्एँ ४५ >ऐं, ०. >> -ऐँ -८ 
ग़ऐँ-+५- >गएँ 7८ फ्ख्ऐँ ८ >ऐँ ८ 
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झाद्य सारत-हिसो. >>मारत-हित्ती.. >>हितोी >>भारत-पूरोपीय 
खुएँ-..०- ़्चूपों ह8 >>खूभों रू४ >>मभाँ ७ 
गऐँ---2०- ्गओं 73 >ऑँब ऑग्रॉड 


२. -ऐँख्‌ ऐँतु- -०८०- >>-ऐँद तू- -४-- 
-ऐँग ऐँतू- -८१८- >>-ऐं इतू--६(- 
-ऐँग़ ऐँतू- ««१९६४-- >>-ऐँइत्‌- -€- 

३. -ऐँख त्ू- 5०«०-  >ऐँख्‌ तू--०४- -एत्‌ -०८-००-एत्‌--४- 
-ऐँग तू--०7- >ऐंगतू+ -५८7- >>-ऐंखत्‌ू- “८४ 


7>-एत्‌- -€- 
>एख्तू-+०प-. >>>भाँखुतु> -०४४० >>-पातू> -४।- 
>-बभ्रात्‌ृ- -बै।- 
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कत्स भौर दवात्स ने उपयुक्त सभी ध्वनि-परिवतेनों को उदाहरणों- 
सहित प्रदर्शित किया है। इस प्रकार भारत-यूरोपीय धातुों में व्यंजनों का 
महाप्राण-करण भौर स्वरों के विकार श्रांहिक तौर पर ही सही, इन कप्ठ्य 
उष्मों (076 १४7५78०४॥') के व्यवहार पर भाषारित प्रतीत होते हैं । 

अतः प्राग्भा रत-यूरोपीय भारत-हिसी की व्यंजन-प्रणाली का निम्नलिखित 
रूप में पुनर्गेंढत किया गया है-- 


प्ररिशिष्ट ; आ्रग्मारत-पूरोपीय २७६ 


रपशे तबा महाप्राश--कण्ठ्य श८&3 परत्तु 

बस्तुत, भलिजिल्लीय (०४७४४४)--कू, खू, गू, ध्‌ (४) व्‌। उसे 
रंजित (ध्रर्थात्‌ होंठों को गोल करते हुए उच्चरित) 

कण्ठ्य--क्द्‌, रब, रव्‌, धवू (डूब ) 

दन्त्य भ्रथवा दल्तभूलीय--त्‌, यू, दू, घ्‌, न्‌ । 

प्रोष्दूय--प्‌ , फ्‌, ब्‌, भू, म्‌ 

ऊष्म--पग्रगामी (तालव्यौकृत) कण्द्य-- ख्‌, ग्‌ 

कण्ठय ऊष्म (कण्ट्य या श्रलिजिक्लजात)--ख्‌ , ग्‌ 

शिन्‌-ब्यंजन (भं)873,---सृ, जू 

तरलित (4070४)---२, लू (भारत-हित्ती मे र्‌ कभी पद के भादि मे 

नही पब्राता) । 

भ्र्-स्वर--यू, व्‌ 

भारत-यूरोपीय की तरह यहाँ भी नासिक्य व्यजन स्वरों (50४०॥08) 
का भी काम करते थे । 

भारत-हित्ती के स्व॒रो के सम्बन्ध में श्रभीं तक कोई निद्चिचत स्थापना 
नहीं की गई है, मूल भारत-हित्ती की स्वर-प्रणाली का सन्‍्तोषजनक रूप से 
निर्धारण नही हो सका है । सम्भवत* यह भारत-यूरोपीय की रवर-प्रणाली से 
बहुत भिन्‍न न थी, परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारत-यूरोपीय भ्रपश्रुति 
झौर भारत-यूरोपीय स्वर-प्रणाली भारत-हित्ती की स्थिति मे स्वरूप अरहण कर 
रही थी भौर जहाँ तक अनुमान किया जा सकता है, यही प्रतीत होता है कि , 
श्रमी तक स्वर-ध्वनियाँ भ्रपेक्षाइत भत्प ही थी तथा श्रग्रगामी झौर सामान्य 
ऊधष्म ध्वनियाँ स्वरो के प्रकार को प्रभावित करने लगी थी । 

भारत-हित्ती में पाइवंवर्ती दो दन्त्य स्पर्शों के बीच एक शिन्‌-ध्वनि 
(&0॥97) विकसित होने लगी थी, त्त्‌, त्यू, दृद, दघधू->ल्स्त, त्स्थ, दुदंदू, दजघ्‌ । 
भारत-यूरोपीय मे इस विकास-क्रम का सकेत-मात्र मिलता है। हित्ती मे यह 
विकास-क्रम नियमित रूप से सुरक्षित है। 

ध्वनि-तत्त्व भाषा का आधार होता है। चीनी भाषा के ध्वनि-तत्त्व तथा ध्वनि- 
प्रक्रिया के ब्रध्ययन से प्राचीन चीनी भाषा के सम्बन्ध में सर्वथा प्रप्रत्याशित स्थिति 
प्रकट हुई है भौर वह यह कि प्राचीन चीनी भाषा मूलत' रूप-विकारी (7८(८०) 
भाषा थी और यह बाद मे ध्वनियों के लोप के परिणामस्वरूप विश्लेषणात्मक 
(30० पा 8) भाषा बन गई । इसी प्रकार भारत-गूरोपीय भाषा की भी इसके 
प्रागेतिहासिक तथा निर्माण-क्राल में पुनर्गेंठित मारत-यूरोपीय से कुछ भिन्‍न 


शे८० भारत-हितो ध्ब्द-हप-प्रक्रिया 


स्थिति का पता चलता है। भारत-यूरोपीय के घ्वनि-तरव की एक विशिष्ट बात 
के रूप में भ्रपश्रुति के तथा निर्माणात्मक तत्त्वों के योग से विस्तार द्वारा भारत- 
यूरोपीय धातुओं के निर्माण की प्रक्रिया के गहन भ्रध्ययन से भारत-यूरोपीय 
की धासुम्रों की पृष्ठभूमि मे निहित जटिलताझों का धीरे-धीरे उद्घाटन हुआ । 
हित्ती ने भारत-यूरोपीय के प्रध्ययन का क्षेत्र और भी विस्तृत कर दिया है। 
भारत-हित्ती व्यंजन-सभृह गंव हित्ती में हब तथा भारत-यूरोपीय में केवल व्‌ 
हो जाता है। श्राद्य भारत-हित्ती धातु सा 'ऐँ बे (*7८४८) “गतिशील होता, 
चलना, रहना' थी, जिसमे हित्ती मे खुबद (5०७००) 'बढ़ना, जाना' धातु प्राप्त 
हुई, -सू- के योग से विस्तार पाकर यह धातु भारत-हित्ती में *गवेंस्‌ 
(7७४८७) बन गई, जिससे छित्ती मे रबस 'रहना' तथा भारत-यूरोपीय में 
बेस (४८०) ->स० बस, गोथिक विस-ध्म्‌ (५७०४-४४) धातु प्राप्त हुई, 
_जे (0८-) उपसर्ग जोडकर भारत-हित्ती में इस धातु का रूप हुआ “बें-ग ऐँवे' 
(0८-7८७८), जिसका विस्तार *बें-श ऐंवा (०८-४८७४४) के रूप मे हुआ, 
जिससे भारत-यूरोपीप “भेदे (00८७८), “मेंबर (00८७४)-- सस्कृत 
भव-, भवि-, भू-, भग्रेड़ी 'ो' (४८) घातु प्राप्त हुई। इस प्रकार झाधु- 
निक प्रंग्रेज़ी के बो (८)--बॉश (५४०४) एक ही घातु के विकारी रूप नही 
हैं, भ्रपितु विभिन्‍न निर्माणात्मक तत्वों के साथ एक ही धांतु हैं, (देखिए, 
कर्स तथा दवात्स का ऊपर उल्लिखित लेख, पृ० १८५, टिप्पणी ८) । इस 
प्रकार भारत-यूरोपीय तथा हित्ती का तुलनात्मक भाषाशास्त्रीय भ्रध्ययन हमारे 
सामने एक विचित्र तथा नवीन ससार उपस्थित करता है, परन्तु यह ससार 
ऐसा है जिसका कि एक दाती के भाषाशास्त्रीय अ्रतुसन्धानों के फलस्वरूप 
प्रस्तुत भारत-यू रोपीय के स्वरूप के साथ मेल बैठ जाता है । 

यहां हम भारत-हित्ती शब्द-रूप-प्रक्रिया की किन्‍्ही प्रमुख बातो का, 
जिनका हित्ती के आधार पर भनुमान लगाया जा सकता है, उल्लेख करेंगे ! 

हिसी ने दो या ग्रधिक संज्ञा-पदों को मिलाकर समस्त-पद बनाने की 
झादत ते डालकर सम्भवत” भारत-हित्ती की प्रकृति को श्नक्षुण्ण रखा । इस 
सम्बन्ध में भारत-यूरोपीय स्पष्टत: भारत-हित्ती से काफ़ी श्रागे बढ गई। दूसरी 
झोर हिसी मे संज्ञा तथा क्रिया दोनों प्रकार के पदो के निर्माण से भ्ाम्रेडन प्रथवा 
द्वित्त (:१८००७॥८०७।४०॥) के अत्यधिक उपयोग से प्रतीत होता है कि भाम्रेडन के 
उपयोग में भारत-हित्ती भी भारत-यूरोपीय कौ भ्रपेक्षा अधिक भागे बढ़ी हुई 
थी, यद्यपि भारत-यूरोपीय मे भी आम्रेडन का कम महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं है । 

हित्ती मे निर्माणात्मक प्रत्ययों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है भौर विभिन्‍न 


परिशिष्ट : प्राश्भारत-युरोपौय रैष्रै 


भारत-यूरोपीय भाषाग्रो मे इत प्रत्ययों के प्रतिर्य झ्रधिकाश में मिल जाते हैं । 
इसमें उपसभों की सद्या प्रत्यधिक सीमित है, स- (४8-) << भारत-हित्ती स्पू- 
सस्कृत तथा प्रीक में मिलता है श्रोर ख- (५०-) <भारत-हिती *खछ- (४2-) ग्रीक 
में भिन्नता है। 

संज्ञा शब्दों के रूप-निर्माण में भारत-यूरोपीय की जिस स्थिति का 
अनुमान किया गया है, भारत-हित्ती की भी सब मिलाकर वही स्थिति जान 
पड़ती है। हित्ती में दो लिड्ू है--एक प्रारित बोधक (जिसके भ्रन्तगंत पुल्लिज्ध 
तथा स्त्रीलिजू दोनो ही श्रा जाते है और हित्ती में इन दोनो में भेद नहीं किया 
गया है) तथा भ्रप्राग्गवोधक (या नपुसकलिड्ध) । यह स्पष्टतः जाना गया है 
कि ग्राद्य भारत-यूरोपीय मे स्त्रीलिज् नहीं था और विभिन्‍न प्राचीन भारत- 
यूरोपीय भाषाशो मे इसका स्वतन्न्न रूप से विकास हुआ था। जहाँ तक सख्या 
प्रकट करने का सम्बन्ध है, हित्ती में द्वि-वचन के चिह्न मिलते हैं--जैसे--- 
खोाँसां-खॉल्सॉसों (४४४०-:०५६७५७) 'पौत्र (भौर) प्रपौत्र', जो संस्कृत के “मिन्रा/ 
था 'मित्र-वरुण ' ज॑से देवता द्वन्दू-समासों के समान है, मिलाइए ग्रीक-- प्राइग्मॉ-ले 
/घं&॥0८ ..- 'दोनो ग्रॉइश्रॉ । बहुबचन का हित्ती में खूब प्रयोग मिलता है भौर 
इसके बहुवचन के प्रत्यय कुछ तो भारत-यूरोपीय के बहुबचन-प्रत्ययों से मिलते 
हैं और कुछ हित्ती के भ्रपन विशिष्ट प्रत्यय प्रतीत होते है, जो इसके श्रपने नये 
निर्माण हो सकते हैं। सज्ञा-शब्दो के रूप बनाने की भारत-यूरोपीय प्रकृति 
हित्ती में पूर्णात. प्रतिबिम्बित है भ्रौर प्रधिकाश हित्ती कारक-रूपों के प्रतिरूप 
प्राचीन भारत-पूरोपीय भाषाओो मे मिल जाते हैं । हित्ती रूप-निर्माण प्रणाली के एक 
विक्षिष्ट उदाहरण के तौर पर यहाँ एक 'श्रॉकारान्त ( - भारत-यूरोपीय--प्रों ) 
पुल्लिज्ध शब्द के रूप दिये जाते हैं 

एकवचन बहुवचन 
कर्ता श्रॉन्लुससॉस (8॥0055) झॉन्तुरसे श (877(0५3८5) 
“मनुष्य 

कर्म श्रॉग्तुकसॉन (876प35०7) प्रॉन्सुससुस (2॥/७५४४5) 
करण [ प्रॉन्तुर्से तू (37(०:८5८१) ] जन 
भ्रधिकरण-सम्प्रदान प्रॉन्तुस्से' (७॥055९०)  -- 
भ्रपादान झ्लॉन्सुरुलॉस्‌ (27[05595) ध्रॉन्सुड्सास्‌ (7(02588) 
सम्बन्ध [ ह्रॉन्लुरुसॉस्‌ (3040:%5) ] 

उपयुक्त हूपों की अ्रधिकांश में भारत-यूरोपीय के रूपो से तुलना की 
जा सकती है ।प्(++भारत-यूरोपीय -प्रो)कारान्त प्रातिपदिकों के कर्ता तथा 


शष२ हिलो में स्बगा।म भौर क्रिया के रूप-विधान 


सम्बन्ध में एक ही हूप घ्यान देने योग्य है, संस्कृत में हमें इसके एक-दो उदां- 
हरण भिलते हैं (जैसे--'सूरे दुहिता' <: सूरः दुहता 'सूर्य की पुत्री) । हित्ती 
में संज्ाप्रों की रूप-प्रक्रिया मे र्‌। तू-कारान्त प्रातिपादिकों का वर्ग ध्यान देने 
योग्य है (जैसे--कर्ता, ए व. उतर ०४7 'पाती', सम्बन्ध--उतोनॉस 
७४795; छुँशआऑर ८5५४० “रक्त, सम्बन्ध-- ऐं स्त्ॉनॉस ८४५०785; स्वॉमॉर 
#(27787; कान, सम्बन्ध--*स्लॉमॉनॉस्‌ (87375; कुतोर्‌ ०८४7 ग्रीवा, 
सम्ब०--कुतोंनॉस ४०६४7४$: पॉलुर 7०:८०; 'भास', सम्ब०--पॉखुनांस्‌ 
9850098; मिलाइए संस्कृत में बहु-पातिपदिकीय (0/९(८7०८॥४८) सज्ञाभ्रों के रूप 
--असु-क 'रक्‍्त', सम्ब०-पअ्रस्तस, यह-तू, सम्ब०-मक्‍नस, लैटिन-- 
इऐं कुर ८टपणा. 'मंकृत', सम्ब०--इएऐ किनों रिस्‌ 4८०॥४०7४&; श्रीक-- हेपोर 
॥89»7 'यकुत', सम्ब०--हेपॉतोस 0॥६9०४05. तथा जर्मनिक मे र। न्‌ का 
बव्यत्यय, जैसे प्राचीन श्रग्नेज़ी---फ्पर 97 आग --मिलाइए ग्रीक--पुरू एए--- 
झभौर गौथिक--फ़ुनिस्क्स 0705/3 “प्राग्तेय') । भारत-हित्ती मे सज्ञाशों की रूप- 
प्रक्रिया भारत-यूरोपीय की भ्रपेक्षा कही कम जटिल जान पड़ती है । 

सर्वनामों के सम्बन्ध में हित्ती की भारत-यूरोपीय से तुलना द्वारा 
स्टरटेवन्ट तथा अन्य विद्वान यह निष्कष निकाल पाए हैं कि भारत-हित्ती में 
सा्वनामिक रूप अस्यल्प थे, यथोा--- 


प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष अन्य पुरुष 
ए. व. ब. व. एबब व. ए व. 
कर्ता--*ऐंग्‌ व्ह *बेइस्‌ शणं3 *से (९८ >--- सह 


मरे पाह क्नोस्‌ 703 0 *तोई (0 

मोई एा०ण शत प्प 

इस आधार पर हिती ने प्रथम तथा मध्यम पुरुष सर्वनामों के नियमित 
रूप बना लिये। पराशित (८८०४०) सवेनाम भारत-हित्ती मे भी वैसे ही 
विद्यमान थे, जैसे भारत-यूरोपीय में भौर छित्ती मे इनके भ्रतिरिबत कुछ झोर 
भी ऐसे सम्बन्धवोधक पराश्षित सर्वनाम मिलते हैं, जो प्राचीन भारत-यूरोपीय 
भाषाओं में नही मिलते; परन्तु फिर भी इन भाषाशों ने इन पराश्चित सर्बनामो 
को आद्य-भारत-यूरोपीय और भ्रन्ततः भारत-हित्ती से प्राप्त किया होगा, क्योंकि 
ये सम्बन्धसूचक पराश्चित सर्वनाम किन्‍्ही परवर्ती भारत-पूरोपीय भाषाश्रो, जैसे 
फ़ारसी, में मिलते हैं। दित्ती में निर्देशक (१८०४०४४0४४४८) तथा अनिदचय- 
बोधक, सम्बन्धवोधक तथा प्रदनवाचक स्वंनाम पाए जाते हैं भौर इतके भाधार- 


विकारी *ईमे ॥70८, | कन स्‌ 05 । *त्वे' (७४८ | *उस्में' ए४॥0८ सॉइ $््यं 
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भूत रूपों का सम्बन्ध मारत-यूरोपीय भाषाश्रों के तश्सदृश् सर्वनामों से जोड़ा 
जा सकता है । इनमें से कुछ भारत-यूरोपीय मे स्वनाम के रूप में नही मिलते, 
जैसे--हित्ती--प्रॉपॉस्‌ 9928 'वह', भारत-यूरोपीय--*ो मि (०७४७४) (--स० 
प्रभि, लैटिन-भोंब्‌ ०० ) से सम्बन्ध जान पड़ता है। 

क्रियाप्नों के रूप-विधान में हमें हिली में भारत-यूरोपीय की भ्रपेक्षा 
भ्रधिक पुराने समय की प्रनेक फक्रॉकियाँ मिलती हैं। पहले तो इसमें कुछ 
“वियोज्य उपसर्ग! ब८एआ2०८ 9८१८४ (--ससस्‍्कृत के उपसर्ग) हैं, जो 
ज़िया-पद के भ्रर्थ मे विकार लाते हैं; इनमे से कुछ सस्कृत, ग्रीक तथा प्रन्‍्य भारत- 
यूरोपीय भाषाओं के उपसर्गों से मिलते-जुलते हैं, जैसे--- भापाँ 9९७ -- ग्रीक-झोंपो 
806; श्रॉन्तों ०५४--प्राचीन लैटिन---एऐन्दों ८०००; श्रॉवॉन्‌ 2४७7; >- सरकृत 
--अव, खॉन्ति ४80४ --ग्रीक--श्रॉस्ति ४४3४; क्रॉतोँ ६०१७ “>>ग्रीक- काँतोँ 
8६2862; प्रा 72 ++ स० प्र, ग्री० प्रो 97० इत्यादि । 

द्वित्ती क्रियाओं की धातुपों मे भृशायेंक या पतिशयार्थक (।/९78४४८) 
झाज़ डन (7८07फ८2005) का पर्याप्त उपयोग होता है, जेसे सस्कृत की 
सन्‍तन्‍त (१९४॥१८४780४९) तथा यडलुडन्त (८९५७८॥80४४८) प्रक्रिया में, 
परन्तु सम्पन्न (7८:८८) मे यह सस्क्ृत के झ्राम्न डन से भिन्‍न है । 

“हित्ती क्रिया के दो भाव --77००१ (निर्देश 770/:809८ तथा श्रनुज्ञा 
779८74 ४४८) और दो काल (वर्तमान-भविष्यत्‌ तथा भूत) होते है। इसमे 
दो श्रसमापिकाएँ (४000॥॥ ८8), एक प्राय. सर्देव परस्मेपदीय (४८४४८) श्रौर 
दूसरी प्राम तौर पर श्रकमंक, एक क्रिया-जात-विश्वेषण («7 धंलं0०) जो 
नियमित रूप से प्रकमंक होता है, एक समुक्त-क्रिया (४०४०८) जो "क्रिया के 
कार्य को प्रारम्भ करने तथा जारी रखने' का भ्रर्थ प्रकट करने के लिए लॉइ 
(- 'स्थान' से संयुक्त होता है तथा दो प्रकार की क्रियार्थक संज्ञाएँ (ए८४०७) 
7003) हैं । इसमे दो विकृृत ($८००७०७।४) धातु-रूप हैं, एक प्रेरणार्क 
(८००४०४४८) श्रौर दूसरा पौन पुन्य--स्थितिबोधक (४८0ए6 0072॥४९) । 
प्रन्ततः इसमे एक सयुक्त्र सम्पन्त (००४/7००॥० 9८:८५) झौर इसका भूत- 
कालवाची रूप है, जो क्रियाजात-विशेषण के नपुसकलिज्ी रूप के साथ 
गौण क्रिया खर्‌ (क) 2०7 (६) 'रखना के दोनों कालों के सयोग से बनता 
है। इसमे एक मध्य:प्रात्मनेपद (ए्/८त००-7458५८ ४०४८०) है, जो निजवानक 
(ए८र८5०८ या 73587८) होने भ्रथवा कर्ता का विशेष हित द्योतित करने के 
कारण परस्मैपद (४०४४८) से भिन्‍त हो सकता है, परन्तु प्रायः परस्मेपद के 
समान प्रतीत होता है ।'' (स्टरटेयस्ट, १० २१६) 


श्द्र४ं हिसी में क्रिवा-रूप 


उपयु कल घातु-रूप-प्रणाजी भारत-यूरोपीय की प्रस्शाली से सामान्यत. 
सम्बन्धित है, परन्तु द्वित्ती की क्िया-प्रणाली से प्रतीत हौता है कि यह भारत- 
हित्ती के मुख्य रूप से (झ्यवा भारत-यूरोपीय के उस रूप से जो भारत-वूरो- 
पोय की क्रिया-प्रणाली के निदिवत रूप ग्रहण करना प्रारम्भ करनते के पूर्व का 
था) वियुकत थीं। हित्ती की धातुएं रूप-रचता मे दो प्रमुख वर्यों--परस्मेपद 
(४८(ंप्ट) भे (१) -मि- वर्ग और (२) -खि- वर्ग मां ००छुंप९84४०७ शाते +हां 
एणांपहुनांगः (मध्य-प्रात्मनेपद 79८00-7958ए८ की रूप-रचना भिन्‍न होती 
है)--में से एक या दूसरे के श्रन्तर्गत पड़ती है। -मि-वर्ग मोदे तौर पर 
भारत-यूरोपीय की वर्तमान एवं सामान्य (90778) श्रविकरणाह (2८770&0:८) 
तथा विकरगाहूं ((८77४॥८) प्रणाली के सदृश है । इस वर्ग मे प्रन्तभू त धातुएँ 
या तो अविकरणाह (४४॥८०7४४१०) है--झऔौर हित्ती मे ये काफ़ी बडी सस्या 
में हैं, जबकि भारत-यूरोपीय मे इनकी सख्या बहुत कम हो गई है--अथवा 
तिकरणाह (।॥८०३०४८०) हैं, विकरणाहँ प्रकार की धातुएँ मूल घातु मे प्रत्यय 
(जिन्हे ससकृत मे 'विकरण” कहते हैं) लगाकर निष्पन्न होती हैं! हित्ती में ये 
प्रत्यय (सं० विकरगा ) हैं--- इय-99 -प्रां (-एँ) ०७(८),-स्‌ -8,- एँसू “८5, -त्‌- 75 
(नाप्िक्य का झ्रागम ) तो -॥०, -स्के | झा -४:८/० । भारत-यूरोपीय में इस प्रकार 
के श्रौर भी प्रत्यय मिलते हैँ, परन्तु हिंची के ये प्रत्यय भारत-यूरोपीय मे भी हैं । 
-मिन्वर्ग के वर्तमान के प्रत्यय भारत-यूरोपीय के वर्तमान तथा सामान्य 
(१0॥49/) के प्रत्ययो में सादृश्य रखते है, और बतंमान तथा सामान्य मे काल 
की मिन्‍नता--वर्तमान तथा भूत--द्योतित करने के लिए भेद का श्रभाव हित्ती 
मे भारत-हिली से विरासत में पाया होगा --भारत-यू रोपीय ने सामान्य को भूत- 
काल के श्रर्य मे सीमित कर लिया । -मि-बर्ग का भूतकाल (77८५८४४८) भारत- 
यूरोपीय के अ्रसम्पन्त ॥777८7८०५ (-5संस्कृत का लड़) से समानता रखता 
है, परन्तु इसमे भ्रन्य पुरुष बहुबचन का प्रत्यय भारत-हित्ती के सम्पन्त (८६०) 
से लिया गया है । 

“खिनवर्ग में तीन प्रकार की क्रियाएँ है--(१) जिनका अद्भू (शंट्ा7) 
व्यजनान्त होता है, इनमे अ्विकृत (?7॥729) जियाएँ, -पध्रॉखू (०७) प्रन्त 
बाली भ्रभिधायी (१९०0०7॥790 0८) क्रियाएँ और -ख्‌ (७) प्रत्ययान्त व्युत्पन्त 
(ध८एंए०४४४६) कियाएँ सम्मिलित हैं, (२)-ओरॉकारान्त भद्भ वाली क्ियाएँ, 
जिनके प्रस्तगंव भ्रविकृत क्रियाएँ--भोर -नो (79) तथा -साँ (-३9) प्रत्ययान्त 
ब्यूपत्न क्रियाएँ हैं, तथा (३) सन्ध्यक्षरान्त (009+%०7|_8»)) प्रज्भ वाली क्रियाएँ । 
“-खि-वर्ग की क्ियाप्रों के वर्तमान के रूप भारत-यूरोपीय के सम्पन्त ( - संस्कृत 
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लिटू) के समान हैं, परन्तु इन पर उन रूपो का पर्याप्त प्रभाव है, जिन्हें भारत- 
यूरोपीय व्याकरण में बरतमान या सामान्य (4०7५) कहते हैं” (स्टरटेबन्ट) । 
“खि-बर्ग की क्रियाझ्रों का भूतकाल भारत-यूरोपीय के सामान्य (३०४७0 से 
समानता रखने वाले रूपो तथा नये बनाए रूपों का समाहार है । 

हित्ती का मध्य-प्रात्मनेपद (7600-94४४४८) ग्रीक के ए700|८ ए0९९ 
#5 संस्कृत के झात्मनेपद के समान है | इसमे दो काल है---निर्देश प्रकार (00|८8- 
0४८) के व्तंमान-भविष्यत और भूतकाल और इसमें श्रनुज्ञा ([ए०७0४८) 
प्रकार, त्रियाजात-विशेषण (747४८9०) तथा ज्रियाजाल सज्ञाएँ (श्थफैशे 
7००४5) भी है। इनके रूप परस्मेपद (१८४०) के ढग पर बनते हैं, परन्तु 
इनमें कुछ विशेष पृरुषसूचक-प्रत्यय ([१८73079 ९०४0|785) भी लगते हैं । 

हित्ती की क्रिया-रूप-रचना मे द्विवचन नहीं है, केवल एकवचन श्रौर 
ब्रहुबचन है, बसे हित्ती मे तीनो वचन मिलते है । 

हित्ती मे कम-से-कम तीन यौगिक-धातु (८०ए४४०४४7८) रूप विकसित 
हुए प्रतीत होते हैं--ऐंस (८5) 'होता' क्रिया के योग से निष्पन्न कृदन्त, जो 
भूत या सम्पन्न द्योतित करता है, इसी प्रकार खर्‌ (क)--र27 (५) 'रखना' 
के योग से निष्पत्त सम्पन्न का द्योतत करने वाला नपुसकलिड्डी कृद्त तथा 
किसी किया का प्रारम्भ भौर चलते रहना प्रकट करने के लिए 'ताँड- (वगा- 
“स्थित करना” क्रिया के योग से निष्पन्न -बॉनू “७ प्रत्ययात्त सयुक्त ($०.७॥॥6) 











त्रिया। 
कुछ क्रिया-हपों से हित्ती की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, 
(ग्र) -मि- वर्ग 'एँत्‌ ८६ खाना 
डा, 5 फोिशाओओा >> | प्रनुशा |गए८ ४४८ 
वर्तमान । 8 
१. एत्मि--ओऑत्वें १. एऐनुन--एँल्वेंनू | १- - - 
(९७३) (६६७८॥) €(७३)--(०(७८४) 
२. *एल्सि--भ्रॉल्स्तें नि | २. एँल्सू-ऐस्तेंनू..' २. ऐँत्--एट्सलेन 
(८४)... (48(८॥) [।... (९१४)--(८(भंथा) | (८)-(९४४१८॥) 
एंल्स्तृसि(>एऐंत्ति )-प्रांतॉन्तूपति । एत्स्त्‌--एँते र॒ लय मा 7 ३ ऐंल्तु-*भ्रॉतॉन्तु 


(6(3५७४ << ८६) ( 2(37/37) | (८५४६)--(८६८॥) (टॉड४)-कथरा0 
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_बतमाव | कबतंमान | औ औऑआऔ॑औय॒£ 
१. ---- *यॉबॉस्तों १. यॉखॉत्‌, याखाखतू-. | १--- --- -- 
(५8४७४४३४(७) (५8४४(, 98587 2॥) 
२ यॉँता--यॉँतुमों २ यॉभाँतू, यॉतॉत्‌्--यॉतुमोत्‌ | २. यॉलुत--यॉतुमात्‌ 
(५888)--( ५७ 0॥78) (एक, ए8(8/)--(एडप्रायब) | (४४) - (एप) 
३. गॉतॉा--यॉन्‍्तों ३. यॉतॉत्‌्--यान्तात्‌ रे. जयणण 


ब्--उ40)  0809) | (एक धिव्य) । आऋ )--(४७॥8) (एकाआ)- (एकाएयां 
क्रियाजात-विशेषण---* यो ग्रॉन्ट्स (१४४॥ ४७), क्रियाजात-संज्ञा--*मयाँत्रॉततोर्‌ (/0४8४७7) 
ऊपर दिये गए क्रिया-रूप देखने मे बहुत ही सरल प्रतीत होते हैं। 
हित्ती के पुरुषवाचक प्रत्यय भारत-यूरोपीय के प्रत्ययों से सम्बद्ध हैं. भौर इसके 
क्रिया-हूपो का भारत-यूरोपीय के क्रिया-रूपों से सम्बन्ध खोज लिया गया है। 
झनुज्ञा के भन्य-पुरुष के -उ में झन्त होने वाले रूप, जो भारत-इरानी (संस्कृत, 
अवेस्ता की भाषा, प्राचीन फारसी) में भी मिलते हैं, विशेषत ध्यान देने योग्य 
हैं। परस्मैपदीय भ्रतीत (४०४०८ 7:८८7४८) के -र्‌ में भ्रन्त होने बाला (-मि- 
तथा -खि- दोनों वर्गों की क्रियाओ्रों के) क्रिया-हूप भारत-यूरोपीय भाषाओं मे 
सम्पन्त के क्रिया-हप (जैसे--संस्कृत मे -उर्‌ (ऊचुर्‌, चक्रुर), भवेस्ता में . 
अरे (४«८) तथा लैटिन में -एरे' (-«४०) मे प्रन्त होने वाला रूप) से सम्ब- 
न्वित है। तुजारीय (३०४82॥)में मो यह रूप मिलता है । मध्य-परात्मनेपदीय 
(7००0-982/0०) के रूपों में भी हित्ती में कुछ -्‌्‌ में प्रन्त होने बाले 
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रूप हैं (जैसे--अन्यपुरुष एकवचन तथा बहुबचन में -तॉरि “४7, >तॉरि 
था में झ्त्त होते वाले रूप, जो ऊपर दिये रूपो में शामिल तहीं किये गए 
हैं) भौर इनका सम्बन्ध इतालीय, कैल्तीय तथा तुखारीय के समान रूपों से जोड़ 
लिया गया है। 

जान पड़ता है कि हित्ती ने प्राग्भारत-यूरोपीय कौ--बस्तुत. भारत- 
हित्ती की--उस स्थिति'से भपने क्रिया-हूप-रचता-सम्बन्धी तत्व विरासत मे 
प्राप्त किये थे, जबकि क्रिया-झूप-रचना अणाली का भाद्य-भारत-यूरोपीय मे, 
इसके विभिन्‍न भाषाओ्रो के रूप में विधटित होने से कुछ पहले, भ्रभी स्वरूप 
ए्यिर न हो पाया था। 

इस प्रकार हित्ती ने हमे प्रागैतिहासिक भारत-यूरोपीय के सम्बन्ध मे 
झपने मतो को दुहराने और फिर से स्थिर करने के योग्य बनाया है; इसने हमे 
भारत-यूरोपीय भाषा की उत्पत्ति की खोज में भ्रौर भ्रागे बढ़ने के योग्य बनाया 


है । 

अनुमानाभ्यी भारत-हित्ती ने, जिसके पुनर्गठन का कार भ्रभी चल रहा 
है, हमे भारत-यूरोपीय की ध्वनियों तथा पदो के उद्भव के सम्बन्ध में भ्रनुमान 
करने का उचित अवसर दिया है, परन्तु भारत-यूरोपीय के मूल उत्स के रूप मे 
श्राद्य भारत-हित्ती के काल तथा स्थान के सम्बन्ध मे भ्रभी तक इससे कोई 
सत्र प्राप्त नही हुप्रा है। श्रभी तक भारत-हित्ती के सम्बन्ध में प्रत्न-जीवन- 
सम्बन्धी भाषाश्रयी अनुसन्धान (॥7ए९०ं४४८० एश8८०॥००४५) का कार्य 
प्रारम्भ हुप्रा नही जान पडता, परन्तु हम झ्राशा रख सकते हैं कि भाग्यवशात्‌ 
हमारे हाथ लगी इस हित्ती-भाषा की सामग्री के भ्रधिकारी विद्वानों द्वारा समु- 
चित उपयोग किये जाने पर हम निक्रट भविष्य मे उन लोगों के निवासस्थान 
तथा संस्कृति से भ्रवगत होगे, जिनके बीच भारत-हित्ती ने स्वरूप ग्रहण किया 
था--चाहे यूराल प्रदेश में, या मध्य-एशियां मे प्रथवा ईरात मे या एशिया-« 
माइनर मे । 
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(सातवी ऑल इण्डिया ओरियण्टल कॉन्फरेंस, बड़ौदा में १६३३ में 
पठित लेख 'ऐ0098]0008॥ [॥ ॥700-679 था का श्रनुवाद) 


किसी नव्य भारतीय झायमाषा (बंगला, हिन्दी, मराठी भ्रादि) मे 
निम्नलिखित प्रकारों में से किसी-न-किसी प्रकार के तत्त्व मिलते है . 

१ विरासत में पाये हुए भारतीय प्रार्यभाषीय (भारत-यूरोपीय) तत्त्व 
(शब्द, धातुएँ, शब्दों के विकारी रूप) जो नव्य भारतीय प्रार्यभाषाओ्रो के 
तब्भव तत्त्व हैं। ये निम्नलिखित विकास-क्रम से प्राप्त हुए है--भा रत-यूरोपी य >> 
भारत-हरानीय या भाय॑ >>प्राचीत भारतीय पझ्रार्य:>मध्य भारतीय प्रार्य->नव्य 
भारतीय श्रा्य । 

२- सम्कृत से उधार लिये शब्द, जो इन भाषाओं के तत्सम तथा भ्रधे- 
तस्सम तत्त्व है। (मध्यभारतीय प्लार्य में भी भ्र्ध॑-तत्सम तत्त्व विद्यमान थे, जो 
तव्य भारतीय प्रायंभाषाओों को रिक्‍्थ के अंश के रूप मे प्राप्त हुए हैं ।) 

३. भारतीय प्रार्येतर-भाषीय (70०-/7927) शब्द जो सही तौर पर 
देशी तत्त्व है भौर भारतीय आार्यभाषा में प्राचीन भारतीय झ्ाार्य से लेकर नव्य 
भारतीय भाय॑ के बनने तक शामिल होते रहे है। इस वर्ग में ऐसे दाब्दों का 
काफी बडा समूह शामिल करना होगा, जो उत्पत्ति के विचार से सचमुच ही 
भारत-यूरोपीय नहीं हैं प्रोर न जिनका किसी झार्येतर भाषा (द्रविड, भोट- 
चीनी और श्रॉस्ट्रिक) के साथ सम्बन्ध खोजा जा सका है। 

४ भारत से बाहर की भाषाञ्रों के शब्द, जो प्राचीन भारतीय प्रार्य- 
भाषा काल से ही (वैदिक भाषा में भ्राये हुए कुछ एशियाई तथा मैसोपोटामीय 
शब्दों से प्रारम्भ कर) प्रवेश पाने लगे थे। ऐसे शह्दों मे हमें प्राचीन इरानीय, 
प्राचीन प्रीक, मध्य-इरातीय, कुछ प्राचीन चीनी, नव्य इरानीय (भझाधुनिक 
फारसी, जिनमे तुर्की तथा भरबी के शब्द भी शामिल हैं), पुत्तंगाली, फ्रासीसी, 
उच तथा भ्रग्नेज़ी के शब्द मिलते हैं। 


५ इनके झतिरिक्त कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके स्रोत का पता नहीं 
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चलता, जो न तो भारतीय-प्रा्यं भाषा के ही हैं भौर न विशिष्ट रूप से विदेशी 
ही, परन्तु जिनका हस प्पते ज्ञान की वतंमान स्थिति में किसी भारतीय-आायें- 
तर भाषाअरिवार से भी सम्बन्ध नही जोड़ पाते । 

आरतीय-आार्य भाषा को समस्त शब्द-राशि उपर्युक्त पाँच वर्गों मे प्न्त- 
भूंत हो जाती है। इसमें जो लोक-तत्व या वस्तुतः स्वदेशी तत्त्व है, वह वर्ग 
? के अ्रन्तगंत है भौर विद्वत्समाज द्वारा प्रयुक्त स्वदेशी तत्व वर्ग २ मे रखे 
गए शब्दों से बना है, वर्ग ३, ४ श्रौर ५ के शब्द स्वदेशी या विदेशी विजातीय 
भाषाओं से भाये है । 

जब प्रायभाषी लोग पंजाब से बस गए और यहाँ उन्होंने प्रपना प्रभाव 
जमा लिया, तब से उत्तर भारत मे श्रार्मेतर जनता द्वारा आर्ंभाषा को श्रप- 
नाने की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई और ईसा-पूर्व प्रथम सहस्राब्द के पूर्वार्घ मे जब 
गगा के मैदान मे ब्राह्मण-पर्म तथा संस्कृति पूणंतः प्रतिष्ठित हो चुकी, तब 
तो यह प्रक्रिया तीन गति से चलने लगी । यह प्रक्रिया श्राज तक चलती झा रही 
है, जिसके फलस्वरूप उत्तर-भारत मे झआार्येतर भाषा-भाषी जनता के बचे-लुचे 
अश धीरे-धीरे झ्रायंभाषा अपनाते जा रहे हैं, जिसका अ्रपरिहायं परिणाम यह 
हुआ है कि प्रार्येतर भाषाशरो के सभी रूप भ्रधिक-से-अधिक एक शताब्दी के 
अन्दर विलुप्त होते जा रहे है। इस प्रकार की स्थिति में, भार्यंतर भाषाओं के 
कुछ शब्दों तथा बोलने के ढगो का श्रार्यभाषा मे, प्रत्यक्ष नही तो अप्रत्यक्ष रूप 
से ही सही, प्रवेश पा जाना सवंधा स्वाभाविक बात है। श्राचीन तथा मध्य- 
भारतीय-आर्य माषा मे और नवप्र भारतीय-आर्य भाषा भे शामिल हुए पश्रार्येतर 
भाषीय तत्त्वो का प्रवेश इसी प्रकार हुआ है। 

भारत में विजेता अथवा प्रवासी के रूप में श्राकर बस जानेवाले 
विदेशी भाषा-भाषी लोगों के सम्पर्क से---जो संम्पर्क अधिकाश में सास्क्ृतिक 
झादान-प्रदान का कारण बना--भारतीय भाषाओं मे प्रनेक विदेशी दब्दो ने 
भ्रवेश पाया । 

थदि कोई विदेशी शब्द वस्तुतः किसी ग्रभाव की पूर्ति करता है, तो 
बह एक बार ग्रहण कर लिये जाने पर, भाषा का स्वाभाविक भग बन जाता 
है। मदि दो भिल्‍त भाषाभ्रो के बोलनेवाले लोग एक-दूसरे के आस-पास रहते 
हों और इस स्थिति से उनमें परस्पर सास्क्ृतिक प्रादान-प्रदान प्रारम्भ हो जाए, 
तो एक भाषा के बोलनेवाले पड़ोस की दूसरी भाषा के विश्शिष्ट शब्दों से 
परिचित हो ही जाते हैं । विभिन्‍न भाषाओ्रो के पारस्परिक प्रभाव की इस प्रारम्भिक 
स्थिति में, जबकि इन भाषाझों के बोलनेवाले भ्षनी ही भाषा का उपयोग 
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कहते, रहते हैं, होदा यहू.है कि एक बर्ग के लोगों को दूसरे वर्ग के इरुदों से 
परिचित कराने के लिए शोड़ी-सी व्यास्या की आजष्यकत्ा होती है। इस प्रकार: 
जब विदेशी भाषा का कोई नया शब्द सामने भाता है, जिसे स्वदेशी भाषा बोलने, 
वाले सामान्यतः पूरे तौर पर समझ नही पाते, तो इस विदेशी शब्द द्वारा द्योतित 
भें को स्पष्ट करने के लिए स्वदेशी भाषा का कोई विशिष्टता-झोतक शब्द,- 
जो इसका बहुत-कुछ सही भनुवाद होता है, इसके साथ प्रयोग किया जाता है। 
इस प्रकार के समस्त पद, जिन्हे प्रनुवादात्मक-समस्त-पद (70३ 4सं0॥ ०ए॥- 
7००१०) कहा जा सकता है, उन सभी भाषाओ्रो में मिलते है, जो किसी भ्न्‍्य 
भाषा के सजीव सम्पर्क मे आई हैं झौर उससे प्रभावित हुई है । 

इस प्रकार प्रग्रेज़ी मे, मध्य-श्रग्नेज़्ी के काल मे, जब इगलेड मे नॉर्मन- 
फ्रेंच और अग्रेज़ी साथ-साथ प्रचलित थी, हमे लिखित साहित्य में ऐसी व्यास्याएँ 
मिलती है, जैसे #0०ाव्ाट रिएोी८ (१२२५ ६०) मे--०ाल्या।८ ४८६ ३5 
पट, था ते८$9टाथपएाट९ पाप 45 7 प079०,.,; छातट-६णावलाओ 
(2६ (७४० शक्ल ९€090८03--६५४० 3ैप्ाहाल एगातेधराहु८इ--०९००४॥- 
एब्ललाएढ फ्रोेढ ३8 ॥0शजवार55ट, ।6टीाह6 (८६ $ 80॥658८, 870* 
ए्रथप्ा66 पा 8 प७8007 300 पाक्षा।८728३८, इत्यादि (झो० येस्पर्सन 
छा०्फ।, दबाव 3॥#द6/४० ् ॥8 78205 7-67842९०, ग्रॉक्सफर्ड १६२७, 
पृ० ८६) । 

जब इंगलेड मे फ्रेच बोलना फ़ैशन की बात थी और बोलचाल की 
भाषा मे फ्रेंच शब्द बडी सख्या में ग्रहण किये जा रहे थे, तब इन नये और 
विदेशी शब्दों को जड जमाने मे सहायता करने के लिए, इस प्रकार की प्रवृत्ति 
सम्भवत अधिक सर्वसामान्य थी। चाउसर ((:॥०9०८८7) की कृति में ऐसे दर्जनो 
शब्द हैं, जितमे कोई विचार फ्रेंच शब्द द्वारा प्रकटकर उसे श्रग्नेज़ी शब्द द्वारा 
परिच्छिन्न भ्रथवा अनूदित किया गया है श्रथवा किसी भ्रग्रज्ी शब्द को फ्रेंच 
शब्द के योग से सचल बनाया गया है (देखिए, येस्पर्सन का ऊपर उल्लिखित 
ग्रन्थ, पृ० ६०) । इस प्रकार--१८ ००प१6 5णाहु८$ प्राधकेट बाते छ#ट टा- 
ब490८, दिए 200 टिंच; 8जांग्रफटा छापा पर॥ प्र्यातवेद् थाते ॥90फ८; ० 
8एताट (00९ ज05 टप्ार 870 करा कैच्वेढ; ए०फ्राइणा 00 शाहशफ; 
स्‍00 ब्ापे 87८; कंक्टन (0४७४०४) की कृति में भी---०४0प७ 00 छ०07- 
हो; 002 300 ३७॥८५८०४ 0रटाइर थाएं छाकेट; लि3९०७६ क्रा।त॑ २€- 
डैट्डाए 8०06 ॥6 [2 «५३ी)॥; 0एछो९ 890 88४०॥६४0५; हवी885९ 07 पगा0७5: 
इत्यादि । ये फ्रंच शब्द भ्रव अग्रेज़ी के पूर्णात: स्वाभाविक झब्द बन गए है 

४ और अब इन व्यः्ज्यात्मक पढ़ों की भावद्यकता नही रही ॥ 
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हिन्दी-हिन्दुस्थ/नी मे भी फ़ारसो-अरबो शब्दों का, इसको ंब्द-शक्ति 
के सम्मिसित तत्व के रुप मे भ्रथवा स्वदेशी हिन्दी या सरझृत के धाब्दों का, जो 
बिदेशों से भागे हुए तथा फ़ारसो का उपयोग करनेवाले तुर्की भौर ईरानी 
मुसलमानों की दृष्टि में प्रधिक अर्थपृर्ण अ्रथवा प्रभावोत्पादक न थे, स्थान 
ग्रहरा करने के लिए, इसी प्रकार प्रवेश कराने की चेष्टा की गई | इसके लिए 
झमीर खुसरो (मृत्यु १३२५ ई०) की प्रसिद्ध 'खालिक़-बारी-जैसे छोटे-छोटे 
कोश बताये गए, जिनमे हिन्दी शब्द देकर उसका फारती-अरबी समानाथंक 
शब्द दिया जाता था, जिसे कण्ठस्थ कर विद्यार्थी अपने लेख मे प्रयुक्त करें । 

परन्तु भारतीय-आ्रार्य भाषा भे किसी नये या विदेशी शब्द की दूसरे 
स्वदेशी या अधिक परिच्तित शब्द द्वारा व्याल्या करने का यहूं ढंग कुछ भिन्‍न 
रूप मे मिलता है । यहाँ हमें दो शब्दों से बने कुछ सामासिक पद मिलते हैं, 
जिनमे से प्रत्येक शब्द एक ही प्र्थ द्योतित करता है और दोनो शब्द एक-दूसरे 
की व्याख्या करते है। इस प्रकार नव्य भारतीय-आये भाषा में इन 'अनुवादात्मक 
समासो' के ऐमे अति स्पष्ट उदाहरण मिलते है, जिनमे एक द्ाब्द विदेशी रहता 
है या किसी नये विदेशी शब्द की किसी पुराने या चात्मसात्‌ किये घाब्द से 
व्याख्या की रहती है। ये 'प्रनुवादात्मक समास' चोतित भ्रथ को बहुत जोरदार 
बना देते हैं और करमी-कभी द्योतित वस्तु के किसी विशेष प्रकार को प्रकट 
करते है और उस वस्तु के इस नवीन रूप का सवेत उस साम्रास्रिक पद 
का विदेशी या नया शब्द करता है। यहाँ बगला से कुछ उदाहरण दिये 
जाते है . 

था-खडी लिखने की चाक'--यह चा--खडी का समरत-पद अ्रपरिचित 
झग्रेज़ी शब्द (४ (ज्ञॉक) जिसका तीन या चार पीढी पहले रवय भग्रेजो 
में 'चाक' उच्चारण भा, के साथ स्वदेशी बगला दाब्द 'छडो के मेल से बना 
है; चाक--७ डोी->जा-खड़ी । 

पाश्रो-हूटी 'पाव-रोटी >पुतंग।ली 'पाश्नो/ 77० (जिसका उच्चारण 
, 'बाउ' एवए होता है) 'रोटी'--स्वदेशी बगला शब्द 'रूटी', हिन्दुस्थानी “रोटी! ॥ 
इस समस्त-पद का व्यवहार यूरोपीय ढग की खमीरेदार रोटी, जो भारतीय 
चपाती या रोटी से भिन्‍न होती है, के लिए किया जाता है । 

काश-धर--पुतंगाःली ८०४० (जिसका उच्चारण है कार्य (४०5२) 
“चर'--बंगला धर” | मूलतः इस समस्त-पद का भ्र्थ था (बटन के लिए)! 
चर | 

सोल-मोहर 'घातु की नामाकित मुद्रा रू अंग्रेज़ी शब्द &८्थ (सील) -+- 


२६२ ”. बैंक्ला के कुछ धरगुदादात्मक साल 
कोरसी 'घृह्टर', जो बगला में 'मोहर' हो गया है । 

इस प्रकार के सामासिक पदों के भ्रन्तर्मेत ऐसे पद भी पर्याप्त संख्या 
में हैं, जो फ़ारसी तया स्वदेशी तेत्वों से बने है। यहाँ बंगला से कुछ और ऐसे 
उदाहरण दिये जाते हैं (हिन्दुस्थानी तथा प्रन्यथ भारतीय भाषाओं मे इस 
समस्त-पदों की बराबरी के श्रथवा इनके सदुश या कभी-कभी हू-ब-हे यही पद 
निदिचित रूप से भिलेगे) । 

भाध्या-सोटा 'गदा >#फा रसी-प्र रबी '्रसा' -- भारतीय 'चोटा' ॥ 

खेल-तासाश्ञा--भा रतीय खेल -|-फ़ारसी 'तमाझा' । 

शाक-तक्शी -- भारतीय (सस्कृत) 'शाक'--फ़ारसी 'सब्दो । 

« लाजनारम या लज्जानाश्म भारतीय 'लाज' (प्राकृत) भौर 'लज्जा' 

(सस्कृत ) +-फ़ा रसी “शर्म; दोनो का अर्थ एक ही है । 

धन-दौलत--भारतीय --फा रसी (फ़ारसी-प्ररबी ) । 

अन्तु-आमोशभ्वार 'पशु >भारतीय (संस्कृत) -“-फ़ारसी 'जानवर' । 

राजा-बादशा-- भारतीय 'राजा'-[-फारसी 'बावशाह<-पराविशाह । 

लोक-लस्‍स्कर 'अनुगामियों अ्रथवा भनुचरों का दल'>>भारतीय लोक 
“व्यक्ति या व्यक्ति-समृह --फ़ारसी लदकर 'सेना या दल । 

हाट-बाजार--मा रतीय 'हाट --फ़ारसी बाशार। 

अऋषण्डा-निश्ञान >5भारतीय “ऋण्डा-|-फारसी 'निश्ञान | 

हाडो-सुर्वाफ़राश 'भगी भौर मुदंघाट के भ्रनुच॒र “भारतीय हाडी 
“भंगियों की एक छोटी जात --फ़ारसी मुर्फ़रोश 'मुर्दा ढोने वाला' । 

लेप-काँया तकिये का खोल --लेप <_फारसी लिहाफ तकिया -- 
बगला काँथा, संस्कृत कब्मा पुराने कपड़ों से बनाया हुप्रा खोल । 

झावाय-उसूल ' करण या किराये की वसूली --सस्कृत ध्रादाय | फ़ारसी- 
आरदी बसूल। 

काराश-पत्र -- फारसी कागज --सस्कृत पत्र । 

गोमस्ता-कर्ंघारी "एजेंट और बल -+फ़ारसी गरुमाइत.--संस्कृत 
कर्मचारी । 

लिरीह-बेचारा 'सीधा-सरल'--ससस्‍्कृत तिरीह--फारसी बेचारः । 

प्रति स्पष्ठ विदेशी तत्व-युक्त उपयु कक्‍त अनुवादात्मक-समासों के भति- 
रिक्त कुछ ऐसे भी सामाध्षिक पद है, जिनके दोनों अ्रंग स्वदेशी हैं, जैसे : 

पाहाइ-पर्बंत--बंगला 'पाहाड़' (इसकी उत्पत्ति भ्रनिष्चित है; इसको नव्य 
भारतीय-आर्य भाषा के प्रारम्भ-कालीसन वाहन --सस्कृत पावाशा से मिलाया 
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गया है )-*संस्कृत पर्वत । ई । 

घर-आाड़ों -- मकान, मकान झौर बगीचा , मकान शौर जमीन , धरव(र'--- 
धघर-+-बाड़ी (गृह---वाटिका<बुत--)। 

गाछ-पाला-- पेड-पौधे--पाछु< पर्छ ---पाला<-पहलव । 

हॉड़ी-कू ड्ो+- बर्तत-भाँडे, सामान --भाष्ड -|- कुष्द । 

इनमें से कुछ 'दन्द्र-लमास' की सीमा-रेखा पर स्थित हैं और प्रस्तर्भाव: 
(॥7टपञ्म॑४८ 0९29) प्रकट करते है, जेसे--कापड़-चोपड़ 'कपडे झ्लौर टोकरिरयाँ, 
वस्त्र', कापड़<-कर्पट--.. चिथडे, कपडे -|-चोपड़, मिलाइए--ुपढ़ी, श्ोपड़ीौ ८ 
'टोकरी' । सम्भवत. प्रारम्भ मे इसमे दन्द्ू-समास का अस्पष्ट भाव था, परन्तु 
अनेक उदाहरणों मे दोनों शब्द पर्यायवाची होते हुए एक-दूसरे की व्याख्या करते 
हैं, जेसे--बाकस-पेंटरा' मे, “बाक्स-पेंटरा ८ जक्से और पिटारे'--अग्रेजी 
9०४ (सौ वर्ष पहले इसका उच्चारण बाक्स 0०ध2 था) --बगला--पेंटरा, 
पेंडा<पेटक-,पिटक - । 

कुछ बला शब्दों मे 'देशी' तत्त्व स्पष्ट है, जैसि---बगला---'पोला-पान रू 
“'बच्चे' (पूर्व बगाल की बोली मे), इसमे 'पोला<संस्कृत--'पोत-ला और 
शान! एक प्रॉस्ट्रिक शब्द जान पड़ता है, जो सनन्‍्थाली (कोल) में होफेस 
(7०%०४) के रूप मे,मिलता है, पान इस सथाली शब्द का सरलीकृत रूप है! 
इसी प्रकार बंगला--'छेले-पिले” (“छेले-पुले' रूप भी मिलता है), जिसका झर्थे 
“बच्चे, सन्‍्तति' है, पुराने 'छालिया-पिला से व्युत्पन है, जिसमे छालिया< 
छाबालिया प्राचीन भारतीय भार्य शाब- -|- -ध्राल-- इफक----आक भौर 
दिला शब्द, जो उडिया में भौ इसी रूप मे मिलता है, द्रबिड भाषा का अनुमान 
किया गया है (मिलाइए, तमिल पिल्लइ-- बच्चा, बेटा । 

इस प्रकार प्राधुनिक भारतीय-आर्य भाषाभों के प्रचलित शब्दों में हमें 
बहुभाषीय तत्त्वो के सम्मिश्रण के प्रमाण मिलते हैं। छेले-पिले, चा-कड़ो, पाउ- 
झुटी, राजा-बादशा शझादि शब्दों के भ्रध्ययन से---जो शब्द भ्रपना सामासिक रूप 
थोडा-बहुत सुरक्षित रखते, हुए एक अकेला श्र्थ द्योतित करते हैं--हम देख सकते 
हैं कि कैसे विभिन्‍त तत्वों ने नव्य भारतीय-प्ार्य भाषा के निर्माण में योग दिया 
है। उपयुक्त उदाहरणो में हम स्क्‍देशी प्राकृत तथा संस्कृत के तत्सम शब्दों के 
, साथ-साथ देक्षो या स्वदेशी झार्येतर-माषीय झौर विदेशी--फा रसी-प्रबी, पुर्त- 
गाली, भंग्रेजी आदि के--शब्द पाते हैं। न शब्दों से हमें भारतवासियों मे 
सव्य भारतीय-पआर्य भाषा-काल में 'बहुभाविता' (0०१ह8०४४७), प्र्थात्‌ देश 
में एक साथ अनेक भाषाओं का प्रचलन तथा बहुसंस्थक जनता का अपनी निज 


श्ध्ड सेल्कत सभा प्राकृत के अगुधस्दात्तक समस्त 


की भाषा के अलावा किसी भन्य भाषा से थोडा-बहुत परिचय, के पुष्कल प्रमाण 
मिल जाते हैं । 

यह खोज यदि मध्य भारतीय-आर्य तथा प्राचीन भारतीय आय प्राकृंधो 
तथा सस्कृत की दब्द-राशि बी शोर बढाई जाए, नो वहाँ भी हमे यही स्थिति 
दिखाई देगी । प्रव हमारे हाथ प्राकृत तथा सस्द्वत के कुछ ऐसे शब्द लग गए है, 
जो स्पष्ट दिखा देते है कि कैसे झ्राज से १५०० या २००० भ्रथवा २५०० वर्ष 
पहने के भारत में केवल भारतीय-आरये भाषाएँ ही प्रचलित न थी अपितु भायें- 
तर तथा विदेशी भाषाएँ भी जो बहुत सजीव भाषाएँ थी श्रौर जितकी भार- 
तीय-भार्य भावा पर उज्लेखनीय प्रलित्रिया हुई थी यहा बोली जाती थी। 
यहाँ हम सस्कृत तथा प्राकृत के ऐसे कुछ गब्दो का प्रध्ययन प्रस्तुत करेंगे, जा 
वस्तुत 'अ्रनुवादात्मक-समास' है । 

(१) सम्क़ृत--कार्बा पश >-पाली कहापण प्राहत कहावरण बंगला 
काहुन-८ एक प्रकार का तोल एक कार्षा के वजन का सिक्का । यह शब्द के 
दो घटक है, कार्षा और पर, इनमे से कार्षा का मूल कर्ष 'एक ताल है । 
हष शब्द हवासनीषिय ()०॥०३८०३८४४७॥) फारस से आया होगा, भारत की 
मौतिव सभ्यता पर फारस का प्रभाव भ्रव पूर्णत स्वीकार क्या जा रहा है| 
चण शब्द के बारे में डॉ० प्रबोधचन्द्र आगची ने दिखा दिया है कि यह गरणना- 
बाचक शब्द मूलत आ्ट्रिक (कोल) है (इसका वास्तविक भ्र्थ 'चार' है भौर 
यह कोल भाषा के शब्द उपुन, पुन>- चार! से सम्बन्धित है। इस कार्षा-पर 
के रूप में हमारे सामने एक व्याख्यात्मक समास है जो प्राचीन फारसी के 
और एक ग्रॉस्ट्रिक शब्द के भ्रार्य-रूप परण के सयोग से बना है । 

(२) शालि-होतन्र सत्कृत का एक ऐसा ही प्रन्य ध्यान देन॑ योग्य शब्द 
है । यह 'घोड़ के लिए एक कंवित्वपुर्णा नाम! (मोतियर-विलियम्स) है और 
इसकी शास्त्रीय व्याख्या इस प्रकार की गई है कि शालि धान का होत्र 
'आराहार' प्राप्त करने के कारर घोड़े को 'दालि-होज' कहा जाता है। झालि- 
होभ एक ऋषि का नाम भी है, जिसने पशु-चिक्रित्साशास्त्र पर एक ग्रन्थ 
बनाया है । संस्कृत मे अद्व-लिकित्सक को भी 'झालि-होशज्रितृ' कहते है। इस 
अर्थ मे यह शब्द अभी तक सारतीय सेनौ' में प्रचलित है घुडसवार रिसाले 
के पशु-विकित्मक को 'सोझुत्री' कहा जाता है। हिन्दुस्थानी से इस दंब्द का रुप 
सरोतरी या सलोतरी है। . & 

शालि-होत दान्द दो विभिन्‍न भाषाओं से प्राप्त दो पर्यायवाची शब्दों से 
बना सामासिक-पद प्रतीत होता है । सस्कृत के सामान्यत प्रचलित प्न्द शालि 
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“धान को, जिसकी वयुत्पत्ति स्पष्ट प्रतीत होती है छोड द तो शाप्षि-होश्र का 
आंलि शब्द असन्दिग्ध रूप से वही प्रतीत होता है जा शालि-बाहुन नाम मे है 
भ्रौर जे० प्रजिलुस्की (॥ ९४५ए७४४०) ने (रायल एशियाटिक सोसाइटी लब्दन 
के जल १६२६ ई० पृ० २७३ टिप्पणी मे) दिखा दिया है कि यह घांड का 
वाचक प्राचीन कोल (आरास्टिक) झत्द मात्र है (जा सन्धाली में सद-स्‍प्रोम रूप 
में मिलता है) । प्राचीन भारत की बोलचाल की भाषा मं घाल के श्र में 
सादू सादि जैसे क्रिसी शब्द का प्रवलन सस्वृत क॑ साथ (घोर पर) वैठा 
हुआ सवार गब्दस जा सादि, सादित रूप मं भी मित्रता है (मिलाइए 
क्रव-सादि धुट्मवार ) प्रमारित हू। “स रब्द का सम्बच्य भर्सा देश्थ संप से 
शालि बाहुन ओर सात-बाहुन से तथा द्ालि-हांत्र मे जाइना चाहिए । इस अवार 
स्पष्ट हो जाता हे कि शालि वा श्रथ है घोरा और यह मृलत आश्रास्ट्रिर शब्द 
है और होजत्र शब्द का भी यही श्रथ प्रतीत होता है और सम्भवत हम इस 
शब्द का सम्बन्ध उविडो स जाल सकते है | घांड के निए भारत यूरापीय शब्द 
अाबवा स (०५७०४) ससस्‍्कृत म ग्रशव ' रूप स विद्यमान है। बाद से श्रनिश्चित 
स्रोत से ग्राप्त शब्द 'घोट ने इसका स्थान ते लिया। दर्दीय क्षत की एकदो 
बोलियो तथा किन्‍्ही बिरल शब्दों (जैसे बगला प्राश-मन्द<स० अ्रश्व-गन्धा 
एक पौध का नाम ) को छोडकर भारत की भाषाओ्रों में अ्श्व “पद बच नहीं 
पाया और भारतीय आय तथा द्रविड भाषाझो मे घांइ के लिए धोड शब्द 'घोत्र 
तथा इससे व्युत्पन्न शब्द प्रचलित है । स्वय सम्कृत रूप 'घोट भी प्राचीन रूप 
या *घुक्र का जिसका हम सीध साध द्रविड भाषाओं के अ्रश्ववात्री शब्दी 
(तमिल-कुतिर्‌इ कन्नड--कुतुरे तेलुगु-युरं-मु॒गुत्र मु) से सम्बन्ध बैठा 
सकते है । 
स्‍्वय *घुन्र--घोट--कुतिरह जब्द का भूल ज्लोत सन्दिग्ध है १रच्तु यह 
एक बहुत ही पुराना शब्द है भौर निकट पृ (पिंट्आ 838) में विस्तुत रूप से 
प्रचलित है। प्राचीन मिस्र मे घोड के लिए जो वहाँ निश्चित तौर पर एशिया 
से (एशिया माइनर या मैसोपोटामिया से) पहुंचा था है.तर ॥७ शब्द प्रचलित 
था, जो *धुश का एक दूसरा रूप प्रतीत होता है। अर्वाचीन ग्रीक मे गध का ताम 
ऑॉदॉइरोंस 880०४77०5 तथा खच्चर के लिए तुर्की शब्द हत्यर 7४97 का 
सम्बन्ध *बुत्र हुतर्‌ 80०09 7५४ से जात पड़ता है। फिलहाल हम कास 
अलाऊ तौर पर इस दाब्द को भारत के बाहर वा (एशियाटिक भर्थात्‌ एशिया 
माइमर भर एजियन प्रदेश का) भावयंतर-भाषीय मान लेते है. जो सम्भवत 
डविडों के साथ भारत झाया यह भी हो सकता है कि यह असली द्रविष्ट शब्द 
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हो, क्योंकि द्रविड़ों के मूलतः भूमध्य-सागरीय (लाइसियन, क्रीटन) जन होते 
की सम्भावना होने पर भी हमें ध्यान देता है । शालि-्होशज के दूसरे घटक होम 
में भी घोट का कोई प्राचीन रूप सुरक्षित जान पड़ता है। इस प्रकार शालि- 
होज पद घोड़े के पर्यायवात्री के रूप मे एक भॉॉस्ट्रिक द्रविड़ पअ्रनुवादात्मक 
समास है और भ्रश्व-सादि एक भाय --भोस्ट्रिक अनुवादात्मक समास है । 

(३) परवर्ती संस्कृत-साहित्य मे पाल-काप्य ऋषि का नाम हस्ति-शिक्षा 
के भराचार्य के रूप मे मिलता है। उसके सम्बन्ध में कुछ कथाएँ मिलती हैं, जिनसे 
पता चलता है कि वह हाथियों के बीच रहता था । पाल-काप्य नाम कौ व्याख्या 
ग्रह की जाती है कि इसमें पाल व्यक्तिगत नाम है भौर काप्य, जो स्पष्टत कपषि 
का विकारी रूप है, गोत्र का नाम है, कषि का श्र्थ सस्कृत में सामान्यतः: 
बन्दर' होता है। परन्तु पाल-काप्य एक अनुवादात्मक-समास प्रतीत होता है 
झौर इसकी रचना ठीक शालि-होतन्र के समान हुई जान पडती है। पाल-काप्य 
दो विभिन्‍न भाषाझों के हस्ति-वाची दो शब्दों का समास-मात्र है और जैसा 
व्यवितगत नामवाची श्ञालि-होत्र पद के बारे में हुआ, यह सामासिक पद पाल- 
काप्य भी हस्ति-शिक्षा एवं सवर्धन का आचार्य माने जानेवाले ऋषि का नाम 
पंड गया | ये इस बात के उदाहरण हैं कि कंसे एक सामान्य नाम के आधार 
पर एक व्यक्तित्व की कल्पना कर ली जाती है--पाल-काप्य भौर शालि-होत्र 
दोनों ही इसके निदर्शक हैं। पाल-काप्य के प्रथम भ्रवयव “पाल' का द्रविड-भाषा 
मे, जहाँ यह शब्द विविध रूपों में मिलता है, 'हाथी' भौर 'हाथीदाँत' भ्रर्थ 
होता है (इसका विस्तृत विवेचन जे० प्रलुस्की ने श४#॥०४ 48०॥4४6, 
१६२५६०, पृ० ४६-५७ पर प्रकाशित प्रपने 7०६८3 [70/९०77८5 मे तथा 
प्रयोधचन्द्र वागची ने रदाँदा ध्राड।/07८6/ (दशा), १६३३ ६०, १०२५८ 
टिप्पणी में किया है) । इस सम्बन्ध में यह भी ध्यान देने की बात है कि पाल- 
काप्य का दूसरा नाम करेशु-मर प्र्थात्‌ 'हथिनी में उत्पन्त' भी मिलता है, जिससे 
प्रकट होता है कि इस नाम का हाथियों से भी कुछ सम्बन्ध है । दूसरे प्रबयव 
काप्य पर प्रबोधचन्द्र बागदी ने (ऊपर उद्घृत, पृ० २६१ पर) विचार किया है 
और यह स्पष्ट कर दिया है कि कपषि शब्द का भ्रर्थ 'हाथी' भी होता था या 
कम-से-कम कपि शब्द के पर्यायवात्री के रूप में भी प्रयुवत होता था । बागची ने 
गज पिप्पली 'एक पौधे कां नाम' के पर्यायवाची के रूप में करि-पिप्पलो, इस- 
करा, कपि-बल्लो तथा कपिल्लिका शन्द उद्धृत किये हैं, जिनमे स्पष्टतः गदर, 
करि, इस, कषि, शब्दों का एक ही भ्रं है। एक सामान्य भारतीय फल का 
माम है 'कपिर्ण! (मिलाइए, झश्यत्य 'पीपल का पेड़') । यह फछ हाथियों को 
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बहुत प्रिय है और संस्कृत मे एक कहावत है “गज़-भुक्त-कपित्थ-बत्‌” (झर्थात 
हाथी के खाए कपित्थ के समान'--कहा जाता है कि जब हाथी कपित्थ का 
फल निगल लेता है, तो उसके पेट में इसका सख्त खोल तो ज्यो-का-त्यो बना 
रहता है, परन्तु उसके ध्नन्दर की गिरी हाथी के पेट मे निकल झ्ाती है और 
खाली खोल बाहर निकल जाता है) । क्‍या कपित्थ शब्द मे भी कपषि का भ्ररथे 
'हाथी' नहीं हो सकता ? कपषि शब्द का 'हाथी' भ्रर्थ इस बात से भी पुष्ट होता 
है कि किन्ही सन्निकट पूर्व की भाषाप्रों मे, हित्रू में तथा प्राचीन मिस्र की भाषा 
में कपि के सदश एक शब्द का भ्रर्थ हाथी होता है, जैसे--हाथीदाँत के लिए 
हिम्रू में शेन-हब्बिसु ४८॥-॥००७०७४४ शब्द है, जिसमें शेन् का भर्थ है 'दांत' भौर 
स्पष्ट है कि हब्बिस्‌ (बहुवचन) का अर्थ 'हाथी” होगा; हृब्बियु का प्रातिपदिक 
रूप होगा हब्य्‌ )20/0 । प्राचीन मिल्री में हाथी के लिए हू व्‌ (प्रर्थात्‌ हु) 
दाब्द है। इन हिन्न, श्र मिस्री शब्दों हब्यू, हुअ, की तुलना कपि से करने की 
इच्छा होती है, कषि--हुंब का मूल श्रज्ञात है। सम्भवत: यह ऐसा ही छब्द है 
जैसे" धुत्र---.कुतिरइ--- ह त्र--गॉदॉइरोस---कत्यर । मेरा विचार है कि पाल- 
काप्य पद के रूप में एक द्रविड तथा भारत से बाहर की किसी श्रार्येतर भाषा 
के शब्दो से बता भ्रनतुबादात्मक-समास देखना कोई तरक-शून्य और साहसिकता- 
पूर्णा अनुमान न समझा जाना चाहिए । 

(४) गोपथ-ब्राह्मण मे जनमेजय के समसामयिक वन्तबाल-धौद्न नामक 
एक ऋषि का उल्लेख हुआ है। यह नाम जैमिनीय ब्राह्मण में जनक विदेह के 
समसामगिक के रूप मे उल्लिखित वन्ताल धघोम्य से भिन्‍न है (इन नामो के प्रति 
मेरा ध्यान प्राकधित करने के लिए मै डॉ० हेमचन्द्र रायचौधुरी का कृतन्ञ हें) । 
धौज्न तो अपत्यार्थक शब्द है, परन्तु व्यक्तिगत नाम वन्तबाल का नया श्र है ? 
बया यह दन्त-पाल का दूसरा रूप तो नही है ? दूसरे नाम बन्ताल का भर्थ है 
लम्बे या बड़े दाँतोवाला परन्तु सम्बन्ध-वाची प्रत्यय--आख,--वाल,-पाल 
बहुत बाद के हैं श्रोर भारतीय झाय॑-भाषा के इतिहास मे प्रपमञ्रश-काल से पहले 
नही मिलते । मेरा सुझाव है कि यह पद दम्त-बाल वस्तुतः दस्त-पाल के लिए 
है ओर एक झाय॑-द्रविड पर्यायवात्री समास है, जिसका प्र्थ पहले 'हाथीदाँत' 
था झौर तब “हाथी हुआ । इस प्रसंग में एक ही नगर के पर्यायवाची नामो 
इन्त-पुर--पालोउरा ?०)००००७ तथा बालेझ्रोकोडरोस्‌ 83]200.00705 ( «ूविलि- 
बयकुर एा२०४१४०ं एम ) झौर कोल्हापुर का, जिन पर क्रमशः सिलबाँ लेवी 
(89९४ 7.69) तथा प्रवोधचन्द्र बागची ते विचार किया है, स्मरण किया जा 
सकता है (देखिए, प्रवोधचन्द्र बागची रीबीव8 सिवाभांदर्ण 2.89 १६३३ ई० 


र्हटप संस्कृत तंभां प्राहत के प्रभुचाशत्तक सात 


पृ० २५६ टिप्पणी मे) । 

(५) भारतीय इतिहास के शक-काल मे हमे भारत मे कुछ शक (तथा 
अन्य हरानी) नामों एवं विशेषण पदों के प्रचलित होने के प्रमाण मिलते हैं । 
मुरुण्ड एक ऐसा हो शब्द है, जिसका शक भाषा में “राजपुत्र' या “राजा' भ्र्थ 
होता है। भारतीय शक लेखो मे प्राप्त 'मुरुण्ड-स्वामिनी' जैसा शब्द भी उसी 
प्रकार का द्विभाषीय शब्द है, जैसे शब्दों पर ऊपर विचार किया गया है । 

(६) इसी प्रकार के दिखाई देनेवाले अनेक शब्दों का' उल्लेख किया 
जा सकता है, परन्तु इन दब्दो के प्रत्येक भ्रवयव के मूल तथा सम्बन्ध की ग्रभी 
खोज नहीं वी गई है। प्राग्ज्योतिष के वैद्येव (ग्यारहवी शती का 'उत्तरार्ष ) 
के कमौली दान-पत्र मे एक नदी वा जठगहल नाम झाया है। यह जड़< स० 
जतु लाक्षा, लाल +- गल्‍ल का समास है, गल्‍ल शब्द श्राधुनिक बगला में 
गाला (>> लाख') के रूप मे मिलता है (जतु>>जड भी बगला मे मिलता है) । 
सम्भवत “गहल' का मूल श्रर्य गलाया हुझा लाख था परन्तु यहाँ इन दो शब्दों 
का एक नाम में प्रयोग ऊपर दिये उदाहरणों के समान माना जा सकता है । 

(७) महावस्तु में हमे “इक्षु-गण्ड' पद मिलता है, जो इश्षु (नव्य भार- 
तीय-आर्य भाषाओं म॑ ईख, भ्राउख, भ्राल, ऊल, ऊस < इब्छु, * ध्क्षु, * उल्चु) 
और गण्ड का समास है, गण्ड शब्द नव्य भारतीय-आ॥र्य भाषा (हिन्दुस्थानी ) 
में गस्ता और गंडेरी रूपो मे भिलता है। क्‍या इस सामासिक पद के रूप में भी 
हमारे सामने प्रावीन भारत में प्रचलित दो भिन्‍न भाषाओं के समानाथंक शब्दो 
का समास है ? 

(५) इसी प्रकार महावरतु का गण्छ-पिष्ड, जिसका भ्रथं 'वृक्ष' है, एक 
विचित्र समास है | गछ्छ शब्द गाछ पेड, पौधा' रूप मे बगला मे (तथा अन्य 
सम्बन्धित पूबे-भारतीय बोलियो मे) मिलता है। मूलत. इसका भ्रर्थ था 'भ्रागे 
बढना, गति', जो वृक्ष के बढ़ने का सकेत करता है, और विण्ड का अर्थ है 
हर, अभ्रवल वस्तु' । प्रारम्भ मे यह समास गरुछ-पिष्ड विवरणात्मक रहा होगा 
और एक पहेली के तौर पर प्रयुक्त हुआ होगा, गण्छ-पिण्ड श्र्थात्‌ 'गतिशील 
पिंड । परल्तु वृक्ष-जैसी सरल तथा देनिंक जीवन की श्रगभूत वस्तु के लिए 
पहेली बुकाने की भ्रावश्यकता ही क्यों पड़ी ? हमे यहाँ स्मरण रखना चाहिए 
कि पिण्ड से हिन्दुल्थानी का वृक्षवायी शब्द पेड़ या पेंड शब्द निकला है। इस 
पेड़ का वास्तविक उद्भव किस शब्द से हुआ ? जो भी हो, तव्य मारतीय-प्रार्य- 
भाषा में गृहीत झ्यं को देखते हुए गच्छु-पिण्ड -- वक्ष--वृक्ष' अर्थात्‌ एक झनु- 
वादात्मक समास ही है । 


परिक्षिट भारतीय-सींये भादा में धंहुभादोय तस्थ २६६ 


(६) ठोंक भच्छ-पिष्ड तथा ऐसे ही प्रन्य शब्दी के समान है भ्पअ्रश 
का शब्द 'पझच्छ-सल्ल-- भालू जिसमे झरुद्ध शब्द भारत॑-यूरोपीय है जो संस्कृत 

में 'ऋक्ष के रूप मे मिलता है (हिन्दुस्थानी का रीछ शब्द इसका निश्चित 
रूप से प्रध तत्सम है) भौर मल्‍ल शब्द नव्य भारतीय प्राय भाषा के भालु 

(हिन्दुस्थानो) भालुक भाल्लुक (बंगला) का मूल-रूप है। भल्ल शब्द को 
प्राचीन भारतीय झाय भाषा के भद्र शब्द से «्युत्पन्न बताया गया है इस प्रवार 
अच्छ भहल <_ ऋक्ष सत्र, इस हृष्ठि स इसका अ्रथ हुआ भला भालू और 
यह किसी श्रभद्र वस्तु को भद्र रूप म प्रकट करत का ढग हुआ । यठ असम्भव 
भी नहीं है. क्योकि लागा म॑ क्सी दुष्ट पशु का नाम न लन की प्रयत्ति ह 
(नाम लन से उस दुष्ट पश्मु के पास झा जान का भय माना जाता है) भल्‍्ल 
अर्थात विनीत भला का भ्रयाग पहने इसी प्रवत्ति व काररण (] णु। ला $ 
१7८7)9) क्या गया होगा और फिर यही अपने झापम उस पशु का वाचक हां 
गया जमसं कि रूसी म॑ भालू के लिए सेव-बेद गाल्त ४८० मधु भशी 
( 5 सस्कृत भधु-झद ) शब्द है। परन्तु इस शब्ठ के सम्बंध में ग्रभी और खोज 
होनी चाहिए कि क्‍या सस्क्ृत के भ्रद्गर शब्द के भ्रतिरिक्त इसका किसी झायतर 
भाषा स॑ तो सम्बन्ध नही है । 

(१०) इस प्रसंग मे हम सस्वृत वे कज्चुल कछ्चुलिका-- चाली की 
तुलना समानाथव चोलिका से कर सकत है। इन शब्दों के प्रतिश्प भ्राज की 
बोलियो मे भी मिलत॑ हैं। इस शब्द का मूल भ्रथ स्तनों को ढकने का वस्त्र 
रहा होगा (मिलाइए चोलिका-पट्ट मध्य भाग के लिए वस्त्र ) | तब कंठचुल 
कड्चुलिका-- “कत्‌-|-चोलिका प्रतीत होगे जिसम “कत्‌ एक प्रॉस्ट्रिक शब्द 
है, जो बगला मे कामि +८ चिथडा रूप मे मिलता है मिलाइए--मलंय कहन 
ऊथा। कपड़ा और चोल का सम्दध अनिर्चित व्युत्पत्तिवाल शब्द चेल 
(एछ» -- कपडा से जोडा जा सकता है । 

(११) महाराष्ट म॑ हिन्दुओ की कायस्थ जाति जो उत्तर भारत तथा 
चगाल में (क्रायथ रूप मे) खूब फैली है कायस्थ-प्रभु कही जाती है। सुझाया 
गया है (मेरे मित्र हरित कृष्ण देव ते इस शोर मेरा ध्यान आकर्षित किया) कि 

कायस्थ शब्द जो मुसलमानों के भ्रागमन से बहुत पहले से ही सरकारी दफ्तरां 
मे सम्बन्धित लेखको कौ जाति का वाचक रहा है वस्तुत प्राचीन इराती शब्द 

रुशायथिय (>४489०079)-- राजा का जो हलामतीषोय राजवंश क॑ 
अभिलेखो मे मिलता हैं प्रतिरूप है। यह शब्द भारत में ईसा पृष छठी शताब्दी 
ओ झाया और यही शब्द प्राघुनिक फारसी शाहि ज्ञाह का मूल है मध्य 


३०० आवान्सम्यन्धी संघर्थ भ्ौर समभोते 


भारतीय-पार्य भाषा में इस शब्द का तद्भव रूप होगा “खबत्विव, जो फिर अदल- 
कर कायत्थ (नव्य भारतीय-आदय॑ं मे काप्रण) बनेगा और तब बडी सरलता से 
इसका सस्कृत-रूप बन जाएगा कायसथ । राजा का वायक शब्द झ्रागे चलकर 
केवल आदरार्थक शब्द रह गया, जैसे भारतीय झाय॑ शब्द 'महाराज' (जिसका 
बाद में पाक ब्राह्मणा के लिए भी व्यवहार होने लगा) या हिन्दुस्थानी मे शाह 
साहब (सूफी फकीर के प्रसंग मे), इस प्रकार यह शब्द सरकारी लेखक या 
सचिव के लिए प्रयुक्त हुआ भौर बाद मे जातिवाचक बन गया। सस्कृत शब्द 
प्रभु का कायसथ के बाद प्रयोग (यदि कायस्थ की उत्पत्ति ऊपर दिये सुझाव के 
झनुसार प्राचीन फारसी से मान ली जाए) भी मध्य भारतीय-प्रा्य भाषा-काल 
से व्यवहृत भ्रनुवादात्मक-समास का ही एक उदाहरण होगा (5० राजा या 
प्रभु+ प्रभु) । 

यद्यपि ऊपर जिन मध्य तथा प्राचीन भारतीय-प्रार्य भाषा के शब्दों पर 
विचार किया गया है, उनमे निश्चित तथा सुप्रमाणित उदाहरणो की सस्या 
झधिक नही है, फिर भी इन्हे इस झनुमान का सहायक प्रमाण मान लेना न्याय- 
संगत होगा कि प्राचीन भारत मे भाषा-सम्बन्धी संघर्ष भ्रौर समभौते चल रहे 
थे। भायेंतर-बोलियाँ तब विद्यमान थी शौर दो हज़ार वर्ष पूर्द तथा बाद मे भी 
ये बहुत प्रबल थी, यद्यपि भारतीय प्रायं-भाषा मे निबद्ध ब्राह्मण, जैन श्रौर 
बौद्ध साहित्य मे इनकी और कोई ध्यान नहीं दिया गया । इन बोलियो के शब्द 
झौर नाम झायेभाषा मे प्रवेश पा रहे थे और बाद भे जब मूल श्रार्येतर-भाषाएँ 
लुप्त हो गईं, तो उनके व्यजित भर्थ भी इधर-उधर छितरी किन्‍्ही प्ननुश्रुतियों 
के सिवाय भ्रन्यत्र समाप्त हो गए । प्रवासी लोग यहाँ विदेशी भाषाएँ भी बोलते 
थे--पग्रीक, फारसी तथा प्रन्य झ्रनेक इरानी भाषाएँ सम्भवतः बहुसख्यक वर्गों मे 
प्रचलित थी। इनके शब्द भी भारतीय भागे भाषा मे स्थान था रहे थे $ 
निस्सन्देह ऐसे दाब्दो की संख्या बोलचाल की भाषा में उसकी अपेक्षा कही अधिक 
रही होगी, जितनी कि भ्राज सस्कृत तथा प्राकृत साहित्य के झ्राधार पर मानी 
जा सकती है । वस्तुत प्राचीन भारत भे भी भाषाझो के सम्बन्ध में वही स्थिति 
थो, जंसी भ्राज के भारत मे है, पभन्तर केवल यही है कि तब प्रार्यतर भाषाएँ 
ध्राज की भ्रपेक्षा ग्रधिक विस्तृत क्षेत्र मे बोलौ जाती थीं। भाज हम जिसे भायें- 
भारत कहते हैं, सम्भवत तब इसके जनसाधाररणा मे भ्रायंतर भाषाएं (द्रविड, 
झॉस्ट्रिक) झाये भाषाशों की अपेक्षा कही भ्रभिक प्रचलित थी । बस्तुत दो हजार 
वर्ष पहले का तथा इससे भी प्राचीन भारत बहुमाषिता (0०५४।०४४४) कष्ट 
चैसा ही क्षेत्र बना हुआ था, जैसाकि आज का मारत । 


परिक्षिष्ट ३ 
भारतीय-रोमन वशमाला 


हि दी (हिन्दुस्थानी) तथा प्रय सभी प्राचीन और प्रर्वाचीन प्राय तथः 
आर्येतर भाषाशो को भारतीय एवं फारसी भ्रबी लिंपियों में निबद्ध सभी 
अवनियों सहित किसी भ्रग्मजी भ्रखबार का छापन॑ के लिए शभ्रावश्यक साधा'ण 
रोमन (१००७७) ब्रक्षरों के द्वारा छाप लेता सम्भव होगा । (इस प्रश्न पर कल 
कत्ता विश्वविद्यालय के >०४0हव/ ० #6 26927 ० /धॉश5 में प्रका 
जशित्त मरे निबन्ध ४ रिणा737॥ &ए29९ 07 ]7074 (भारत के लिए रोमन 
वशुमाला) में पृणत विचार किया गया है। भारी भरकम टोपीवाले 
१०४००८७) झौर विद्ुवाले (0०7८0) श्रक्षरो की प्रावश्यकता कुछ चलन-क्षम 
सूचक चिल्नो या निशानी ए अ्रलामात (४70५८४०।८ 7707080075) के प्रयोग द्वारा 
पूरी की जा सकती है। इस प्रकार स्व॒रो की दीधता प्रकट करने के लिए 
कोलन ८००४ या दो (विसग जैसे) विदुओ ( ) का उपयोग किया जा 
सकता है मूधन्य वण दाइ ओर ऊपर को अ्ध विराम का चिह्न ( ) लगाकर 
प्रकट किये जा सकते है. तावव्य उच्चारण स्वराधात के चिह्न ( ) से भौर 
अनुनासिकता या तो सानुनासिक स्वर के पहले एक वक्र रेखात्मक चिह्न जिसे 
“टिल्डी ४० कहते है (-) लगाकर श्रथवा इस प्रकार के स्व॒र के बाद इता 
ल्ौय ([0272) # जोश्कर प्रकट किये जा सकते है। श्रक्षर के ऊपरी भाग के 
अगल में एक विद का प्रयोग प्रय प्रयोजनो के लिए किया जा सकता है। इस 
भारतीय रोमन वणमाला मे काई बडा (०००५) अक्षर न होगा व्यक्तिवाचक 
नाम (या इससे बना विशेषण) लिखने के लिए इसके वाचक शब्द से परले 
तारा चिह्न (3४टाफो: गा) लगाया जागा सामाय स बड़ या मोटे 
आबार के सूचक चिह्न [ + ] सरलतापुथक बनाये जा संत्रते है जिनसे 
लिखने था छापने में किसी गलती या किसी चिह्न के छूट जाने की शका न रह 
जाए। 
तागरी तथा फारती प्रबी श्रक्षरो के इस प्रस्तावित भारतीय रोमन 
लिपि के प्रतिरुप तीचे दिये जा रहे हैं। इस भारतीय रोमन लिपि मे वर्णों का 


३०२ भसाश्तीय-रोमन बर्रामाला 


क्रम भारतीय लिपियों के विज्ञान-सम्मत क्रम के ध्नुसार रहेगा और इन भारतीय 
रोमन झ्दारों का नामकरण ससस्‍्कृत या हिन्दी-जैसा होगा। इस प्रकार 8 को 
गे कहा जाएगा (न कि अंग्रेज़ी की तरह थी), » को हु कहा जाएगा (न कि 
भंग्रेज़ी की तरह एडुच) शोर ० का नाम उ होगा (न कि प्रंग्रेजी की तरह यू) । 
[)] जैसे प्रक्षर को हिन्दुस्थानी मे 'बिशशुधाला इ कहा जाएगा। इसी प्रकार 
[० ] को 'पाईबाला हे, [?, 0', 7'] को “चोटीवाले ट, ड, रा! तथा महा- 
प्राण बरयों को, जैसे ल (४79) को 'क पर हु (या प्राण), ढ़ (१४) को 'चोटी- 
काले ड पर है (स्रा प्राण) कहा जाएगा! 

इस प्रणाली में मारतीय लिपि के प्रतिरूफ निम्नलिखित होंये : 

का, ईए़ ई, ह ऊ, ए ऐ, च्चो झोौम्म[ ] तर | अब 
छू शा, ९ (या ०:) शा, ० (या ०५) ४3० ]। सानुनासिक स्वर, पं, प्लां, 
हैं, उ ऐँ हृस्यादि [[9, /8', “7, “०, था]; भ्रथवा टिल्डी 0॥0० चिह्न 
न लगाकर स्वर के बाद इतालीय 7790८ [9] जोड़कर भी सरलता से सानुना- 
सिकता प्रकट की जा सकती है, जंसे [ ४३, 8४9, मैं; प्या।, कत | इत्यादि, 
इस प्रकार पाँच €&४६ न्‍न [795९] या [&:2०) | 

कू, ख, ग, घ, हः 55 [:, ४, 8, 80, एक 

बच, छ, ज, झ, ज +[०, ०॥, |, )0, 77), 

ट, 5, ड, ढ, ण-5[०, (४, 9', ०9%, प्र] इ, ढजूूएँ, ए॥), 

ते, थ, द, ध, न->[, ४. 6, 09, ४]; 

पे, फ, ब, भ, मफ-[9, 70, 9, ०७, णाड़ 

ये, र, ल, ब-[५६ 7 7,  (५४)॥ 

हा, ष, स, हु", $', ४, ॥] 

सस्कृत (वंदिक सहित) के विद्विष्ट वर्ण : 

ऋ, ऋ [7 ,7:), लू [') छ छह /, 0]-- ', !४]; विसर्गें--[(80:), 
भमुरवार - [70:] । 

हिन्दी (भौर संस्कृत) मे क्योकि $, अ झपने वर्गीय स्पशों और 
महाप्राणयों के हो पहले भ्राते है इसलिए इन दोनों के स्थान पर केवल [४] लिश्न 
देने मे सुविधा होगी झौर इसके पूर्वंगामी स्यजन से इसका ध्वन्यात्मक गुण स्पष्ट' 
हो जाएगा; इस प्रकार पहुं-- पंक + [[3%:9), स+पंच-- [230९०] बे 
कि [?०य६०, 097८४] | यही बात मूर्धन्य रा के साथ भी, जो हिन्दी 
(हिन्दुस्थानी ) के स्वाभाविक उच्चारश में ५द-मध्य मे नही है, वरन्‌ सस्ह्ृठ के 
प्रभाव से पुनः प्रयुक्त होने लगी है झोर हिन्दी मे इसका अ्रयोग केवल सस्कृद्- 


मए्तीय- सेश्रन: बह माशः * ३० है; 


शब्दों तक सीमित है; इसः प्रकार कष्डबाभा-- [2270 99:72:], चण्की-- 
(४००!:], परन्तु विवशशरन [शं०३7००/] । संस्कृत का ब-ू+[ध या ९] पद के 
झादि में हिन्दी में ब हो जाता है (जैसे--विधाह->वियाह->ध्याह;, विशति:>, 
बोस); संस्कृत से गृहीत तत्सम छब्दों मे भी यही बात है. (जेसे---जिचाार +- 
व्रिधार, विदेक -- विदेक, देधो --देवो, दृग्दावन--बुम्दाबन इत्यादि]। इसलिए 
हिन्दी के तद्भव दाब्दों में ब 0] तथा सस्कृत-तत्सम धाब्दों में ब [७] का ते 
का प्रयोग करना सम्मवतः सुविधाजनक होगा; भोर हिन्दी में पद के श्रादि मे 
[९] का प्रयोग कर सकते हैं, भोर इस [४) का उच्चारण वेकल्पिक रुप से [०] 
किया जा सकता है; तथा पद-मध्य श्रौर पदान्त मे ण] को काम मे ला 
सकते हैं । 

फारसी-अरबी लिपि के लिए विशिष्ट भारतीय रोमन श्रक्षर . 

८०» -5 5]; परन्तु प्रावश्यक होने पर इनमे इस प्रकार भेद 
किया जा सकता है--<०5- ७"), (#८८ 5] (»,- 9), जैसे &/४५-४०१४.), 
60 न एज), )७०-- [७)2१7])- # (४ ७)-- ) जिनमे भिन्‍नता प्रकट करने 
के लिये; [2], ७८ ०] ४८८ ट ), ७-- 4], जैसे ७७) ८८ 30), ,५-४०- 
[+ण्डप), _<--[१७०४)। ), | 83-- [वथ्य2)), »28-८ £/) "ऐए), 9४0७५ ५८ 
[8.3 ९9 )), )$४७ [082], -७४-८ [72270], इत्यादि। अरबी मे स्थाव, 
हद, त्या, ध्या का कठ्य-उच्चारण (५८्यशव४००7) विशिष्ट चिह्न >> के 
द्वारा प्रकट किया जाता है। 

५.8 $>२७१४] क्रमशः: ; ०--[] या [7)॥ 

हू) ६ ५ ह₹5?) (5४ ७+-|) 

&-[+-], हम्जानू[?], ५-5 [+], 775१, &% [8] 
तमिल (भौर मलयालम) की विशिष्ट ध्वनियाँ--[)”]--मूर्धन्य ड , [2']5- 
तथाकथित भह (20) या 'ल () ध्वनि जैसे तमिल [272'] शब्द में ; [7)), 
[7)]-- तथाकथित तालवब्य न और र ध्वनियाँ ; श्रौर ») या [0']-- तमिल 
आयतस । क्‍झ्रावश्यकतानुसार हस्व एँ,, धो -- [०, ०) और दीर्घ ए ओ [८-५७ 
० । 

कोल (मुडा) भाषाओं की विशिष्ट ध्वनिर्या--नियन्त्रित स्पशों (0॥९- 
€८६०० के लिए [/, ८, ४, 7] या [8 /* ०, 7); विदिष्ट सथाली प्र के 
सिए [० ])॥ 


३०४ भारतोय-रोमव लिपि में संस्कृत; हहूं श्रोर हिस्दो 


भारतीय-रोमन लिपि में संस्क्रत, उदू , हिन्दी और “बाज्ारी हिन्दी” 
जैसा कि खंड २ के प्रवचन ४ में प्रस्तावित किया गया है, नीचे कुछ 
संस्कृत, हिन्दी, उदू' भौर बाज़ारी हिन्दी (या हिन्दुस्थानी प्रथवा लघु-हिन्दौ) 
के कुछ उद्धरण भारतीय रोमन लिपि में दिये जा रहे हैं। झंप्रेजी के साथ-साथ 
परिनिष्ठित ठेठ हिंग्दी और उदू के समानाथंक रूप अगल-बगल रखे गए हैं 
और हिन्दी (हिन्दुस्तानी या हिन्दुस्थानी) के तीनों रूपों मे भ्राए विदेशी शब्दो 
को इतालीय 7/27८४ टाइप से रखा गया है । 
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परिवर्धन और संशोधन 

है० १० टिप्पखी--भाध्-मारत-यूरोपीय भाषा का जिस रूप में पुतर- 
गेंठन किया गया है, उसका परिचय निम्नलिखित ग्रन्थों से प्राप्त किया जा 
सकता है : ४ 

काल बुगमान (एध0 छ87प8/877)--6/वी/ंड ४ एशडंट#४४९॥ 
(स्‍ब्राक्ाह4॥६ 48 70४०2०४॥॥०075८008 3/7०८#४१, द्वितीय सस्कररा ४ जिल्दों मे, 
स्त्रास्मंगें, १८९७-१६१६ (प्रथम सस्कररा का अप्ंग्रेज़ी भ्रनुवाद जोजेफ राइट 
तथा भ्रन्यों द्वारा ५ जिल्‍्दों मे, न्यूया्क, १८८८, १८५६५) । 

हरमान हीते (सिदापाध्याण सोी॥0-ए४०.श/द्ववंड॥४.. 0:द्यादादमैंई, 
७ जिल्दे, हीडेलबर्ग (्रत॑ंतं/००8), १६२१-३७ । 

प्राँत्वान्‌ मेय्ये ( 0700०४८ )चल)८६ |--वक्ग८घद॥भा 4.7 फोॉबर्व/ 
(भाफुंद्ादाए8 ब65. (बाहु४७ 7/॥40-27०/४४॥४०5, भ्राठनाँ सस्करणा, पेरिस, 


१६३७ । 
जोजेफ राहट (०३५०० शज४४)--4 (०/क्षदा०० 00%; ए/कालाबा, 


प्रॉक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, १६१२ । 

कार्ल डालिंग ब॒क (027) 20970078 उिए८४)--८०॥/कक६/०४ 0/4#हादा 
श 6०6 वा 24४४, शिकागों यूनिवर्सिटी प्रेस, १६३३ । 

झाल्बट तुम्ब ( कैश परश्रप्रण )--मीक्ा40४८॥ 488 6407४, एच ० 
हीतें की टिप्पणियों सहित, द्वितीय संस्करण, हौडेलबग, १६३० । 

ए० वाल्द (8. 'ग१९)--४६/धंदाकबं88 #0/#शरयदी 4७ ॥४7- 
इमागरद्ाउलोंका 3#बदाह,, #धदाए2ु26९१ढ बाधव॑ 882/00/6 70४ हैं, 24६०7), 
३ जिल्दें, बलिन भौर लीपजिंग, १६३०-३२ | 

झाल्बदं कारनोय (#०6४॥ (४४7209)--(/##476 5/6॥2#/68 47 


हब सदा ३दाउदा।॥, ९०46० 4006 - 28/8 46 7.4/2६68 फिव्वं7-दधा०/४ धार 


ल्वायाँ भौर पेरिस, १६९२५ । 
जे० कुरिलोविच (ए. छूणाए0०जा९2)--7 #6कापद॥0॥ ६6 दाएुघ४४ 


#760-600०/४ ०४०४४, क्रंको (272४००७), १६९५२ ॥ 

टी० बरो (7. छ8प्राएश )--2/#॥8 ४06४ /#/£2४4३१४, लन्दन, 
१६५४ । 

पृ० २५-२६--हित्ती लोग । हित्ती भाषा की सामग्री के पढ़ें जाने से 
और इस खोज से कि यह भारत-यूरोपीय से सम्बन्धित है, झाद्य-मारत-ग्ू्‌रीपीय 
के ब्रारम्मिक दतिहास के विषय मे एक नई दृष्टि प्राप्त हुई है। संस्कृत, प्रीक, 


११४ भारतौय प्लार्य-भाषा औौर हिम्दो 


लैटिन, गॉधथिक, प्राचीन प्राइरिश, प्राचीन स्‍लाव, तुखारीय श्रादि की जननी के 
रूप में कल्पित भारत-यूरोपीय से भौर पहले की सीढी के रूप में 'भारत-हित्ती 
का श्रस्ताव किया गया है भौर भारत-यूरोपीय की भ्नेक बाते, जो भ्ब तक 
अ्रस्पष्ट थी, भ्रब 'भारत-हित्ती- द्वारा उनकी व्यास्या हो जाती है। इस सम्बन्ध 
में देखिए, परिशिष्ट १ (पृ० २६६-२५७) “प्राग्भारत-यूरोपीय | 

पृ० १५-१६ टिप्पणी--भ्रव तक माना जाता था कि भारत-यूरोपीय 
के सबसे पुराने नमूने बैदिक भाषा के रूप में सुरक्षित हैं। एशिया माइनर में 
मितन्नी भाषा की प्राप्त हुई सामग्री ने भारत-यूरोपीय की भारत-ईरानी भगवा 
श्रार्थ शाखा का इतिहास ईसा-पूर्व दसवी शत्ती (इन पक्तियों के लेखक ने कृष्ण 
दैपायन उ्यास द्वारा वैदिक सूक्‍तों का चार वेदों के रूप में सग्रह किये जाने का 
समय, एफ० ई० पाजिटर, हेमचन्द्र राय चौधुरी तथा ऐल० डी० बानेंट द्वारा 
जुटाई सामग्री के आधार पर, ईसा-पूर्व दसवी शती माना है) से पीछे खीचकर 
ईसा-पूर्व पन्द्रहवी शती तक पहुँचा दिया हैं। उस काल मे भाषा प्राग्वेदिक भ्रथवा 
भारत-ईरानी की स्थिति मे थी। हधर हाल मे रेखामय माइसीनियन लिपि 
(7/प्रट्7 १/३८८४ं७॥ 50790) में झकित प्राक्‌-हैलेनिक ( ए7८ प्रट।८आं ) 
अभिलेखों के पढे जाने से यह सिद्ध हो गया है कि इन अ्भिलेखो की भाषा 
होमर-कालीन ([707८7८) श्रीक से कई शताब्दी पूर्व की है, भौर इस प्रकार 
ग्रीक भाषा का इतिहास ईस्वी-पूर्व वी शताब्दी, जो साधारणत होमर के 
काव्यों के प्राचीनतम प्रशो का काल माना जाता है, से ईस्वी-पूर्व १४वी शती 
पर पहुँच गया है। इस प्रकार ग्रीक भाषा के प्राचीनतम रुप के प्रमाणभूत इन 
अ्रभिलेखों तथा भारत-ईरानी (जिसके भ्रन्तगंत बैदिक भाषा भी है) के इन 
कुछ प्रति महत्त्वपूर्ण दस्तावेजों से प्राचीन भारतीय भ्रायं-भाषा (वैदिक भाषा 
अपने भ्राधारभूत रूप मे) तथा प्राचीन प्रीक लगभग एक ही काल की भाषाएँ 
सिद्ध होती हैं । देखिए 00०फग्रट्या3 0 )(/८९॥७॥ 076९४ / 300 5९6९- 
एप पश्की2०5 | फणा ए0503, ?90$ बाते 8४८९३७६ ज्ञांऐ | 007- 
ए्रन्‍ष्ापबाए बाप ४०९४०एॉ३०७ / 97 / ॥टाबटल एलाए35 / कउक्कुबाआला। 
० जव्छ, एफसलञाए 0०९०, [ता | 200 | उंगा। एशब१ छाल: | 
ई.०८(णाढा' 40 0]93308, एमए ए 0बााएंत82| छपी 3 0९छएणत 
एज व. 8, ४३८०९ | एल ?:0०४०- 0 0]95अं८वो #7०॥०८०)०४५, 


छक्राएटाआ।ए एबााएंत86९ | (४770708८ एप्रांस्धआए ९0९55, 956 
(7 उड़ -452) न्‍ 


, ० ४० दिप्पशी--भारतोय प्ाार्य-भाषा पर झ्रॉस्ट्रिक प्रभाव । 
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इसके लिए देखिए ?7०-4968 ७4 76-7व्ंददा का सादीव जो 
9ग्रएबंग 7,€ए, तुध्का शरण और ]णे८ 800 के मूलतः फ्रेच मे 
लिखित निबन्धों का प्रबोधचन्द्र बागची, एम० ए०, डो० एस० एल० (पेरिस) 
द्वारा झ्नुवाद है और कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा १६२६ ६० में प्रकाशित 
हुमा; मिलाइए एस० के० चटर्जी का 786 3॥४४) था >ैह8 7760-4546 
निवन्ध, कलकत्ता विश्वविद्यालय के ]]०प्शाभे ण धार 06फुाटा( त॑ 
7.,९067४४, १६३७, पृ० २० पर प्रकाशित, तथा +'. 3, |. एपाएटए, (#ैप४70- 
830 /(००७5 7 87807, लन्‍्दन, १६५० | 

भारतीय श्ारय-भाषा पर आर्मेतर-भाषीय प्रभावों के ज्ञान के लिए 
8॥।/00 46 | #67/थ्ीक्ाददाउर ४6 777 2४#%8४ 07:8४, जिल्‍द ३४, १६३५ 
ई०, पृ० ४२६-५६६ पर प्रकाशित पोलिश विद्वान 0ण०7&शाधा। ८8५9 
का बहुमूल्य निबन्ध 820764/म6 404#4४०.- बरेंहह 774दण्वाढ ंदा(ि दाड 
काश द्राक्द्रा)शाठ  बंदाए (4. दाश#इक्ाख 6.6 सबादुएह 46 77 उ॥दंत 
अपरिहार्य रूप से पठनीय है । 

पृ० ४३, ४४-हेवेशी के मतो को भारतीय पाठकों के लिए डॉ० 
बीरेन बानुर्ज्या ने 70720 (४०४7८ कलकत्ता के भ्रप्रेल १९३७ के श्रक मे 
पृ० ६२१-६३२ पर प्रकाशित भ्रपने निबन्ध 7#4८७ श[ (-४क्षपक्ा 0८९४#ढ५॥ 
र #4ं4 में सक्षिप्त रूप मे प्रस्तुत कर दिया है। अभी तक किसी विद्वान 
ने हेवेशी की स्थापनाग्रों का तात्तिक विवेचन नहीं किया है और यह कार्य 
समुचित रूप से वही विद्वाल सम्पन्त कर सकता “है, जो कोल (मुण्डा), भौर 
आस्ट्रिक भाषाशों तथा यूराल भाषाप्रो मे निष्णात हो । हेवेशी के मतों पर 
झ्रालोचनात्मक टिप्पणियाँ १८४०४४४ के ऊपर उल्लिखित निबन्ध में मिलेंगी । 

पृ० ७४-७४ टिप्पणी --स्यामी तथा इन्दोनेसीय भाषाभो मे संस्कृत के 
शब्द । यहाँ जो शब्द झौर नाम दिवे गए है, उन्हे मैंने १९२७ ई० में रबीन्द्रनाथ 
ठाकुर के साथ मलय, जावा, बाली प्नोर स्याम की यात्रा करते हुए स्वय एकत्र 
किया था। स्थामी मे सस्कृत-शब्दो के सम्बन्ध मे देखिए 'नागरी प्रचारिणी 
पत्रिका', जिल्‍द ४०, स० २, श्रावण, सवत्‌ १६६९८, १० १६७-१७८ पर उद्घृत 
कलकत्ता से प्रकाशित हिन्दी मासिक 'विशाल भारत', जन १६४१ में छपा 'एक 
स्थामी विद्यार्थी का निबन्ध । 

१० १०४ विप्यणी--तव्य भारतीय झायं-भाषा के लिए सर जॉर्ज 
भ्रग्राहम प्रियसंन (80 (6०8८ #08# भा 070/500) की चिर-स्मरणीय कृति 
भारतीय भाषाश्रो का सर्वेक्षण” (408080० 507८४ रण ॥70) भ्रपरिहाय॑ 


११६ आरतीय झा-भावा न्‍्ोर हिन्दो 


है। इस महान्‌ प्न्थ में सिमिन्त भारतीय भाषाशरों के सम्बन्ध में पूरा ग्रन्थ- 
तालिकाएँ मिल जाएँगी ! अहाँ पर नथ्य-मारतीय झ्राय-माषाओं के ऐतिहासिक 
तथा तुलनात्मक प्रध्ययन के सम्बन्ध में विस्नलिखित कृतियों का (जो अधिकांशत: 
ऋज्नेज़ी में हैं) विशेष रूप से उल्लेख उचित होगा-- 

चेंणेक ऐड, 4 6007करकदयांए ढ/क्राफाबा तु मर मे[00शफ 
फटा: 2.कहड४८३% ० 27४4, ३ जिल्दें, लन्दन से १८७२, १८७५, १८७६ ई० 
में श्रकाशित । 

रामकृष्णा गोपाल भाण्डारकर द्वारा १८७७ ई० मे अम्बई विध्वविद्यालय 

में दिये #;#भा डॉग्र/0० ३८४ #6क्ष5, जो [०णारबो ण॑ (॥6 80708 
फह्ावए 0 प्रो रि०एच 8340८ 502०9 की जिल्‍द >ए५७] और शा मे 
प्रकाशित हुए भौर पुस्तक के रूप मे बम्बई से १६१४ ई० में तथा पूना से 
१९२६ ई० मे पुनर्मुद्रित किये गए। 

+. रिपतण[! झ्ण्टमोह--4 (०ईद्वाद्ग्) छीक्ालाका' थी ॥7४ 
एक्डदींका 7कराहुएब१७, को; उहट्ंगं: कटुधिलातू 40 7 - ऊैक्राशान उ्रीशव, 
लन्दन, १८८० ई०। 

(6०हछुर /स्‍गिगोना एजेधइणा--09॥ ॥४ 279०9. रथ रह 
ह/0बंधा उग4००479 िवरदाद्वा5, 20इट्याएडएि 0९0 ऐल्प्राइटाला ऐैिन 
ह्योब्रातेंडटा९ 06थीउलेशए, एण. हा, पृ० २६३-४२१ भौर ४०. 3., 
पृ० १-४२॥ 

छएल्महइर 5णए'गोीा। ांटाइणा--08 दशांवाफ डदीड65 77 #6 शै40- 
बला आधव०-49क्ा /क्ावत्बांदाउ। दिचा।पराड शटाउटअतति, ४०), ऊेरऊेअपाता, 
पृ० ४७३-४६१। 

एट0786 #7/बोा280 (जाॉटाइए2--छ. ४ ह8 मिदवात्वां द्वाव क्‍िवाधदर/ंवा 
प्रह्ठाएठ ला #ह 0/904३॥४ राबं०-47१द॥ (द2४र426,-- ०प्रागन्नो ० ४९ 838 - 
पंठ 8०6०9 रण पल कैदाइको, पंगे, 7ह्ाए, १८६६५ ई०, पृ० ३५२-३७५ । 

&, पएप्फफए--छक्ाफाबा / 8 उीजबधं 74॥2४०१९, लन्‍्दन और 
लीपजिग, १८७२ ई० । 

उैंणिाए 4. शैब्रपड--4 6ठाक्काफ्रादा थी ॥द परताबीकां 7. एच 
स.याह7०६०, लन्‍्दन, १८७४ ई० । 

€. व. ६./भ--5६8%0 श[ ४80 साहबं॥/4क /606४०2०, एडिनबरा, 
८६० (दव9गं०/बववं०, #7700#८०, १०वाँ संस्करण )१। 

$., सर. ऋल]०22४--4 6/2कछाबवा थी ॥॥४ सॉगदा 7.4॥2४८८०, दिल्लवीय 

संस्करण , लन्दन- १८६३ ई७ (तृतीय संस्करण 7. ७. 8949 द्वारा सच्पादित, 


परितशिष्ट ३ : परिवर्धन झौर शंशोधन ३१७ 


१९३८ ई०) । 
7. ९, प६क्रां000/--२४॥ भा ॥0 (ढक भी 006 ॥#0/॥/0त सिकुंकट- 
धंबाप्र,--] प्रतांभ। 8784००7१, बम्ब्रई, १६१४-१६ में प्रकाशित । 
उंगेक ऐ्ोी००ा--72 काब०-4ाउचा बह गिवंत्र ब४ढ 088 धा04ं0॥055, 
पेरिस, १६३४ ई० । 
गैंपोढ8 छ]०04--:4 [/का4॥9# 48 7.4 7६72४426 3/47४/8, पेरिस, 
१६१६ (भंग्रेज़ी भ्रनुवाद पूना से प्रकाशित) । 
है व. प'पराला--7 66 74०-(80मद्ाप्ंत 466॥ हा ?/4/6॥॥0,--] 0:४० 
जो 6 फ्राठ ऐ०एनोी &8४50० 50069 ० 87९०६ 577080 शापे ८००९, 
१६१६। 
है, 7, प्प्रमा००--0घरंक्षकः 2॥779०2) वहों से प्रकाशित, १६२१। 
3, 7., '7९ ०--३॥4॥ इदटट४/876,--ठ3प॥ ९ 0 धार $द60] 
० 0पं०( 5070८5, लन्दन, जिलद ३, पृ० ३०१-३१५। 
उणाच हिद्या[फ800--7/#6 0766६ /[[ ॥#6 686 वा #६४७,--०05- 
ठिव एफ्रएश्टाध(ए 7८४5, १६२६ ई० । 
सुनीतिकुमार चाटट्ज्या--2/#४ 09780 कब्ब॑ 000४9 महा ग॒ ॥98 
2089॥ :कह॥८8० २ जिल्दे, कलकत्ता यूनिवर्सिटी प्रेस, १६२६ ई०। 
बनारसीदास जैन--.4 7#०8००६) '॑ प्द्शं (छत व 7.4द्विंदाएं 
2॥07४६ 7४64०), पजाब विश्वविद्यालय, लाहौर, १६३४ ई० । 
बाबूराम सक्‍सेना--2#6 2०0० // 4४४८, इलाहाबाद, 
१६३८ ई० । 
सुमित्र-मगेश कात्रे---2 #6 /0#ाव्ाका रथ #०ककां, बस्बई, १६४२ 
ई०। 
रामचन्द्र नारायण बले--३० (०४/४०४४०४ 98 /040-4/26॥, पूना, 
१६४८ ई० । 
जाप्रबाय एलंडुल--4 6/क्राहादा ण॒[ ॥# 8 5्रोधरं५0- (बा80720 
--06एॉ07 फेब्यली जी ४८ रि०५०] /आं४८ 90००५, कोलम्बों, १६३५८ 
ई०। (इससे पूर्व प्री० गाइगर की कृति जर्मन में स्त्रास्बर्ग से १६०० मे प्रका- 
शित हुई थी) । 
टी० एन० दबे--4 5/गरदु) ण ॥॥8 (थाबादों :क्ाइुबवहुए कै //8 ॥6फ% 
€##४००, लन्दन, १६३५ ई० । 
बाजीकान्त काकतीय---455866, एड क्‍ैशशादागि द्ाव॑ 226४ ०:आाशां, 


गौहाटी, १९४१ ६० । 


दैशद भारतीय प्लार्य-भाषा मौर हिस्दी 


सुभद्र फकॉा--7/४ हशावक्वांशा थी ड़ तैवकषं/धंत व88४426.. लन्‍्दन, 
१९५८ई०। ' 

उदयनारायण तिवारी--286 072४8 क्रा्द 260०0###/ ० 2/0[- 
#पा 7४०४०, एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता, १६६० ई०। 

प्रियसंन की 2/॥/ 07467 (द्वितीय सस्करण, कलकत्ता, 
१६०६ ई०) । उदयनारायण तिवारी का निबन्ध 4 खबाब्ल ए[ 82#गुहष्वां 
([०फपबो ० धा6 83087 20ते 0/853 २०३९४००४ 502०7, पटना, जिल्‍्दे 
२०, २१) तथा धीरेन्द्र वर्मा की /६ 4४४०० 86 (पेरिस, १६३५ ६०) भी 
उल्लेखनीय है । 

छ66०६8८ ठै7एब870 0ठ7पट507--4 रेईक्षइवां ए[॑ ४8: न्‍ंकागिाएं 
7.4/8॥42०, २ जिहदें, श्रॉक्स्फडे, १६९११ ई० तथा 7668 2848 ॥&##8॥886 
ए॒मिग-#68% गा4०, लन्‍्दन, १६०६ (दर्दीय भाषाओझो पर भोस्लों के 
06८078८ 2(078603६८7४८ की भ्रधिक हाल की कृति ध्यान देने योग्य है) । 

जहाँ तक नव्य-भारतीय झाये-भाषा की व्युत्पत्ति का सवाल है, 
8, 4,, "'प४९०० की ४०४०४ 707/2/0679, लन्‍्दन, १६३१ ई० सबसे प्रधिक 
श्रधुनातन कृति है ३. 7. [४५७ की सिवंधहाकाय रदावा ( "4४, (4558 
८4 मद 4६4 22॥2/8४) पुराने ढग की होते हुए भी झाज भी बडे काम की 
है । सुमित्र मगेश कात्रे की (फदता०8 0/0500)[  #०#दए, जो (४॥८७७७ 
(0८7६७) ]0075»] (जो शभ्रब जीवित नहीं है) की जिल्द २, सख्या १ 
(१६४५ ई०) में शुरू की गई थी ओर प्॒भी तक पूरी नहीं छप॒ सकी है। 
टर्नर का भारतीय भाषा सर्वेक्षण से सम्बन्धित नव्य-भारतीय भ्रार्य-भाषा का 
तुलनात्मक कोष श्री प्रकाशित नही हुआ है । 

बु० १११-११२ टिप्पणी --नव्य-भारतीय प्राय-भाषा के ध्वनि-विज्ञान 
के सम्बन्ध मे श्रलग-अ्रलग भाषाझों शौर बोलियों के निम्नलिखित भ्रध्ययन 
उल्लेखनीय है : 


व, छाल ऐडा८ए - 4 ?क्क70॥ 002 रिव्ववंत, ॥एट:अ 
णव,.ठ्मतंणग्र ९7285, १६१४ ई० । 


सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या--4596# 7866, ०१०९५ ए८एंट्कत, 
कलकत्ता, जनवरी १६१४८॥ 

मर, 8. #कढ०० तथा ऐिब्लांट [णारइ--4॒(०7/7दक्र् डीआी2(66 
रीशक्राँग, औैएबशटीलडल एचांर्ट्भाए 27655, १६१९ ई०। 


सुनीतिकुमार चादुर्न्धी--4 आदी $॥४५॥ ता कमाहुदां।. शि।भाहॉ००, 


परिकजिष्ट ३: परिवर्धन झोर संक्ोषन ३१६ 


॥ध्शाबांगान] ए.रारत॑८ 8&50लंबप०फ, लन्दन, १६९२१ । 

सुनीतिकुमार चाटटर्ज्या--4 2/8५॥ 7%मगा: केब्वंत,, एप्राएलआए 
जीग्रातंत्म शे८४, १६२८ ई० । 

बनारसीदास जैन-- 4 [बंधक 2/906॥ कैिव्ववं॥, पंजाब विश्व- 
विद्यालय, लाहौर, १६३४ ई० । 

बाबूराम सकसेना---2:०/४/9॥ शा 4:४८८४ में श्रवधी के ध्वनि-तत्त्व 
तथा ध्वनि-विज्ञान-सम्मत पाठवाले श्र । 

एस० जी० मुहीउद्दीन कादरी-- रि/्यंध४/8॥ 2॥0॥४#/6 (हैदराबाद 
दक्षिण की हिन्दुस्तानी), पेरिस, १६३० ई०। 

गोपाल हालदार-- कण 72॥ताढांह 5४6 णी #ह जेग्वाशिव 704- 


(ढंग 6०/#-कक्वाशव 8084॥, एब्रोला8 एफरएशशं।ए व०प्रपथ्वे 0 70८ 
फव्कुृब्शाएका। ० 7,८(ंटाड, ४०. जा, १६२६ ई०, पू० १-४० | 


गोपाल हालदार-- 4 3#हंहकक (क्काफाद तु ह8 जैग्बाएवी!: 224 
र8#8व४, बही, ४ण. #ऊत!, १६३३ ई०, पृ० १-३८। 

सुमित्र मगेश काब्रे--ं शर्मा 28०॥८7७, वही, #ण, रेडएणा, 
कलकत्ता, १६३५ ई०, पृ० १-१६। 

सिद्धेश्वर वर्मा--7#8 2/क्षर८8 शत ख्बाकवंब; ']०पशाडओं रण 6 
रि०)ब] अंगधंट 50060 ० फैदाहुबी, १६३६, 7८65 ०, 7, पृ० ४७- 
११८। 

सुभद्र भफा-+रबदबा#धं। 2926; 70749  7780७80९8, कलकत्ता 
विश्वविद्यालय, जिल्द ८, भाग १, १६४०-४१ ई०, पृष्ठ २६-७० | 

कृष्णपद गोस्वामी---7#६क्ष5४/८ >/०/6 ० (/॥॥॥/2०06 208०, वहीं, 
जिल्द ८5, भाग २ भर ३, पृ० १११-१६२ । 

पृ० १५६ टिप्पणशी--नागरी लिपि में लिखित हिन्दी का बगाल में 
समर्थन । उपलब्ध प्रमाणों से स्पष्ट विदित होता है कि भ्रठारहबी शती के 
अन्त की भोर तथा उनन्‍नीसवी शत्ती के भ्रधिकाश काल मे, जब खडी-बोली हिन्दी 
धीरे-धीरे विकसित हो रही थी, नागरी लिपि झति विपन्न स्थिति में भ्रा पडी 
थी। संस्कृत का भ्रध्ययन करनेवाले कुछ ब्राह्मण तथा जैन विद्वानों को छोड 
समस्त उत्तर-भारत और कद्मीर मे तथा राजस्थान भौर महाराष्ट्र में भी भौर 
फारसी तथा उदू के केन्द्रों से दूर मुसलमान शासकों के दरबारो में रहनेवाले 
तथा राजकीय विभागों और कचहरियों मे (मुगल-शासन के तथा पजाब और 
अवध-जैसे स्वतन्त्र या प्र्ध-स्वतस्त्र राज्यों के अधीन) काम करनेवाले शिक्षित 
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हिन्दुओं में भी नागरी लिपि का व्यवहार धीरे-धीरे पूरे तौर पर उठ चला था । 
ब्िटिशद शासन-काल में भी नागरी की उपेक्षा छ्ेती रही भौर पद्चयप्ति जान 
प्रड़ता है कि पंजाब में प्रंग्रेड़ी शासत से पहले के सभ्य में संस्कृत के साथ-साथ 
नॉगरी-लिपि का प्रसार दृढ़तापूर्वक हो रहा था, परल्तु वहाँ भी तागरी-लिपि 
पिछड गईं । बिहार से लेकर पजाब तक के स्कूलों मे भ्रधिकतर उदू पढ़ाई 
जाती थी और कचहरियों में केवल उद् का ही राज्य था; हिन्दी जाननेवाले 
वकीलों और झफसरों का वहाँ नितान्त अभ्रभाव था। समय-समय पर राष्ट्रीय 
विज्ञारधारा के हिन्दू तागरी-लिपि के पक्ष मे झावाज़ उठाते रहे, परन्तु उन्‍नीसवी 
शताब्दी के उत्तयर्ध से पहले इस दिशा में गम्भीर या नियमित रूप से कुछ न 
किया जा सका, यद्यपि १८५० ई० से पहले ही नागरी-हिन्दी मे दो-एक समा- 
चार-पत्र तिकल चुके थे । बंगाल मे स्थिति बिलकुल भिन्‍न थी, वहाँ फ़ारसी- 
झरवी लिपि स्वदेशी बंगला-लिपि को कभी दबा ने पाई थी भोर यद्यपि खुलना 
तथा चटगाँव में फारसी-भरबी लिपि मे लिखित बगला के कुछ हस्तलिखित 
ग्रन्थ मिले हैं, परन्तु बंगाली मुसलमान बंगला-लिपि का ही व्यवहार करते थे । 
हिन्दी तथा बिहार, उत्तर प्रदेश भौर पजाब के मामलो मे रुचि रखनेवाले बगा- 
लियो ने शुरू से ही नागरी तथा सस्कृतमय हिन्दी का पक्ष लिया। उन्तीसवी 
शी के उत्तराध से बिहार, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब मे प्रवासी के तौर पर बसे 
बंगालियो ने बिहार, उत्तर प्रदेश झोर पजाब के स्कूलों तथा कचहरियो मे तागरी- 
हिन्दी की स्थापता के आन्दोलत मे भाग ही नहीं लिया, श्रपितु इसका नेतृत्व 
भी किया। मुसलमानों तथा फारसी-प्ररबी लिपि के श्रन्य समर्थकों को यह 
आन्दोलन प्रसरा भौर उन्होंने इसका विरोध किया । बिहार और उत्तर प्रदेश से 
भाकर कलकत्ता में बस गए हिन्दी के लेखकों तथा अ्नुवादको ने अपने पढ़े या 
अनूदित बगला-प्रत्थो का प्रनुसरण करते हुए हिन्दी मे भी संस्कृत-बहुल शैली 
का निर्माण करने मे सहायता पहुँचाई, यहाँ तक कि भारतेन्दु हरिदचन्द्रजेसा 
साहित्यकार भी, जो झाधुनिक हिन्दी के निर्माताशों मे से एक है, बनारस में 
बगला साहित्य से प्रभावित हुआ भौर इसके भ्रतेक भ्रन्धो का उसने इस स्वरूप 
प्रहरा करती हुई प्राधुनिक हिन्दी में झनुवाद किया (देखिए, सुधाकर चेटर्जी का 
निबन्ध 'झाधुनिक हिन्दी साहित्ये बागलार स्थान” (प्रापुनिक हिल्दी साहित्य 
में बंगला का स्थान), भाग १, कलकत्ता, बंगला संवत्‌ १३६४० १६५७ ई०; 

यम में रामचन्द्र शुक्ल का प्रसिद्ध हिन्दी साहित्य का इतिहास' भी 

। 


नवीनचन्द्र राय (जों गत शतारुदी के उत्तरा् में पजाब मे एक उच्च 
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सरकारी भ्रफ़्तर तथा शिक्षा-प्रसार के सक्रिय कार्यकर्ता प्रौर ब्राह्न-समाज के 
प्राण थे) तथा भूदेव मुखर्जी (जो बिहार में शिक्षा-विभाग के एक महत्त्वपूरं 
पद पर स्थित प्रफसर थे झौर जिनकी सेवाझ्ों का पहले भी उल्लेख किया जा 
चुका है) के प्रतिरिकत हमारे सामने बेन्नीमाधव भद्वाचार्य भौर शारदाप्रसाद 
साम्म्नाल भाते हैं, जिन्होंने प्रंग्रेजी पत्र ८१८८० द्वारा, जो उत्तर प्रदेश में 
सर्वप्रथम प्रकाशित होनेवाले पत्रों मे से एक था, १८६८ ६० से नागरी-हिन्दी 
की पुनः स्थापता का भ्रान्दोलत शुरू किया । इस पत्र (९०६००) में हिन्दी का 
जो समर्थन किया गया, उसका ग्रलीगढ़ कॉलेज के सस्थापक सर सैयद भ्रहमद खाँ 
ने झलजोगढ़ इन्स्टोट्यूट गशट मे घोर विरोध किया था। इलाहाबाद के प्यारी- 
मोहन बनर्जी (जिन्हे 7॥८ 80४78 /ए/र्था अर्थात्‌ 'लडाके मुन्सिफ' कहा 
गया था), रॉमकाली चौधुरी श्रौर नीलकमल भित्र-जैसे अनेक बंगालियों ने 
मुशी सदासुखलाल और बाबू गयाप्रसाद-सरीखे स्थानीय लोगो के साथ तत्का- 
लीन उत्तर-पश्चिमी सूबे (उत्तर प्रदेश) के लेफ्टिनेट गवर्नर सर विलियम म्योर 
के सामने नामरी-हिन्दी का पक्ष-सभर्थन किया था। उस समय सर विलियम 
म्योर ने इन लोगो की माँग यह कहकर टाल दी थी कि सस्कृति की भाषा के 
रूप मे हिन्दी श्रभी उदूं की बराबरी नहीं कर सकती श्रोर उन्होंने वचन दिया 
कि इस माँग पर सहानुभूतिपूर्वक वित्ञार किया जाएगा झौर नागरी-हिन्दी मे 
साहित्य का कुछ विकास हो जाने पर इसे कचहरियों मे स्थान दिया जाएगा | 
कचहरियों में नागरी-हिन्दी को, सन्‌ १८६३ मे स्थापित नागरी प्रच्ारिणी सभा 
के माध्यम से नागरी-प्रेभी हिन्दुओ द्वारा चलाये गए दीघ॑ं-कालीन प्रान्दोलन के 
फलस्वरूप भ्रन्तत बीसवी शती के प्रथम दशक मे, मान्यता प्राप्त हो सकी | 
बिहार में इससे पहले ही भूदेव मुखर्जी के उद्योग से नामरी-लिपि को अ्रदालती 
लिपि के रूप मे (फारसी-भ्रबी तथा कंथी लिपियो के समकक्ष) स्वीकार कर 
लिया गया था| इलाहाबाद मे उपयु कत बंगाली सज्जनों द्वारा, जिनकी नागरी- 
हिन्दी की सर्वाग्न सेवा प्रब पूर्णत भुला दी गई है, प्रारम्भ किये झ्रान्दोलन को 
राजा शिवप्रसाद ने भागे बढाया था (देखिए, ज्ञानेन्द्र मोहनदास की पुस्तक 'बाँग- 
लार बाहिरे बाँगाली' (बगाल के बाहर बंगाली), जिल्द १, उत्त र-भारत वाला 
भाग, कलकत्ता, बगला साल १३२२, १० ७२-७५ ।) 
बिहार की भ्रदालतों और तब पाठशालाझो में नागरी-हिन्दी की स्थापना 
के लिए गत छतान्दी के भ्राठवें दशक में भूदेव मुखर्जी के प्रयत्नों की प्रशंसा 
प्म्बिका कवि के एक भोजपुरी गीत में की गई है; इस गीत को सर जा्ज 
प्रश्राहम प्रियर्सन ने भ्रपनी 5/ए७ (ाक्कशशहार हैँ #8- /7ॉ/ब्दह 2वर्व 38० 


५ 8 रा भारतोय झ्रार्ष:मावा झोर हिस्दी * 
खगहड़ तु #ढ8 हद (-काइुधदहढ, एंचा। !, 06 किलुंएप्थं 009९00 कंल- 
कत्ता, ८८४ ई० में उद्धृत किया है। गीत इस प्रकोर है--- " 
घत्य घपन्य ग्रवरसिष्ट. परजा-गुख-दाई । 
जामनो-के दूर करि नागरी झलाई॥ 
भुबनदेव (--- मुदेथ ) करि पुकार लाट दि जाई । 
प्ररज्ञाडुज दूर करह जामनो ,हुराई।॥। 
भूद्वेव मुखर्जी के समसामयिक लोगों तथा शिवनन्क॥ सहाय ते उनकी नागरी- 
हिन्दी की सेवाओं की निम्नलिखित शब्दों में मुक्तकण्ठ से भ्रभ्यर्थना कौ है 
(देखिए, सहाय द्वारा सगृहीत साहिब अ्रसादर्सिह की प्रन्थ-सूची, बॉकीपुर, 
१६०७) : 

“उक्त बाबू भूदेव मुलोपाध्याय ही बिहार-प्रान्त-मे हिन्दी-के मुख्य कारर 
हो गए हैं, उन्होने इस-के लिए बहुत-कुछ यतन किया था, उन्ही-के समय-में 
विहारियों-की कुछ रुचि हिन्दी-की शोर भुकी, उन्हीं-के समय-में बिहार-प्रान्त-के 
शिक्षा-विभाग-के कर्मचारियों-ने विद्याथियो-के उपयोगी कई-एक पुस्तको-की 

' रखना की । पूर्वोक्त 'गुरुगणित-शतक' की समालोचना-में तत्‌कालीन हिन्दी- 
भआाषा-के प्रसिद्ध समाचार-पत्र उचित-वक्‍ता' में लिखा था कि “हम लोग 
आशा करते हैं कि भूदेव बाबू-के यत्न-से बिहार-प्रान्त-में हिन्दी-की सभी प्रकार- 
की पुस्तक (जिस प्रकार बगला मे है) प्रकाशित हो जाएँगी, क्योकि जब-से उक्त 
महाशय बिहार-प्रान्त-में श्राये हैं, दिन-दिन हिन्दी पुस्तक बढती जाती हैं । यह 
देखकर हम लोगो-को जान पडता है कि कुछ दिनों मे बिहार-प्रान्त-मे पद्चिच- 
मोत्तर-प्रदेश की ग्रपेक्षा पुस्तक-संख्या अधिक हो जाएगी ।” जो हो, पर इस 
ग्रादि इद्योग-के लिए बिहार भूदेव-बाबू-का निस्सन्देह बाधित है, भौर स्देव 
रहेगा ।' (इस उद्धरण की ओझोर मेरा ध्याम भ्राकषित करने के लिए मैं डॉ० 
महादेव साहा का प्राभारी हूँ।) 


काल नें ० 





